भारत जनता की स्थिति और परिस्थिति मे प्रतिदिन बड़े परिवर्तन 
हो रहे हैं, इससे ग्रंथ के कुछ. थोड़े:से, अंश, इतस्तत: पर्युषित ( वासी, 
आउट-आफ डेट' ) हो गये हें; पर उनको वंदलंने का यंत्न॑ नहीं किया 
. गया हैं । सब ग्रंथ का कायापलट करना पड़ता, जिसके लिये, ८४ वर्ष 
की अवस्था में अब मेरे पास शक्ति नहीं; तथा, उन अंझशों में भी, अपने 
समय के चित्रण की ऐतिहासिक , उपयोगिता हूँ ही । 


रामनंवमी, “-भेंगवानूदास _ 
सौर ११ चेत्र, २०१० वि० 
 ( २४ मार्च १६५३ ई० ) 


वनारस-२ ा प्] के 


पुनश्च-- 
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सन्‌. १६६० ई० के अन्त तक इस ग्रंथ का 'कापीराइट' अधिकार, 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली, के हाथ में रहेगा । ' इसके वाद इसमे 
कोई “कापीराइट' नहीं रहेगा । जिसका जी चाहे, छाप सकेगा; किन्तु; 
अन्य भाषाओं में अनुवाद करने और छापने का अधिकार, अभी से ही, 
सबको हूँ, एवं अनुवादकों को भी 'कापी रोइट' अधिकार सात वर्ष तक 
ही रहेगा । ह | 


।  --भगवानदास 


द्वितीय संस्करण का 
जाक-कृथन 
2. 


इस ग्रन्थ के पुणने संस्काण में, प्र० २७१-२९२० (जव 79 २२ 
पर नीचे लिखा हुआ वर्वतव्य छपा था, टिप्पणी ( फुट नोट ) के रूप 
मे; उस सब का समावेश अब इस प्राक-क्थन ( फ़ोर-वर्ड ) में कर 
दिया जाता ६:-- 

“उठ निन्न सम्बन्धी, कुछ शाख विपयक, निवेदन; तथा, ग्रन्थ के 
छपने में बिलम्ब के हेतु!-इस ग्रन्य का पह्चिला फर्मा (प्रु०३-१ ६८१६-१४) 
सौर २५४-२-१९९३ वि० ( ८-६-१९३६ ई० ) को छपरा; कोर पन्द्ृहवाँ 
(गृ० २२४५-२४० --२१०-२२९), सौर १७-१-१९९४वि० (१-१-१ ९३८ 
६०) को ' उन दिनो मारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक्र सभा, 'सेण्ट्ल 
छेजिस्ज्ञेटिव अप्तेम्बली?, का सदस्य, संयुक्त प्रान्त के सात नगएणें की 
जनता को कोर से, निर्विशेद्ध 'निवाचित” बृत' हो जाने के कारण, नई 

देल्‍्ली और शिमला मे, ( श्यामला! देवी के प्राचीन मन्दिर के कारण 
यह नाम बन गया हैं ), प्रतिवर्ष प्रायः पाँच मद्दीने मुझे बिताने पड़ते 
थे; तथा? बचे सात महोंनो मे भी समा-सम्वन्धी कार्य, और अन्य अनि 
बाय कार्य भो, रहता था; ऐसे हेतुओों से, 'पुरुषा्थ” के छपने का काम 

हुत मन्द्र गति से चछत रद्द । सन्‌ १९३८ ई० के अन्त मे, उस समा 
को सदस्यता के त्याग का पत्र, गबर्मण्ट को, में ने भेज दिया। हिन्दुओं 
ये, अन्तवं्ग, अर्थात्‌ भिन्न वर्गों का परत्पर, विवाह, बेच, जायज्ञ 
ला-फूछ', हो जाय; दूदित और धर्म-विहद्धू न माना जाय; “वर्ण! का 
अर्थ 'पेश/, 'जोविका-कर्म', 'बूत्ति! समझा जाय, और जाति का जर्थ 
जन्म!; जिवाह के पोछे, पत्तों का वण! बढ़ी मान! जाय जो पति का 
दो ( नैत्ते गोद ), जिप्त से 'अपवर्ण'-विवाह का लांछत, कलूंक, लगा 
कर, ऐसे पति-पयत्नों को 'जात-शहर! न किया जाय; समान शोल- 


] 


१ द्वितीय संस्करण का श्रोकू कथन 


ब्सनता और समान- वृत्तिता ही असली सच्ची 'स-च णैता! समझी जाय 
लो ही मनु भोर ऋषियों की स्थृतियों का जाशय है। और इहिन्दू-समाज 
ओर हिन्दू धर्म, विन-दिन, अधिकाधिक हीन क्षीण न किया जांय-- इस 
के लिए, व्यवस्थापक सभा से एक विधान, कानून, 'ऐक्ट”, बनवाने का 
में ने बहुत प्रयस्त किया। भाप प्रसाणो का संग्रह किया; ऐतिहासिक 
उंदाहरण एकम्र किये; महात्मा गांधी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, देशवन्धु 
चित्तरक्षन दास प्रम्दति जैसे वपस्थी विद्वान, आत्मस्यागी, देशभक्त, वत्त- 
मान काल मे भारतीय महा-जन-ता के सर्वादत नेताओं के कुटम्वों मे 
जो ऐसे विवाह हुए और हो रहे हैं, उन का इृष्टान्त दिया; दे।नक 
अंग्रेज़ी और हिन्दी पत्रों मे, इस विपय का ज्ञान फैलाने के लिये, और 
लन-मंच को इस ओर झुकाने के लिये, बहुत से छेख छपवाये; पर, तो 
भी, जिस करग्रेस-दुल, 'पार्टोग, का में सदस्थ था उस के ही बहुतेर 
सदस्यों ने इस ओर उपेक्षा की, भौर कुछ ने स्पष्ट वेमत्थ बतलछाया, 
जैसा 'सनातनघर्म” की पुकार करने वाले दलों ने; यद्यपि अन्य दलों के 
कुछ सदस्थों ने, भौर देश की बहुतेरी संस्थार्भों ने, और मान्य गण्य 
सज्जनों ने मेरे विचार और अनुष्ठान का अनुमोदन किया; इस कारण 
से मेरा सब प्रयास, व्यवस्थापक सभा मे, व्यर्थ और निष्फल हो गया, 
और मेरा श्रस्ताव, गवर्मेण्ट की ओर से ( प्राथः रांजनीतिक हेतुओं से ) 
विरोध होने के कारण, गिर गया | पर देश मे, दो वर्ष तक, इस विपय 
पर बहुत चर्चा हुईं; और लिखें-पढ़े, चिचारशीछ, नये समय की नी 
: अवस्था को पहिचानने चाले छोगों पर इस का असर हुआ; यहाँ क्तक 
कि बहुत से संस्कृत-पाठी युवा विधाथियों, और कुछ श्रौद़ और वृद्ध 
पण्डितों, पर भी, इस बुद्धि-संमर्द और क्षुण्ण-क्षोद का प्रभाव पढ़ा, और 
वे '((जीविका-) कर्मणा वर्ण:” के सिद्धान्त के कम-वेश पक्षपाती हो गये। 
इतना छाभ हुआ, और इसी आशय का एक विधान, केवछ जाोय-समाजी 
हिन्दुओं के लिये, व्यवस्थापक सभा मे वन भी गया | 
त्याग-पन्न का हेतु 
इस प्रकार से, भपने परिश्रम की असफलता वा स्वब्प सफलता हे 
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अतिरिक्त, व्यवस्थापक सभा मे कोई अन्य ठोस काम भी, »जा के स्थायी 
सच्चे छ्ित्त फा, ऐते हुए, मै ने नहीं देखा । गवर्मेण्टी सदस्यों मे हठ और 
वितण्डा, और प्रजा-वृत सदस्यों मे विवाद और जल्प, ओर दोनो मे उन्ही 
पातों, तकीं, भ्रतितर्कों, का पुनः पुन! पिष्पेषण, और समय का बहुत 
अपवच्यय देखा | और भी; न तो प्रज्ञा-ब्रृत सदस्यों मे , दूर-दर्शिनी, शिष्ट- 
संग्राष्टिणी, दुष-निप्राहिणी, समाज्ञ के सब अंगों के समन्वित कल्याण 
फा ध्यान रखती घुद्धि से, कोई सर्वागीण विधान बनाने की प्रधृत्ति ही 
देखी; न उन को, थदि चाहते तो भी, कोई भी विधान, भला या छुरा, 
वाइस-राय” 'उप-सम्राट”, 'स्थानोय सम्राट? फी स्वीकृति के बिना 
थना ठालने की शक्ति हो गवबर्मण्ट ने दे रघखी थी; अन्तिम अधिकार, 
हो या नहीं का, सब 'घइस-राय! के ही हाथ से था और है; 'प्रजञा-दृतत 
च्यवस्थापफ सभा?-- यह केवल ढोंग और अथ-शन्य शब्द मात्र है । हाँ, 
शासन-सम्बन्धी घरिविध विपयों पर, सभा मे गवर्मेण्टी सदस्यों से प्रदन 
फरने का अधिकार प्रजा-निर्वाचित सदस्यों को मिला है; भौर इस के 
सुप्रयोग से, तथा वाद-बिवादों के प्रवाह से भी, शासकी के अनाचारों 
फा-डद्धाटन, और दुःशासन की पोल का प्रकाशन, जनता के समक्ष दो 
सकता है, और कुछ न कुछ होता रद्दता है, जिस से भारत की जनता 
को, शासन फे प्रकार, 'फा्म आफ गचमेण्ट”, के बदलने और 'स्व-राज” की 
प्राप्ति फे यत्न मे, जागरूर, जागर, सजग, सावधान, दृठ, रवखा गया 
हैं । म्यात गवर्भण्टी अफसरों के &ृदयों मे भी, कभी कमी, कुछ श्रपा, 
जज्ता, शर्म, कुछ क्षणो के लिए जाग उठती हो । 
स्घ-राज योजना का अभाव 

परन्तु, सच्चे 'स्व-राज्य” की कोट सर्वाज्नीग योजना वा रूप-रेखा, 
ऋम्रेंस के वा अन्य किसी दल के नेताओं ने, भारत जनता के सामने 
आज़ तक कभी नहीं रकक्‍खी । यदि रखते तो उस से समग्र जनता को 
बिस्पष्ट जवान होता कि 'स्व-राज्य! यह वस्तु है, उस का यह अथथ है, इस 
मे समाज की ऐसी-ऐसी सुव्यवस्था करने से प्रत्येक मशुष्य को पेट भर 
ख्ना, पीठ भर कपड़ा, सिर पर छानी छप्पर, उचित गशहस्प्य-जीचन, 
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उचित कंलत्न-पुत्र सुख, उचित काम-दाम-भाराम, तथा अपनी रुचि और 
बुद्धि के अनुसार 'ईशचर” नाम के वा अन्य किसो नाम के किसी पदार्थ 
का ग्रथेट उपासन' करने का अवसर, बिना दूसरे के भोजन भजन में 
विष्न किय्रे, मिल जायगा, और उन के शरीर की तथा चित्त की स्वार्थी 
भी और परार्थी भी भूख-प्यास उचित परिमित मात्ना मे तृप्त हो सकेगी। 
ऐसी योजना देश के सामने रखने के लिये, १९२१ ६० से, मे निरन्तर 
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों मे, तथा पुस्तक पुस्तिकाओं मे, रटता 
रहा हूँ, तथा मद्दात्मा गाँधी भादि नेताभों से ज़वानी भी ओर पत्न-द्वारा 
भी कहता रहां हूँ, और समय-समय पर केंद्रीय व्यवस्थापक सभा मे 
भी सूचना करता रहा | ऐसी योजना से सारी जनता को बहुत उपयोगी 
उत्तम-शासन ओर समाज-व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा: मिलती, उन 
की विमशं-बुद्धि जागती, परस्पर विचार-विनिमय करते, 'स्व” का सच्चा 
अर्थ ( अधम 'स्व” नहीं, उत्तम 'स्व' ) समश्त जाते, और इस समझ 
से स्व-अवरूम्बन स्व-शासन स्व-रानन का सामथ्य पाते, हिन्दू-मुस्लिस 
का कलह मिटता, मेल, सहायन, 'एका”, बढ़ता; जिस एका के लिये सभी 
नेता नायक चिल्लाते पुकारते रहे, पर जिस का गुर, रहस्य, राज़, किसो 
ते भी ठीक-ठीक नहीं पहिचाना, न बताया, न काम मे छा सके--चह 
र सब्र को प्रकट और विदित हो जाता, “धव-राज! 'स्वतन्त्रता', 'पूर्ण- 
स्वतन्त्रता! आदि शब्द, निरे क्षों म-वर्धक, उपद्वव-कारक, विभिन्न, विरुद्ध, 
प्रसआवचह घाप, “नारे! आरव, “आरो?, पुकार, आक्रन्द, प्रत्येक व्यक्ति 
वा दर वा जात वा सम्प्रदाय के मनमाने भर्थों के भाघार न रह जाते; 
गवर्मेण्ट के रूप को बदलने का प्रयत्न सफर द्वोता; क्योंकि, सम्मवतः 
चसंमान गतरमेण्ट को भो, तथा अन्य देशों को गवर्मेण्टों को भी, यह 
सूज्ष जाता कि, हाँ, यह योजना युक्तियुक्त चुद्धि-संगत है, और, 
आवद्यकीय बहुसम्मत घटाव बढ़ाव के बाद, मान्य अनुमोद्य है; 
ओर गवर्मेण्ट अपना रूप बदलने को स्वयं राजी हो जाती, जिस से 
॒ “ब्रिटिश-इण्डियन कामनवेल्थ” वा संघ-राज्य की स्थापना हो जाती; 
.. और वह संघ, क्रमशः, अन्य राण्ट्रों के भी शामिल होते जाने से, 
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विश्व-संघ का रूप घारण कर लेता। और भी; तत्काल, ऐसी योजना, 
जनता के लिए अन्धकार मे दीपक का कास करती; सच्चा, वुद्धि-आश्य, 
चुद्धि-सन्तोपक, छक्ष्य दिखा कर, भूल भटक इदांका के प्रत्येक स्थान 
पर पथ-प्रदर्शन करती, ( क्योंकि बिना लक्ष्य को, विना साध्य को, 
निश्चित और स्थिर किये, उचित साधन का, उचित मार्म का, निर्णय 
केसे हो सकता है ? ) जोश के साथ होश को, उत्साह के साथ 
छान को, तपस्‌ के साथ विद्या को बदा कर, पेश-रवों-पेशवएओंं और 
पे-रवों, नेताओं भौर नीतों, को सत्‌-लक्ष्य की ओर, सन्र-मार्ग सेः 
नयन! करने के लिये दू रदर्शी 'नयन!, सेत्र, नेता, नायक, आँख, भरी 
दे कर, उस जोश और उत्साह को चढ़, वद्धमुऊ, चिसस्थायी कर देती; 
वत्तमात सवर्मण्ट पर, अपना रूप बदलने के छिये, संघटित, डचित, 
इएन्त, न्‍्याय्य, अष्प्य छोर सफल दुवाव डालने छी अंक्ति देती; 
उत्साह की ज्वाछा को पान का तैल देती रहती । इस के विना जनता: 
का जोश, पुनः पुनः, भसहयोग के लिये, विविध प्रकार के सत्याग्रह 
के लिये, उमद कर, गवर्मण्ट की भोर से प्रयोग की गई दमन कीः 
कारवाहयों से पुनः पुनः शीघ्र ही दव गया, भातशबराज़ी की फुलझरी,. 
ज्वालाओों भौर कणो, के ऐसा, कुछ क्षणों के किए चमक दुमक कर 
राख हो गया; और गवर्मण्ट की यह कहने का मीका, अवसर, मिलता 
रहा कि हिन्दू-सुसऊमानों मे, छत-अछुत मे, त्था अन्य रप्जनीतिकः 
और सास्प्रदायिक दर्को मे, पेकमत्य नहीं, भत्युत बहुत पेमत्य है, इस 
लिये कॉग्रेस की बात सुनी नहीं जा सकती। साधारण मलुष्यों की 
प्रकृति है, दूसरों पर दोष डालना, भपना दोप नहीं देखना । भारत से, 
सब दुछ एक दूसरे को तथा गवर्मेण्ट को, और गवर्सेण्ट-बा्े इन सब कोः 
ही, कलंक छगाते हैं; अपने भारी अवगुण कोई नहीं पहिचानते | यूरोप 
मे भी, राष्ट्रों के बीच यही हक है। इसी से मानव संस(र: ककहमयः 
युद्धमय हो रहा है । 

राजन |; सपपमांत्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि;: 

श्रत्मनों मिल्वमात्नाणि पश्यन्‌ श्रपि न पश्यसि ) (विहुर-सीति» 
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इन बातो से कासअ्ष्यात्म का सम्वन्ध 
, अस्तु; यह सब, भारदीय “इति-ह-आर, कया “इति-ह-अस्ति! 
और 'इति-ह-भवतव!, की बात, यहाँ इस “कामअ्ध्यात्म? के प्रसंग मे इस 
हेतु लिखा कि मानव समाज की सवागीण सुब्यतस्था के बना चारो मे 
से कोई पुरुषा्थ, न काम ही, न घमे, अथे, मोक्ष ही, सिद्ध हो सकता 
है; ((जीविका-) कर्मणा वर्ण: छोर 'वयसा आश्रमः? के सिद्धान्त पर 
समाज की वर्णाश्रम-धमंडत्मंक स॒ज्यवस्था करना ही राजा का परम धर्म 
कै; क्योंकि सब धघ्मे इसी के भत्तगत हैं।... 
वर्णानां आाश्रमाणां चर राजा सशेडमिरक्षिता । (मनु) 
क्‍ सर्वे धर्मा: राज-बरम प्रविष्ठा; | ( म० भा० शा० ) 
| तथा ऐसी ही सुब्यवस्था ले, न केवल भारतवासियों का, अपितु 
सारी दुनिया के सब देशों के, सब सल्तनतों, राज्यों, राष्ट्रों के सब 
आदमियों का भछा हो सकदा है; और इस समय जो दारुण थुद्ध सब 
दिशाओं मे प्रचर्तमान है, उस की जगह सब मुल्कों और कौमों में मेल 
मुहब्बत बढ़ सकती दे .। 
ऐसे विचारों की ओर, केन्द्रीय व्यत्रस्थापक सभा मे, में ने किसी 
की रुचि नहीं देखी; “दीघ' पद्रयत, सा हस्वं” की आ्रचीन बुद्धि की अव- 
'हेला कर के, हस्वदर्शिता छव्यद्शिता की ही ओर रुचि देखी; छोटी 
छोटी तात्कालिक बातों से ही ए्रजा-वृत्त सदस्य छोय प्राय/ मन अटकाते 
थे, और उन्हीं पर बहस मुद्मद्दिसा करने मे अधिकांश शक्ति:भौर समय 
- का ब्यय कर देते थे; व्यापक कोर स्थायी छोकट्ठित की बातों पर विचार 
आयः नहीं के बराबर करते 97; और गवर्मेण्टी सदस्यों का तो.इट्ट और 
अर्न ही रहता था, कि अन्य उरदर्स्पों का मन “ऐसी छोटी बातों से ही 
'फँसा रहे, सवागीण प्रजाहस - कीव्यापक और गम्भीर: द्रा्तों की-ओर न 
जाय;-इस से, मेरा सन -ड्षर ले निराश और उदास. :हुकी;!भोर में ने 
स्याग-पन्र भेज दिया । - । पर ४ ६ 
अन्ध की अगतति मे अन्य त्रणशक; स्पराज पे स्थाक़मे- कलि-राज 
“इस्र: के बाद, (प्रयपार् .एस्थ फापकायेवछना वादिता: था । पर, देश 


- द्वितीय संस्करण का प्राकु-कथन १५ 


ओर परदेश की दशा देखते हुए, अन्तरात्मा की प्रेरणा से कुछ अन्य 
ग्रन्थों का लिखना छापना अधिक आवश्यक भौर अविरूंव्य ( त्वराश- 
फांक्षी, ताकीदी, 'अजण्ट! ) जान पदा | हिन्दू-मुस्लिम का विरोध, छत- 
अछत का द्रोष्ट, 'नीचजात-ऊँचजात? का वेमनस्य, 'जात-जात' का द्वेष, 
राष्ट्री का घोर युद्ध, रक्तपात, प्राणहरण, द्वग्यध्वंसन, प्रजानाशन का 
उद्योग, काम-क्रोध-छोस-सोह-मद-मत्सर का चाण्डव, सच्चे स्पराज के 
स्थान मे कलि के निर्मयांद साम्राज्य का चिस्तार, बढ़ता ही जाता था; 
जिस का मूछ-कारण, सार्तिक तात्तिक सार-घर्म को सुला कर, धर्मासासों 
भौर मूद-माहों मे साघारण जनता का प्राण अंदकाना ही जान पढ़ता है; 
जिन धम्मामासों, मूठगाहों, परस्पर-द्वेप-छुद्धियों को सभी प्रचलित चर्मों 
में, तथा सभी राष्ट्रों मे, स्वार्थी, कपटी, दम्सी, छोभान्ध, मदान्ध, आसुरी- 
सम्पत-सम्पन्न, अज्ञानमय धर्माधिकारियों और राष्ट्रनायकों ने, एक ओर 
उत्पन्न किया, सिखाया, फेछाया; ओर दूसरी ओर जविवेकी, अन्ध- 
विश्वासी, श्रद्धा-जड़ जनता ने दोॉतों से पकड़ छिया और अपनाया। 

ऐसे महारोग छी चिकित्सा का सहौपध, सदा से, एक ही रहा है-- भूले: 
हुए सद्धम के सार का पुनः पुन: प्रचार । मानव जाति के इतिहास से 
जब जब सद्धर्म की ग्खानि हुई, असद्‌ घर्माभासों और मूढ़गाहों के रूप 
से ढेंके हुए अधर्म का अभ्युस्थान हुजा, तद तब जगदात्सा की तेजो-अंश- 
रूप विभूतियों ने एथ्वी पर जन्म लिया; रूगवान मनु के कहे हुए धर्म 
का, देश-काल-अचस्था के अनुरूप, स्वयं अनुसरण आचरण किया; तथा 
पूर्णतः वा संदत: उपदेश किया | इन विसूतियों में प्रसिदृतम, जगद्ठि- 

ख्यात, नितान्त.- भाच्व पूजित व्यक्ति, थे हं--भारत मे राम ओर 
वाल्मीकि, कृष्ण जौर व्यास, गोतम छुद्ध, सदादीर जिन; इरान (जायो- 
यण, जार्याना, 'फ़ारस', 'पशिया', 'पार्थियाः ) मे ज़हदइत ( 'ज़रदुष्ट! १,. 
जैसे “इचेताशवतर' ऋषि ); चहूदिस्तान ( फ़िलिस्तीन आदि प्रदेश ) मे 
मुसा ( 'सोज़ेज़' ); फिलिस्तीन मे इसा; क्षरत्रिस्तान से सुहम्मद;. 
चीन मे छाओत्से जौर कह फुल्से; जापान में 'हि-तूरं ( हिन्दू १) 

धर्म के अज्ञातनामा प्रधर्तंक+; और भारत से, पुनः, शंकराचार्य, 
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शमाजुजाचाय, कबीर, तुलसी दास, गुरु नानक, भोर शुरु गोविन्दर्सिह् । 
अन्य अ्रन्थो का संकलन 

- इस लिये, इन सब महापुरुषों की, तथा वेदों और उपनिषदों के 
ऋषियों की, और सूफ़ियों की, सार सार, एकार्थ, समानाथे, प्रधान- 
प्रधान सूक्तियों का संग्रह कर के, 'सब धर्मो की ताह्विक एकता” ( 'द्वि 
प्सेनुशल यूमिटी आफ ऑल रिलिजनूस” )'* नाम की अँग्रेज़ी मापा 
मे लिखी पुस्तक का, ( जिस को, पहिले, छोटे आकार मे छपवा चुका 
था ), पूरे एक वर्ष के परिश्रम से, बहुत परिवर्धित, त्रियुणीकृंत, नया 
सस्करण सन्‌ १९३९ इईं० मे छप्वाया। १-९-१९३५९ इं० को द्वितीय 
विश्व-युद्ध का यूरोप मे आरम्भ हुआ; उस की विकराल ज्वाला को 
वचतुर्दिक फ़ैछती देख कर 'विश्वयुद्ध ओर उस की एक-सान्न महोपध -- 
विश्वधर्म पर प्रतिष्ठित विश्वव्यवस्था',--( 'द्वि वर्ल ड चार एण्ड इटस 
ओनली क्यर-+>वर्लं6इ आडर एण्ड वर ड रिलिजन” )* नाम की 
ध्रुस्तक सन्‌ १९४१ ई० से लिखा और छपवाया। सन्‌ १९३१ मे 
आरम्भ हुएं, ओर सन्‌ १९३७ से घोरतर रूप धारण किये हुए, और अब 
सक प्रवर्तमान जापान-चीन युद्ध को, ओर द्वितीय विश्वयुद्ध की तथारी : 
से ज्यग्म यूरोपीय राष्ट्रों को, देख कर, इन्हीं दो अन्धों के कुछ आशयों को 
लेते हुए, किन्तु हिन्दू नाम-घारियों के अन्तर्जातीय कलह को विशेषतः 
ध्यान मे रखते हुए, संस्कृत साहित्य के विशेषज्ञ कई, पण्डित मित्रों के 
अनुरोध से, संस्कृत इलोकों मे, 'जीविका कर्मणा वर्ण? के सिद्धान्त 
का आप पअ्माणों से समथेन करते हुए, सन्‌ १९४० ३० मे, 'सानच- 
शर्म-सार! नाम का, ३७०० इलोकों का ग्न्ध लिखा और छपवाया; किन्तु 
लुसे संस्कृत भाषा का ज्ञान कम, और उसमे लिखने का अभ्यास 
बिल्कुल ही नहीं था; इस कारण, अन्थ मे व्याकरण आदि की अश्ञुद्धियाँ 

१7706 ३820० ए779/ ० दा 7?€८(४४7०४३., अत इस का नया 
श्रिवर्ित चतुर्थ संस्करण छुप रहा है। 


हे 7४९ करकाव अक्का बम्दे धंड ल्‍्र॥ एफ" ाक्ााव 
बभतंढा' ठगादे काकारह उरछा49६४07 
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स्यात्‌ अधिक हों ।१ इन के सिचा, आत्म-शास्त्र' (“दी साथंस भाफ दि 
सेल्फ)) नाम का अन्ध सन्‌ १९३८ मे; तथा “योग-सृन्न-भाप्य-कोप' 
संस्कृत शब्द ओर अंग्रेज़ी मे अर्थ का, योग-फांकार्टेस-डिक्शनरी? नाम 
फा,) सूत्र और भाष्य के प्रत्येक शब्द का, अकारादि क्रम से अर्थ सहित 
फोप भी सन्‌ १५३८ मे; तथा दर्शन का प्रयोजन”! नाम का हिन्दी अन्थ 
सन्‌ १९४० मे छपवाया | इन गअन्धों फी पाण्डुलिपियाँ बहुत वर्षा पहिल्ले 
से लिखी पढ़ी थीं; अब चित्त मे आया कि विलूम्ब न करना, यथाशक्ति 
'यरिष्कार परिवर्धन करके ठपवा ही देना। हन्ही पाँच वर्षा से, प्रथमोक्त तीन 
ग्रन्थों के विषयों और आाश्ययों के, बहुत से छोटे मोटे लेख भी, विशेष-विद्येष 
अवसरॉपर,दैनिक,साप्ताहिक,मासिक हिन्दी और अंग्रेज़ी पत्नों के लिये लिखे 
काग्ज़ का नीवाक 

सन्‌ १९५४१ मे, जून से अगस्त तक, तीन महीने एक कठिन रोग 
से, शय्या पर पड़ा भी रह गया, जिस से शारीर ओर मानस शाक्तियाँ 
शेष जायु के लिए हुबल हो ही गई” । इस सब के पीछे, जब 'पुरुषा्थ! 
की ओर फिर ध्यान दिया, और, उस को पूरा करने के लिये, बिखरे हुए 
विचारों को चुद्धि मे पुनः एकन्नित करने रूगा, तो, 'श्रेयांसि बहु विष्नानि', 
अवतंमान दारुण वश्वयुद्ध के निमित्त, प्रिटिश गवर्सेण्ट की अतिशय खींच 
के कारण, अन्य सभी जीवन-सामग्रियों के साथ साथ, काग़ज़ का भी 
पक ओर भारी नीवाक ( दुर्सिक्ष, महत्व, हुष्प्राष्यत्व, अलम्यस्व ) 
अयास, और समभक्त हो गया; ओर, दूसरी ओर सोना, 'चाँदी, ताँबा 


१ श्रग्न इस का नया परिवधित संस्करण, ६५४०० *छोकों का, छुप 
गया है | प्रायः १००० कछछोक, प्राचीनतम वैदिक धर्म-ग्रन्थों से उद्घृर 
है, ५७५०० नए, व्याख्या रूप है। संस्कृत मे यह अन्थ इस हेतु से लिख। 
गया कि भारत के सत्र प्रान्तों के 'परिडितः जन, न हिन्दी ही जानते हैं, न 
अंग्रेज़ी ही; पर संध्कृत को सब ही । 

२ 7॥76 8८९१८९ 0 /॥९ 6886/[. 
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४ नीवाकः, अथित वस्तु न-श्नश्टि, न लम्शं, इति वावर्थ यदा सब्र 
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आदि धातुओं के सिक्कों और वस्तुओं के घ्रिदेन को चले जाने भौर 
काग़ज़ी नोटों के दिन दिन अधिकाधिक संख्या मे छापे जाने से, धर्मा- 
भासों की तरह 'रुपया-आ-भासों' की चारो ओर बहुतायत हो गईं. 
जिस से प्रत्येक वस्तु का तथा काग़ज़ का दास, दिन दूना रात्र चौगुना 
छःगुना होता गया। किसी अकार से, नई दिल्ली के 'सस्ता साहित्य 
मण्डल? के उत्साह से, यह कार्य, मोनी अमावास्था, सौर २२ साघ,,. 
१९९५९ वि० ( ४-२-१९४३ इं० ) से पुतः आरम्भ किया गया। 'कालः. 
क्रीडति, गच्छति आयुः”, वार्धक्य बदुता गया; छणवाँ वर्ष उक्त मौनी: 
अमावास्या को आरम्भ हुआ; तन ओर सन की सभी शक्तियाँ घट गई 
थक गई हैं, स्मृति अऑस्थिर हो गई है, उत्कट मंदाग्नि सदा घेरे रहती है 
रोगों ने शरीर से घर बना लिया हे; ऐसे हेतुर्ओभों से, पुनदरक्ति अनुक्ति 
आदि विविध दोष, पहिले भी आए तो अब आगे के गनन्‍्थ में तो आवंगेः 
ही; सो उन को पाठक सज्जन दया कर के क्षमा करेंगे, और स्वर्य यथा- 
रुचि यथामति शोध छेंगे। यदि अन्तर्यासी की मर्ज़ी हुड्टे तो अन्य सम्पूर्ण 
समाप्त होंगा; अन्यथा, मुझ से बहुत अधिक योग्य सज्वन,इस अन्थ के विपय 
का प्रतिपादन, जनता के हित के लिये करेंगे और कर रहे ही हैं। 

सस्ता - साहित्य-मण्डल के मन्त्री के उत्साह से यह नया संस्करण' 
भी किसी-किसी तरह सन्पूर्ण हो. गया। अन्थ के अन्त मे कई अनुक्रम- 

णियाँ, वर्णमाला के क्रम से, उद्धत अन्थों की, अन्थकत्ताओं के नामों की 
विषयों की, देने का विचार था; पर कागज ओर छपाई की कठिनाइयों 
के कारण यह विचार छोड़ देना पड़ा; पाठक सजनो से बह-विध ब्लुट्ियों 
के लिए क्षमा माँगता हूँ । द क्‍ 
. 6 मार्च, 4९४७ ई०, भगवानदास 
आ्रात-ह्वितीया बनारस . 

चैत्र कर ० २, २००३ वि० ! द 

श्रयते | प्र-चाम;, प्र-कर्षण, हृढ़तया, यमन नि-यमनं, मूल्यस्य, वस्वूनां | 


सम-भक्‍तं, सम, समानतया, ठुल्यतया, वि-भज्यन्ते जनतायां आवश्यकीयानि 


वस्तूनि इृति | 7064/-67, ६९67"-१7288 १707-47 40777॥, 3267'2770॥ 
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प्रस्तावना 
( श्री इन्द्रिस्मण शास्त्री" लिखित ) 
' श्रद्धेय डाक्टर श्री भगवानदास जी के लिये मेरे मन मे जैसी श्रद्धा 
#&, उस का पूरा वर्णन यदि करूँ, तो चह सजन उस को अतिरम्नित 
समझ्ेगे, जिन को निकट से उन का रहन-सहन, आाचार-विघार, शाख्रा- 
भ्यास भोर छोक-व्यवहार देखने सुनने का! भवसर नहीं सिला है, जैसा 
मुझ्त को दस बारह व से सिला है। उन्हीं के ग्रन्थ के प्रारम्भ भे उस 
सच का लिखना प्राय: उचित भी न होता; किन्तु भारत-जनता के 
समष्ठि-चित्त ने जो 'अ्रद्धेय” की पद्‌वी उन को दे रच्खी है, उस से ऐसी 
'अनौचिती का स्यात्‌ परिमार्जन हो जाता है । 
मनीपि-प्रवर अन्थकार के परिचय के लिये, उन का नास ही पर्याप्त 
है । स्थानीय, देशिक, तथा सर्वमासवीय स्मेकसेवा के उच के कार्यों से 
देश-विदेश के बहुतेरे सलन--विशेषत: विद्वान्‌ू जन--परिचित हैं। 
उन्हों ने अपने जीवन के विगत पचास वर्षों में अनेक छोकअभ्युदयिक 
व्यावहारिक काम भी किये हैं; पर उन सब से अधिक सहच्वशाली कौर 
परार्थ-परमार्थ-पथ -प्रदर्शक उन का वीद्धिक शाख-कर्म है । आप ने हिन्दी, 
अंग्रेज़ी, तथा संस्कृत मे, छोक-कल्याण-प्रवर्तेक बहुत अन्य लिखे हैं, 
जिन से एक यह 'पुरुपार्थ! हैं, जो अब प्रकाक्षित हो रहा है । 


१ श्री इंदिरास्मण जी के और मेरे परस्पर सौहाद के आरम्भ और 
ृद्धि की कथा, उन के रचे “मानव-आपे-साप्यः नाम के, सह्रिचार और 
सद्विया से पूर्ण; ग्रन्थ के आरम्भ मे 'पर्चायन! से लिखा है.। शास्त्री 
जी ने 'पुरुषाय” के लिए जो भ्रस्तावना” लिखी है, उस मे इस सौह्ाद से 
पक्षपात तो च्रहुत है, ती भी उसको यहाँ स्थान देना उचित जान पड़ा; 
'संत्कृत, शात्नों के एक बहुश्रुत उत्कृष्ट -विद्वान्‌ के-चित्त पर अन्य का उ्या 
अभाव पडा,-चादे पक्षपात से उसमे अ्रतिरनजन भी कुछ दो, दस का 
जानना पाठक सज्जनो को प्रायः अरुचिकर न॒:द्दोगा--भगवानदाप्त ००६ - 
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प्रन्थ-चिषय-आलोचन 
यह सदू-अन्थ, अपने विषय को स्वतः अति स्पष्ठता से प्रकट करत 
है। एक बार पढ़ने से ही सुज्ञ सजनो को यह सुज्ञात्त होगा । इस अच्ध 
के उपक्रम ओर उपसंहार फो देखने से, तंथा २४७१---२५० पृृष्ठों पर 
लिंखित, “कुछ निजसम्बन्धी, कुछ शास्रविषयक, निवेदन” शीप॑क- 
वाली टिप्पणी से भी, अन्थकार और अन्थ के सम्बन्ध की बहुत सी 
जातब्य बातें विदित होंगी। यहाँ कतिपय विशेष अवधेय विपयों पर ही. 
पाठकों का ध्यान भाकृष्ट करना चाहता हूँ; वह भी बहुत संक्षेप से । 
भ्रन्थप्रणयन का प्रयोजन 
श्रद्धेय भगवान्‌ दास जी के अन्थ-निर्माण का प्रवत्तेक हेतु लोक-सेवा/ 
भाव ही होता है; और प्राय: आप के ग्रन्थों का उपक्रम, किसी न किसी 
व्याख्यान से होता है, जो किसी -विशेष अवसर पर, किन्हीं सज्ननो के. 
अनुरोध वा सूचना से किया गया । इस अन्थ के अध्यायों के आरस्म .मे 
जो टिप्पणियाँ लिखी हैं, उन से इन दोनो बातों का संकेत स्पष्ट है ।९ 
घिचार पद्धति 
यद्यपि अध्यात्मविद्‌ अन्थकार की सदसदुविवेकिनी बुद्धि मे विचार 
की स्वतन्त्रता है; तथापि आप, मुख्यत:, एकवाक्यता-साधक मीमांसक 
विचार-पंदति से ही अन्थ लिखते हैं; भौर शब्दार्थ के निर्धचन के लिये 
नैरुक्त पद्धति का भी बहधा प्रयोग करते हैं; तथा शास्त्रार्थ की स्पषट्टताः 
के लिये, वस्तृपस्थापन मे, ऐतिहासिक विमश-पद्धति की भी सहायता 
लेते हैं । शब्द और अर्थ को 'तुलाश्त इच! अच्छी तरह जाँच कर, 
यथार्थ अयोग करने मे तो आप नितान्‍्त कुशछ हैं। संस्कृत तद्भदः 
तत्सम शब्दों के साथ तुल्यार्थक अँग्रेज़ी, फ़ारसी, भादि झद्दों को भी 
लिख देने से विभिन्‍न-भाषा-भापी बहुजन-समाज को कितना छांभ होने 
$ यह प्रथम संस्करण के अंक है; अब इस नये .संस्कर॑ण मे “यह 
टिप्पणी, इस द्वितीय संस्करण का ध्राककथन” मे शामिल कर दो गई है । 
२ इस नये संस्करण में, भूंल से ये टिप्पणियाँ कभी - अन्याय के अन्त 
मे छाप दी गई हैं, कमी बिल्कुल छूट गई हैं. 7 5745, 
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की सम्भावना है, यह वताना न होगा; इस के उदाहरणो से सारा ग्रन्थ 
आंत-प्रोत है; आप के अन्य प्रयत्न जैसे प्राय: सर्वपथीन होते रहे हैं वैसे 
यह शब्द-प्रयोग-शेली भी सर्वपथीन है; इस से विज्ञाप्प आशय सी: 
अधिक विशद हो जाता है, हिन्दी शब्दकोप का भी परिवर्धन होता है, 
तथा अंग्रेज़ी और फ़ारसी के पर्याय शब्दों का ज्ञान भी पाठक सज्जनो 
में फैलता है, जो ज्ञान इस काल मे, हिन्दी-टदू का झगढ़ा मिटाने मे 
बहुत उपयोगी है। श्रद्धेप भगवान्‌ दास जी की वाक्य-रचना-पद्धति का, 
पर्यायब्रहुल शब्द प्रयोग के कारण, ओर प्रतिपाद्य शास््रार्थ को हेतु- 
हेनुमक्लाब-निर्दश-प्‌चंक विशद करने की चेद्टा से, कहीं-कहीं जटिल होने 
का सम्मच था; पर विविध विराम चिह्न और कोष्टक आदि के प्रयोग से 
यह जटिलता दूर कर दी गई है । 
प्राचीनता में अपूबता 

प्रदेयथ ढ॒ा० भगवान्‌ दास जी की प्रतिभा ने शास्राथ का कलेवर 
बदल दिया है। भाप, प्राचीनतम जार्प वचनो का ही ऐसा अर्थ लूगाते 
हूं, जो नये देश, काल, पात्र, निमित्त आदि के छिये उपयुक्त भी, और 
प्राचीन भाव के अविरुद्ध भी, सिद्ध होता है । यही कारण हैं कि आप के: 
ग्रन्थ, नवीन के प्रतिपादक होने पर भी प्राचीन, तथा, प्राचीन के अनु- 
शासक होने पर भी नवीन, 'मौलिक' वा “अपूर्व! मारूम पड़ते हैं । इन 
के द्वारा, वृद्ध जरा-ग्रस्त शासत्र-शरीर का कायाकल्प भी हो जाता है; भोर 
उस की सनातन वेदा्थांत्मा इन में अक्षत और अलुस्यत भी बनी रहती 
है । वस्तुतः प्राचीनतम ऋषि-दृथ् बेद-शास्त्र के 'प्र-णची-करण' के उद्देश्य 
से ही श्रद्धेय भगवात्र दास जी का शास्त्र-कर्म प्रवृत्त है; किसी नयेः 
शास्त्र के आविष्कार के लिये नहों। 

शासत्र-प्रस्थान-भेद्‌ 

शास्त्र के प्रस्थान-सेद का निरूपण, इस ( पुरुषार्थ ) ग्रन्थ के प्रथम 
भाग मे हैं। इस में “चार पुरुपार्थ के चार शास्त्र' को साहित्य का पूर्ण 
रूप' कहा है। अनन्तर, विंविध शिरस्कों से निर्दिष्ट (सूचीःको देखिये): 
विविध शास्त्रों के सच्चे स्वरूप, लक्षण, साधन, विषय, प्रयोजन, परस्पर 
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सम्बन्ध वा अद्गउन्ञिभाव, योग्य अधिकारी आदि का विपद वर्णन 
किया है। इन शास्त्रों की वर्तमान अल्पविषयता, संकुचितार्थता, और 
विक्रति का वर्णन करते हुए, इन के संस्कार की आवश्यकता तथा सुधार 
की रीति बतायी है । इस पसंग मे घार शास्त्रों के प्रतिपाय चार पुरु- 
धार्थों के क्रययोंग, मिथःसहायकत्त्व, तथा हेतु-हेतुमक्भाव, और मनुष्य- 
मात्र के लिये उन की आ्राप्ति के उपाय पर, जो सोपपत्तिक प्रान्‍्जल विचार 
ईकेया है, उस से ग्रम्थकार की उदार चित्तवृत्ति, महती छोकहितेपिता, 
ओर प्रगाढ़ विद्वत्ता का परिचय मिलता है | इस प्रकरण (प्रथम भाग) 
मे आप ने साहित्य वा वाड्मय के पूर्ण और व्यापक रूप का निरूपण 
कर के, सच्छास्त्रत्व और पुरुपार्थलाधकत्व की सिद्धि का उपाय भी 
बताया है । 
ग्रन्थकार का कविकर्म 
श्री भगवान्‌ दास जी की चिद्गचा से तो प्रायः देश-विदेश के शिक्षित 

वर्ग परिचित हैं; एवं आप की संस्कृत इलोक-रचना की योग्यता भी 

“सानव-घर्म-सार! ऐसे ग्रन्थ को इलोकबद्ध लिखने से श्रसिद्ध हुई हैं । 

पर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि आप हिन्दी मे भी उत्तम कविता 
कर सकते हैं। “पुरुषार्थ! के प्रथम एट्ट पर मंगलाचरण के रूप से 

भागवत्त का गम्भीरार्थक पथ्च उद्श्वत है; इसी अन्य के चतुर्थ" पृष्ठ पर, 
आप ने उस का जेसा सुन्दर, सरस. सरछ, कोमरू, श्रतिमधुर, मुल्यर्थ- 
प्रवण और यथार्थभावडभिव्यन्जक हिन्दी पद्च+जुवाद किया है, ऐसा 
कोई फवि-कर्म-निपुण सहृदय विद्वान ही कर सकता है । वस्तुतः निषुण 
कवि-कर्म के सच्चे अधिकारी, श्री भगवान्‌ दास जी के सदश आध्यात्मिक 

पुरुष ही होंते हैं। प्राणि-स्वभाव-विज्ञान-पूर्वक, प्रकृति के रहस्य का 

अपरोक्ष अनुभव करने वाले, साक्षातकृतघर्मा, श्रतिप्रत्यक्षहेतुभूत, 

मन्त्रद्नश ऋषि छोग ही वास्तविक कवि हुए । छोक-कल्याण-चिन्तन के 

लिए योगस्थ ऋषियों. के निर्मल चित्त मे जो भावों का उद्धेक होता है, 

उसी का सहज वाह मय उद्यार, तत्वतः सच्ची कविता है | इसी लिये 
१ अत्र ३-४ 
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उपक्रम कर के, १२० वें पृष्ठ के बाद 'रस-मीमांसा? प्रकरण का ओआरस्मः' 
होता है । आगे, 'साहित्यं ओर सोहित्य', 'रस क्‍या है ?”, 'उस के कै: 
भेद हैं ?” इत्यादि ( सूची को देखिये ) प्रकरणार्थ-सूत्र-रूप शीर्पकों के 
नीचे, रस-सम्बन्धी सभी विज्ञातव्य विषयों पर जो मार्मिक विवेचन, 
इसे अन्थ मे किया गया है बह सच-सुच सर्वेथा अपूर्व है। रस-रहस्थ 
अन्वेषण मे अपने प्रयत्न का ओर तट्ठिदों के साथ एतचह्विपयक वार्ता- 
छाप का, जो इतिहास स्वयं अन्थकार ने लिखा है, उसी से यह स्पष्ट. 
विदित होता है, कि आप की रस-विज्ञान-विपयक जिज्ञासा का सन्तोप-- 
प्रद उत्तर, विद्वानों सेन मिलने पर, आप को स्वयं प्रगाढ प्रणिधान' 
द्वारा, अध्यात्मयोगअधिगम से रस-रहस्य की उपज्ञा करनी पढ़ी ! वस्तुतः: 
रस-छ्षान के विपय मे जो श्रतिभा अ्रद्धेय भगवान्‌ दास जी को प्राप्त हुई 
है, उस का कारण है, आप का अध्यात्मविवत्व; साहित्यिक अनुसन्धान 
मात्र नहीं । क्‍यों कि प्रचलित संस्क्ृत वा हिन्दी काव्य-साहित्य, काम-- 
शास्त्र, गुद्मयसमाजगस, तन्त्र-ग्रन्थ आदि मे कहीं भी, रस, भाव, आदि 
के सम्बन्ध मे ऐसा अपूर्व ओर इतना सर्वाज्ञपूर्ण विचार-विमर्श, अब 
तक नहीं दृष्टिगोचर हुआ है। सनीपिप्रवर अन्धकार ने इस विषय का' 
मौलिक डपज्ञान किया है, और अनेक रस तत्त्व ऐसे बतछाये हैं, जो” 
रसिक जीवन को हित-मित-रस-सेवी, सच्चा रसज्ष एवं सुखी, करने के 
लिए अवश्य अवधेय उपादेय हैं | बात यह है कि श्री भगवान्‌ दास जीः 
मे, यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान का सम्पादन बहुत किया है; आप का, अनेक 
भाषाओं द्वारा नाना शास्त्रों का अधिगम करना लोक-प्रसिद्ध है; तथापि 
आप अपनी प्रतिभा मे उपस्थित, दृष्ट, श्रत, ध्यात आदि सभी विपषर्यों' 
पर, अध्यात्मदृष्टि से. घिचार करते हैं; केवल अन्थ-ज्ञान के आधार पर 
नहीं । मलुष्य के सूछ प्राकृतिक सत्त्वादिंपृण, तदजु सार शमादि-स्वभाव-- 
धर्म, तत्तदनुरूप चित्त-चैतसिक घृत्ति, तदशुप्तारिणी अवृत्ति-निवृत्तिः 
आदि; अध्यात्म भावों की कार्य-कारणत्व-परन्परा को समझ कर हीः _ 

डॉक्टर भगवान्‌ दास जीं अन्तःकरण की परिणतियों भौर उन से: जाय 
३ अत्र ९१ और ०६। ४ 
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“मान शारीरिक वा आध्यारतमेक तत्वों, का अधिगम करते हैं। इस 
“ध्यानिक अन्वीक्षा-पद्धूति के द्वारा चित्त-वेत्तस-तत्त्वानुसन्धान से ही रस- 
"भाव प्रश्गति चित्तवृतियों के व्यन्जक प्रकाशक शारी रिक पदार्थों का ज्ञान, 
और उन के नाम, संख्या, स्वरूप, लक्षण, प्रभाव, परिणाम वा कार्य 
'आदि का यथार्थ विश्किष्ट भान होना सम्भव है। सुतर्रों, किसी भी 
विपय पर आध्यात्मिक ( मानव-त्वभाव-विज्ञान5नुसारिणी ) दृष्टि से ही 
विचार करने वाले श्री भगवान्‌ दास जी को, यदि अध्यात्म परिवार के 
ही परम परिचित 'रस! प्रद्गति भावों का इतना पूर्ण परिज्षान हुआ, तो 
“इस से आइचय चकित होने का कोई कारण नहीं; पर इतना तो मानना 
पड़ता है कि श्रद्धेपय जी की 'रस-मीसांसा' साहित्यिक वाडःमय में एक 
नयी क्रान्ति, उपज्ञा, वा आविप्कार है । इस पर विशेष अवधान मनन 
करना, तथा तदनुसार 'रस'-सेवन की उचित मर्यादा बाँध कर छोकिक 
जीवन को सरस भौर सुखी बनाना, प्रत्येक परहित और आत्महित 
(चिन्तक सज्जन का श्रेयस्कर कत्तंब्य है । 
“कामशास्नत्र के आध्यात्मिक तत्त्व? 
जैसे 'पुरुपार्थ! के पूर्व अध्यायों मे, 'साहित्य” ओर 'रंस' के सम्बन्ध 
मे, मौलिक “अपूर्व' विचार प्रकट हुए हैं, वैते ही, इस अन्ध के उतुर्थ-- 
'कामब्ध्याध्म >अध्याय मे (प० १७७-४६०)" “कामशास्त्र के आध्या- 
स्मिक तत्त्त' का निरूपण, बढ़ी आरभटी से किया गया है। साहित्य और 
रस-शास्त्र का, कामशास्त्र से तादातय सम्बन्ध है, अतः इन में से एक 
के निरूपण के प्रसंग मे दूसरे दोनों का विचार भी आा ही जात्ता है | 
और साहित्य, रस, काम जादि सभी चैठस तर्व हैं भी एकह्टी अध्यात्म 
'और शारोरिक परिवार के अवयव | यह बतलाया ही जा चुका है कि 
अ्द्धेय. भगवानूदास जी भ्राध्यात्मिक परिवार के तत््व विज्ञान में बढ़े 
निपुण और अध्यात्म-दृष्टि से, तथा तन्मूलक विचार पद्धति से, ही तत््व5- 
पघिगमस करने के अभ्यस्त हैं । आपके हस अभ्यास के परिणाम और उदा- 
हरण जाप के अनेक अंग्रेज़ी, प्रन्थ हैं; (इस पुस्तक के अन्त मे अन्थ सूची 
१ शात्र १६४-४४१९ । 
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देखिये); तथा समन्वय प्रयोजन”! भादि हिन्दी ग्रन्थ' भी ।' ये सभी . 
स्रध्यात्ममूलक और शरीर मे आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति के श्रति- 
पादक अन्य हैं । सुतरों इन के सोदय “पुरुपार्थ! के अन्तर्व्ती, इस 'कास० 
अध्यात्म शास्त्र को अध्यात्मज होना ही चाहिये। अतः साहित्य, रस,भाव 

आदिके साथ काम-विषयक विचार की भी “सह वा प्रवृत्ति,,सह वा निनृत्ति:?,. 
सह निरूप्यत्व वा साहचय होना अनिवारय है। श्री भगवानदास जी ने-हन 
सभी विषयों पर आध्यात्मिक-विवेचन-पूर्ण 'पुरुपार्थ-शास्त्र' के प्रणयन 
से मानव जाति का जो उपकार किया है चह महान भौर अमोघ है . चह 

कामअ्ध्यात्म-प्रकरण तो इतना काम्य और कमनीय हुआ है, कि इस के. 
गुण-वर्णन और योग्यता-प्रदर्शन के लिये इस से भी बड़ा एक दूसरा 

प्रन्थ चाहिये । इस अन्थ मे अन्थकार की 'सर्वेपथीना मतिः” विश्वतों- 
मुखी प्रतिभा, जाग उठी है, ऐसा कहना अतिरक्षन नहीं है | सामान्य 

मानव, विशेषतः गृहस्थाश्रमी, के विशुद्ध-जीवन-निर्माण, सत्सन्तानो- 
स्पादन, सात्तिक-प्रमोद-प्रद पविन्न दाम्पत्य-प्रम॑-संप्रतप्ति, समस्त-स्त्री-पुं स- 
समाज-कत॑व्य-बोधन, आदि के लिये जितना सउज्ञान अपेक्षित है, उतनाः 
इस ग्रन्ध-रश्न-पिटक से भरा है । सच तो यह है कि मानव जाति के: 
अभ्युदय और निःश्रेयस, ऐहिक तथा आपमुपष्मिक॑ योग-क्षेम, चतुः-- 
पुरुपार्थ-सूत त्रिवर्ग ओर मोक्ष की सिद्धि, के लिये, विश्व के ऋषि- 

झुनियों, घर्मांचायों, महापण्डित्तों, जौर सन्‍त सहात्माओं ने जो कुछः 
साधनोपाय उपज्ञात किया है, उन सब का सार-संकरून, नये युग-धर्मे: 
वी आवश्यकता के अनुसार, नयी भाषा, नूतन रचनाओों, नवीन विचार- 

पद्धतियों से, अपने अनेक हिन्दी संस्कृत अंग्रेज़ी अन्थों मे, श्रद्धेय भग- 

वान्‌ दास जी ने पहिले किया; और अब उन सब का भी निष्कर्ष 
निकाल कर इस एक ही ज्ञानभाण्डार, 'पुरुपार्थ', मे भर दिया है; अतः 

यह तत्त्वतः 'साहित्य का -पूर्ण रूप--चार पुरुपार्थ के चार शास्त्र' का! 
वास्तत्रिक समवाय बन गया है; एवं इस मे भी सारभूत यह 'काम5- 

ध्यास्म! प्रकरण हुआ है | मह्ाकवि कालिदास के अमिज्ञानशाकुन्तल की 

सालोचना मे किसी ने लिखा है ' ं 
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कान्येषु नाटक॑ भेष्ठ, नाटकेषु शकुन्तत्ा, 
तत्रपपि च चतुर्थो5्ठ, तन्न श्लोकचतुष्टयम | 


यहाँ भी एक ऐसे ही 'छोक का प्रसद्ग दे, 


शास्त्रेषपु भगवद्दासग्रन्था: सारप्रदर्शकाः, 
तत्रपि 'पुरुषार्थोज्यं), तत्रध्ध्यायश्चतुर्थकः । 
सारांश यह कि श्रद्धेय अन्थकार ने, शताब्दियों से दूषित, विक्ृत, 

अइलील, वीभमत्स, घोर-कामुक-जन-जु'्ट, कोक-दुःशाख-भूत, अत एक 
गोपनीय-कथित” असत्‌ कामश्ाखत्र को आध्यात्मिक संस्कार द्वारा व्द्िद्ध 
कर के 'सत्कामशाख', और सब के छिये अगोष्य, प्रत्युत अनुप्ठेय, बनाः 
दिया है। यह प्रसन्न-गस्भीर ग्न्‍न्थ, गृढ़ु, आध्यात्मिक-विवेचनमय होने 
पर भी सुस्पष्टार्थ है; क्योंकि साधारण शिक्षित छोगों को भी, तृतीय 
मद्दापुरुपाथें काम के विपय का सजज्ञान प्रदान करने के उद्देदय से, 
उदारचेता ग्रन्थकार ने सरल आरमटी से, एक शब्द के अनेक भापान्तर- 
पयायों के प्रयोग से, अन्य को विस्पष्टार्थ चनाने के लिये यथेष्ट प्रयत्न 
नर परिश्रम किया है। अन्थ, विवेकशील पाठकों के हाथों मे जा रहा 
डे; वे स्वयं इस के गुणोत्कर्प को पह्चिचानेगे। यहाँ उदाहरण-प्रदर्शन के 
'लगे मूल ग्रन्थ से सन्दर्भ उद्धृत करता अनावश्यक है। इस नितान्त जब- 
घेय कामशाख्रधध्याय के प्रतिपाद्य विपयों के आपाततः ज्ञान के लिये, 
विपय-सूची को देखना चाहिये । “ 


मुख्य शिरस्कों के अन्तर्गत अनेक अवान्तर विषयों के विभाग सूचक 
लघुशीर्षक हैं, जिन मे तत्तद्विप्य का विश्छेषण-पूर्वक निरूपण है। 
कामइध्यात्म के दोनों परिशिष्ट, बच्चों और नव- विवाहित बर-वचुओं के 
लिये, बहुत मनोरब्जक भी और उत्तम शिक्षाप्रद भी हैं। “चेत्तावनी?, 
काम्मांध-कुदष्टि की चिकित्सा, कामडातुरता-ष्याधि से मुमूर्षओं के लिये 
सब्जीवनी वूटी, समीचीन शिक्षा है | काम5्ध्यात्म के .प्रथम परिशिष्ट 
की टिप्पणी “( “दादा जी? के लिये; छोटे पौन्नादिकों के पढने के लिये 
नहीं )” प्रत्येक दादा जी को, पौत्रादिकों के प्रति सतत सावध्रान रहने, 
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ओर उन्हें कास-पिशाच रूपी हुर्जनों के संसर्ग संग्पर्क से बचाये रखने 
की चेतावनी देती है | 
विशेष द्वष्टव्य 
बहुत कम छोगों का इस ओर ध्यान है कि प्रवत्तेम,न प्रजाविनाशक 
विश्वयुद्ध भी अतिकाम और दुष्टकाम का ही परम्परया परिणाम है; इस 
अध्याय का परिशीलन फरने से यह वात स्पष्ट हो जायगी; थों तो, श्रत्येक 
पृष्ठ मे एक एक बात विशेष अवधेय है; वह सब 'बात, समग्र ग्रन्थ के 
पुनः पुन; पठन से ही सुविदित करनी चाहिये । 
इस अन्थ के पाँचवे अध्याय से “विवाह और दर्ण; चतुःपुरुपार्थ- 
साधक वर्णाश्रम धर्म मे अन्तर्वर्ण-(अ-स-चर्ण) विवाह का स्थान; बिगढ़ी 
अथा के शोधन के लिये, नये विधान की आवश्यकता” -- इस विपय पर 
पविद्वत्ता पूर्ण विचार हुआ हे । यह उसी सुप्रसिद्ध शाखाथ-विमर्श का 
'परिणाम है, जो श्री भगवानदास जी के “अन्तवे्ण' वा 'अ-सचर्ण” विवाह 
सम्बन्धी अस्ताव पर, भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे हुआ था। 
इस के सम्बन्ध की सभी बातों का उल्लेख, स्वयं अन्थकार ने इस अन्थ 
के प्ू० २४१-२४२ पर), तथा इस प्रकरण के आरम्मिक वक्तव्य मे 
€ ४० ४६१ पर ) किया है ।* यह भूरिसद्चिचारमय निवन्ध अवश्य 
पठनीय है । इस के अनुसार, यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हों गया होता 
तो हिन्दुत्व का कन्नेवर बदल जाता; पर 'हिन्दू-दास' की दुल्लंद्धि और 
टुभाग्य से यह नहीं हो सका । 
इस ग्रन्थ के अन्तिम पष्ठ अध्याय “चतु;पुरुपार्थ-साधक, विश्व- 
व्यवस्था-कारक, विश्व-धर्म)” के विषय में -मनीपिविचारोत्तेजक निबन्ध 
है। इस के संक्षिप्त इतिहास, भोर श्रवृत्ति-निमित्त, का वर्णन, प्रकरण 
के आरम्भ: में स्वयं अन्थ-कार ने किया है| 
___यह सत्निबन्ध उपयुक्त स्वविषय से पर्याप्त कृवार्थ, और अचुर- 
१ अब यह अंश इस नवीन संस्करण के 'प्राककथन? में रख दिया 
गया है । 
२ अ्रप्र ४५२ | 
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पविज्ञातब्य का बोधक, है । “वादे वादे जायते तल्वबोधः” “वीतरागकथा 
चादः, “चबादः प्रवदताहम ”, इत्यादि सद्भावोपद्दित निरविकार हृदय 
से, इस मे श्रद्धेय निवन्धकार न जो सद्विचार प्रकट किये हैं, उन को 
अपनाने भोर कार्यान्चित करने से विश्वमानव-समाज की सव घविपस 
समस्याओं का 'हल! और सभी जटिर प्रइनों का सम्यक्‌ उत्तरण हो 
सकता हैँ | इस पर लोक-हितैपी मनीपियों को विश्युद्ध सद्भाव से निष्पक्ष 
विचार करना चाहिये । 

श्रद्धेय भगवानदास जी ने स्वयं तो इस निबन्ध के विचारों को 
स्वमान्ध्र-कल्याण के लिये, अनेक अन्थों द्वारा, ठोक की सदबुद्धि जगाने 
के लिये, विश्व भर मे फैलाने का महान्‌ उद्योग, वर्षा पे किया है । यह 
प्रस्तुत अन्ध भी, साक्षात्‌ वा परम्पण्या, इसी स्वसंग्राहक भसावशुद्धि, 
संयम, और “सार-बुद्धि” [ वास्तविक सामान्यघमंतत्त्व की एकता ] के 
उद्देश्य से, साहित्य के पूर्ण रूप चार पुरुषाथ के चार शास्त्रों का संशो- 
धन करने के लिये उपस्थित किया हैं, जो अपने विपय मे पूर्ण क्ृतार्थ 
हुआ | किन्तु पाठक सज्जनों का भी इस सम्बन्ध से कुछ कत्तेब्य है । 

पाठक सज्जनों से विनम्न विनीत प्रार्थना है, कि यदि उन को इस 
ग्रन्थ के साव और विचार, सघ्चे छोकोपकारी ज्ञान पढें, तो उन से 
स्वयं प्रसन्‍न हो कर सनन्‍्तोप न करें; अपितु उन का प्रचार ओर विस्तार 
कर के, भारत में उज्ज्वल नवयुग के प्रवत्तेन मे सहायता करें । सजज्ञान 
के प्रचार से ही सद्‌ इच्छा, और उस से स॒त्‌ क्रिया सद्व्यवहार का 
असार होता है । 


इत्ति विज्ञेपु जल । इरन्दिरारमण 


काशी; सौर १, पौप; २०००, वि०, 
( १६ दिसस्वर, १९४३ ४६० ) 
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२२७; मानस आधि ओर शारीर व्याधि; दो दृष्टियाँ, बहिंसुंख और श्रन्त- 
मुखर, २२८; इन के फल, २२९; पाश्चात्य वैज्ञानिक्रों का अ्रन्वमुखता की 
झोर पुनः पलटना, २३०; स्वार्थी-परार्थी बासनाओं का नियमन ही, मध्यमा 
वृत्ति ही, उत्तम उपाय; सर्वया उच्छेद नहीं, त्रिना निदान जाने चिकित्सा 
के दुप्फल, २३१; रोग-इद्धि, २३२; बम्बई आदि बड़े नगरों के मैस्वी-चक्र, 
२३४; जनता का भ्रृत्य, वा जनता का स्वामी !, २३५; राज-शत्यों की 
दुएता और दृद्धि, तथा प्रजा का हार, २३६; एक अति खेद-जनक घटना, 
२३७; भारत मे राज-कर्मचारियों तथा साधारण प्रजा-जनो की दशा, २४०; 
पाश्वात्य देशों की दशा, २४२; चार प्रकार के दश्ड, २४४; 'तृतीया 
प्रकृति', २४५; भारत के श्रधःपात का एक प्रधान कारण, स्लियों का ताप 
और शाप, २४५१; “थोये नारे, थ्र्थ बिसारे!, २५४०; ब्रिटेन आदि पाश्चात्य 
देशों की दशा, २५१; अ-योनि, वि योनि मैथुन, २४२; पश्चिम मे काम- 
शासत्र का नव-निर्माण, २४४; ऐतिहासिक घटनाओं पर वेयक्तिक कामीय,. 
चरित्रों का प्रभाव, २४५६-५७; प्राचीन नवीन महायुद्धों का निदान भी अ्रति 
कामुकता; 'स्व कामस्य लीलायिते', २५८-२६७; “गई सो गईं, श्रय्र राखु 
रही को”; “कपटी लोकन सों वचिये”?; रोग शेष से सावधान रहो; बुद्धि- 
पूर्वक कुराद मे पैर मत रखो; निश्चिन्त मत हो जाओ; “सावधान: सदा/ 
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“सुखी”, २६७ २७६ पाश्चात्य वैज्ञानिक्रों की अन्तमुंखता की दूसरी धारा, 
२७७; व्यक्ति-बाद से समक्ति ( -समाजं- ) वाद की ओर, २७९; अधिभूत 
से अधि-आत्म गुरु-्तर; २८०; फ्राइड नामक पाश्चात्य' अध्यात्म-विज्ञानी 
की बड़ी छुटि; फ्राइड, यहूदी जाति. और जमनी का अधिनायक हिटलर; 
 फ्राइड के विचार का तथ्य अंश, इस विषय का समग्र तथ्य श्८१-९८४; 
“सच्ची वण-व्यवस्था से सर्व-समन्यय, २८७; आपधि-व्याधि के सम्बन्ध के 
उदाहरण, १८९; काम विषयक्र शिक्षा; बिना सत्यज्ञान के दु.ख से मोक्ष 
-नहीं; ब्रह्मचय के विषय मे प्राचीन काल की शिक्षा, २९०-२९३; त्रह्मचय 
के गुण, २९३; बहुकाम के दोप, २९५; उचित काम-सेवन की उपयुक्तता, 
३००; काम-्याघात-जनित उन्माद आदि; उन्मादों की छः रांशियाँ वा 
-जातियाँ, ३०१-३०४ । सर्वाज्नीण काम-शासत्र की रूप रेखा; उस के तीन 
अंग, ३०५ । ज्ञानाक्ल; अध्यात्म स्थान; शारीरिक स्थान; छ्ली-पुरुष की प्रज- ' 
“नन इन्द्रियाँ; इन के रोग; विवाह के प्रकार; पति-पत्नी-सम्बन्ध; विवाद को 
सुखमय बनाने के उपाय; सन्‍्तानोत्कष; सनन्‍्तान-निरोध; उच्तम और अल्प-7 
“संख्यक अपत्य; सोशील्य, ३०५-२६९; गरम्म-स्थान, ३६९; पारदारिक 
-और वैशिक; इन के घोर दोप, ३७३-३१८५ । इच्छाज्ञ वा रसाज्व--ब धू- 
वर का परस्पर प्रेम-वर्धन; अरष्टांग मैथुन; इन अंगों के गुख-दोष; नवधा 
नवाड्भा भक्ति; अशज्ञ योग; भिन्न प्रकृतिक सनन्‍्तति; तृतीया प्रकृति, ३८५- 
३९७ | क्रियाज्ञ-गाहंस्थ्य की सामग्री; चठ॒ुःषष्टि कला। ओपनिपरदिक 
- बाजीकरणादि; 'सकम-सिशन--कर्ण-वेध आदि; कन्या? शब्द का 
- अर्थ; सर्वोच्मम वाजी-करण ओर सुभगंकरण, प्रेम, ३९७-४०१९ । वात्त्यायन- 
- कृत काम-सूत्र; कामशासत्र का इतिहास; वात्त्यायनीय काम-सूत्र के गुण- 
दोष; हिन्दी में, सर्वाज्नीण. कामशात्नर का नया अन्थ सचने के लिए, एत- 
द्विघयक पाश्चात्य गवेषणाओं और उचम अन्थों से भी सामग्री लेने की 
उनितान्त आवश्यकता: चेतावनी; ४०९-४२५ | समापन; ४२५-४२६ | 
“परिशिष्ट १--बच्चों की शिक्षा; दादाजी? ओर पोन्न-पोत्रियों की प्रश्नोत्तरी: 
- ४२७-४४० | ह ह 
यरिशिष्ट २--नव-विवाहित - वर-चधू के लिए दो शब्द, ४४१-४४७ | 
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'मत्सर्महिमा; सजन-्वल्षिदान; प्रेम-महिमा; स्वार्य-त्याग-महिमा; परम-पुरु- 
पबाथ का लाभ; भक्ति-महिमा; सगुण निर्शुण-भक्ति, ४४७-४५१ । 
अध्याय ५--वियाह ओर चर्ण चतुःपुरपार्थ-साधक 
वर्णाश्रम चर्म मे अन्तवर्ण ( अ-स-वर्ण ) 
विवाह का स्थान ४४२-४७३ 
त्रिगड़ी प्रथा के शोधन के लिए नये विधान की आवश्यकता; उप- 
न्यम्त विधान, ४५२; शान्ति से विचार की आवश्यकता, ४५४३६ हिन्दू घर्म 
की विशेषता, ४१४; अति? के दोप, ४५७; कुठम्च और समाज, ४३६, 
आग्रह-कठोरता ही हास का कारण, ४६०, हिन्दू 'भूयसीयता' कहानी 
मात्र, ४६१; प्राचीन 'कर्मणा! वर्णु-व्यवस्था का रूप और उस के बेश्ञा- 
निक-आधार; शरीर-शासत्र; चित्त-शात्र; अ्रथ-शाक्र; समाज-शात्त्र; राज 
नीति-शास्र; शिक्षा-शास्र, स्वाध्य्य-शाल्क्‍र; विवाह-शात्र; ४६१-०४७४; 
जीविका के साधनों का प्रथककरण, ४७४; नये विधान से कई ल्ञाम की 
आशा, ४७४६ धम्म-शात्र, इस के पक्त मे; विधान किसी को विवश नहीं 
करता, ४७८; वर्ण मे उपवण; हिन्दू रीति-रिवाजों की व्वामोहक अ्रसंख्य 
मिन्नता, ४७९; वर्ण? का सच्चा ग्र्थ--पेशा, ४८१; वर्ण” का परिवतंन, 
गोत्र के परिवर्तन के ऐसा, ४प२; वर्ण-नाम-परिवर्तन के प्रचर्तमान प्रयक्ष 
४८7३; पुरानी परिपाटी का उद्धार, ४झ८; दंद्रियों का समन्वय, ४९०; 
अभीए मध्यमार्ग; वर्ण परिवर्तन के सैकड़ों पौराशिक उदाहरण, ४९१-४००; 
(ह्न्हुत्व ? के बाह्य लक्षण, ४००; अन्य समाजों से तुलना, ४०१; क्ुरूपता 
का कारण-किसी एक अंग की श्रति इद्धि का हास, ५०२; वर्णु-व्यवस्था 
का कम! के आधार से हट कर 'जन्म! के आधार पर चला जाना, ४०४६ 
शात्रीय विचार, ५०९; ज्योत्पि के विचार, ३१६; पारस्कर गृह्य-सूत्र ओर 
जीबिका-वर्ण, ४९७; 'सवर्ण-विवाद! और 'वर्ण-संकरः का सच्चा अ्थे, 
'५ १८; अस्पृश्यता का प्रश्न, ५२०; प्रांणहारक शब्द और प्राणकारक भाव, 
५२२; सच्ची 'कर्मणा! वर्ण-ब्यवस्था की सर्वसंग्राहकता, श्रोर विशेषता, 
'पू २४; साम्प्रतकालीन भारत से सत्सिद्धान्तों की उपेक्षा, ४२८ तीन मूढ- 
आह, ५३०; एक-विवाह के तथा विवाह सम्बन्ध दिच्छेद के, विषय मे 
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विचार, ५३६-५४७; - अन्तवर्ण-विवाह! से कई आपत्तियों का निवारण, 
५४८; वर-वधू की परत्पर अतिज्ञाएँ, ५५२; हिन्दू' रीतियों का एक 'अपूब? 
दृषश्ाान्त, ५४८; क़ाबून की आवश्यकता, शोर ओचिती, ५४६२-५७. 
संक्षित्त निष्कषत ओर समाप्ति, ५७१-१५७३ | 
अध्याय ६--चतुःपुरुषा्थलाधक विश्वव्यघस्था- 
कारक विश्वघर्म ४७४--६४७ 
विश्व-व्यवस्था ओर विश्वधर्म; मत-भेद का मुख्य स्थान--'जन्मना'' 
वा, 'कमंणा? वा ? ; 'सामान्य' ओर (विशेष; 'विश्वधर्म' कोई विशेष धम 
नहीं, ५७४-५७८; 'वेज्ञानिकः शब्द का श्रर्थ ५७९-ए८४; 'विश्व-धर्म) 
का अथ; उस की रूपरेखा, पष्चू४-५८६; साम्प्रदायिक उपद्रव; उन केः 
उन्मूलन का उपाय; “धिर्म-सर्व॑स्व', 'सामासिक घमः व्यवहार मे कैसे लायाः 
जाय, ५८६-४९०; “'क्लिश्यत्यन्तरितो जग:?, राजनीतिक व्यवहार; लक्ष्य 
भूत 'ब्रिटेन-भारत संघ? और उस के द्वारा 'मानव-जगत्‌ संघ”, १५९०-५९ 
व-धर्म-सम्मेल्लन सभाएं, ५९३; क्‍या "सामान्य? पर ज़ोर देने से 'विशेष”- 
भूल जायगा १, ५९३; “जन्मना वण» का प्रत्यक्ष दुर्विपाक; कोन वर्ण- 
व्यवस्था सनातन ओर व्यावह्यरिक है ?, ५९६; 'भारतव्ष की, समाज- 
शास्त्र की, खास देन”, संघ ओर संमष का इन्द्र; एक संदिग्ध अम्युपगम; 
४*पव” को मानना या किसी 'एक विशेष? को मानना !, ५९७-६० २; 'अ्रहं: 
एवं, 'मम धर्म: एव, श्रेष्ठमःः के हठ का फल, ६०२; वर्तमान समय 
क्या चाहता है ? ६०४; 'विश्वघर्मः से व्याप्त 'विश्व-व्यवस्था' की रूपरेखा, 
६०७; वर्ण” का निर्णय कौन करे, डिग्री? कौन दे?, ६०७; कुछ प्रति- 
प्रश्न, ६१०; संस्थाओं, रीतियों, आचारों की, कालप्रवाह से, विक्ृतियों, 
६१३. सुधार की आवश्यकता, प्रतिपक्तियों को भी स्वीकार; पर क्या सुधार !' 
--यह नहीं बता-सकते, ६१५४ 'शात्नः शब्द का क्या अर्थ, ६१७; 'स्व- 
धर्म! क्‍या है १, ६१८; पुनरपि मेरा नम्न निवेदन-केवल निषेधात्मक नहीं, 
अपितु विध्यात्मक इृत्य-वत्म बताइये, ६२४; “डिमाक्रेंसी! के दोष, ६२६३. 
लक्ष्य को स्पष्ट करने' की आवश्यकता, काँग्रेस से मेरी बीस वर्ष से निरन्तर 
रन, ६२७-६२९; 'कॉग्रेस' की अनवस्था हुरवस्था, दै ३ १५ उपसंहार, ६३३ ।: 


उह्ड पुरुषार्थ सच्चा 
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साहित्य का पूर्ण रूप-- 
चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र । 


२ 

यः खानुभाव॑ श्रखिलश्नतिसारं एके के कस अतितितीपंतां तमो.+न्चम्‌, 
संसारिणां करणायाडाइ पुराणगुद्य॑, तं व्याससूनुं उपमयामि गुझं मुनीनाम | 
सज्ननो ! 

यह इस देश का पुराना शिष्टाचार है कि शुभ काम के आस्म्स मे 
मंगलाचरण, देवता, ऋषि, सहात्माओं का स्मरण वन्दन, किया जाय। इस 
से काम करनेवालों का सन झुद्ध और शान्त होता है, और उस से सात्विक 
भाव उत्पन्न होते हैं, जिन से बह काम सव के लिये हितकारी होता है । 

इस लिये से इस समय भागवत पुराण के कहनेवाले व्यास जी के 
पुत्र शुकदेव जी का स्मरण करता हूँ ओर आप को कराता हूँ । 

थह ऋषपिवन्दना का छछोक झुझे इस अवसर के लिये विशेष उपयुक्त 
जान पड़ा । साहित्य का असंग है। साहित्य के विद्वानों ने कहा है, 
“रसेपु कहणो रसः” । सब रसों मे करण रस श्रेष्ठ है। इस शोक मे 
करुणा का शब्द आया है। इस से साहित्यसम्बन्धी एक मूलसिद्धान्त की 
सचना होती है, जिस की चर्चा आगे चर कर करूँगा । और एक मेरे 
निज के विपय मे भी आप छोगों की ओर से करुणा की दृष्टि होने की 
आवश्यकता है, इस की भी सूचना होती है । 

आज से केवछ छः दिन हुए, पिछले शनिवार की दोपहर को, 
साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के घुरन्धर श्रीपुरपोत्तमदास जी टण्डन 
पच्छिम दिशा से, और इस ग्यारहवें वार्षिक अधिवेशनके महामंत्री श्रीयुत 
कृष्णबलदेव जी वम्मों पूर्व दिशा से, मेरे पास काशी मे आ पंहुँचे, और 
आज के काम का भार इन मायामित्रों ने, अजुग्मह के वेष से दुराग्रह 
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करते हुए, नितान्त निर्देयता से/समेरे कन्धों पर रख ही दिया, और मेरी 
विनती एक न सुनी । 
एक तो मे हिन्दी साहित्य का. अत्यन्त अनजान । सारी आयु मे 
आय: पचास अन्धथ भी हिन्दी के आद्योपान्त न पढ़ पाया होगा । हिन्दी 
उयाकरण का एक भी अन्थ सारे जीवन मे देख नहीं सका। हिन्दी 
कविता मे कितने और कौन उन्द होते हैं, और किस मे के पद के अक्षर 
कितनी मात्रा होनी चाहिये, इसका कुछ भी झुझ्कों ज्ञान नहीं । अन्य 
कार्यो से जो कुछ अवकाश मिला उसे कुछ थोड़े संस्कृत, कुछ थोड़े 
अंग्रेज़ी, अन्थों के ही देखने से लगा दिया । दूसरे आज काल जो राज- 
नीतिक आन्दोलन की व्यग्मता फैली हे उस के कारण से, तथा .काशी मे 
एक नया विद्यापीठ खुलने के कारण से, अन्य कार्यो के बोझ से दबा 
हुआ हूुँ। तिस पर यह वड़ा वोशझ इन मित्रों ने और रख दिया। ओर छः 
दिन की अवधि, जिस मे आवश्यक ग्रसक्त कार्यो को समेटना, ओर काशी 
से यहां आना, ओर आप की सेवा. करने की सामग्री एकत्र करता। 
यदि मै आप की करुणा का पात्न नहीं हूँ तो और कौन हो सकता है। 
मै ने पुरुषोत्तमदास जी से भी और कृष्णवलदेव जी से भी कह दिया था कि 
आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं तो से भी अन्याय करूँगा, और आप 
महाद्यर्यों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि इस अवस्था मे यदि मे कुछ 
उच्छल्लुछ बात कहूँ तो क्षमा कीजियेगा । मै हिन्दी शब्द का भी और 
साहित्य शाब्द का भी तथा अन्य शब्दों का स्थात्‌ ऐसा अथे करना 
चाहूँगा जो अभ्यस्त अर्थ से कुछ भिन्न हो। इस की च्चों आगे समय 
“समय पर होगी। 
साहित्य का प्रयोजन । 
अब इस स्थान पर करुणा के ध्यान का सिद्धान्तविषयक हेतु कहूँगा। 
साहित्य शव्द का जो इधर सैकड़ों ही वर्षो से इस देश मे संकुचित अथे 
हो रहा है, उस का हेतु यही है कि काव्य साहित्य के अन्थों की रचना के 
प्रेरक भाव ही संकुचित हो रहे हैं । ग्रन्थ उन्हीं संकुचित भाषों के प्रति- 
' यादक होते रहे हैं । जैसा कारण वैसा कार्य । 


ताहित्य का उत्तम प्रयोजन--भूतदया रे 


सम्सट यथा काव्यप्रकाश नामक ग्न्थ प्रायः छः सौ चर्ष हुए लिखा 
गया। इस मे कहा है, 
काव्य यशसेड्थंकृते, व्यवह्ारवदे, शिवेतरच्षत्तये, 
सथः परनिइंतये, कान्तासंमिततयोपदेशयुजे | 
अर्थात्‌, काष्य चनाया जाता है यश के लिये, धन के लिये, व्यवहार 
का ज्ञान होने के लिये, असल का नाश करने के लिये, तत्कारू परम- 
सुख के लिये, और कान्वा स्त्री जैसे मधुर प्रकार से उपदेश देती है उस 
प्रकार से उपदेद देने के लिये । 
यद्य के छिये, घन के लिये, तत्काल हास्य आदि रसापवाद के लिये--- 
माना कि अवृत्ति मार्ग मे यह अनुचित नहीं है, पर नीची कक्षा की बात 
है। ऐसी कविता से वात्कालिक क्षणिक सभा-चातुर्य ही अकट होता है; 
यह कविता स्थायी चिरायु नहीं होती; आज बनी, छोग खुश हो गये, 
वाहवाही हुईं, कछ भूल गई । दोहा पीछे, शेर पीछे, अशर्फो या रुपया 
मिलेगा, था हाथी, घोड़ा, खिलूअत मिलेगी, या छोग तोली वजा कर 
प्रशंसा करेंगे, ऐसे प्रयोजन से लिखी कविता देश का कुछ कम ही 
उपकार कर सकती है। व्यवहार का ज्ञान हो, असज्बल का नाश हो, सब्‌- 
उपदेश हो, उत्तम रसास्वाद हो--यह कुछ उस से ऊँची कक्षा की बात 
है। पर वो भी उस मे भी वह चुद्धि की उदारता, आयता, छोकसंग्राहकता 
नहीं झलकती जो ऋषियों के बनाये अन्थों मे देख पड़ती है । 
प्राचीन संस्कृत के, भारत---हिंद! के, अतएव हिन्दी” साहित्य के, 
जो प्रसिद्ध रत हैं उन के लिखने का प्रयोजन दूसरा है। मनु की सन्‍्तान 
के लिये ऋषि के हृदय मे फरुणा उसड़ी, और उस ने दार्दद और छन्द 
का रूप घारण किया । उस रुप, उस अन्थ, की महिमा कुछ और ही है। 
इस व्याख्यान के आरंभ मे, संगलाचरण के रूप से कहे गये भागवत फे 
इलोक का यही भाव है, 
अति दीन जन, संसार साने, घोर तम में अ्रमि मरें, 
कल पार परे! सब तरें, जो शान के दीपक बरें। 
करणा विवश अस व्यास-सुत, गुरु शुरुन को, विरच्यों यही, 
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उपदेश, जाते शान -कम्म र भक्ति सत छावै मही। 
भ्रुतिसाररूप, परात्ममावन ते मरयों, उज्ज्वल महा, 
अध्यात्मदीप. पुराण, जन हित गूढ़ हू मुनिखुत कहा | 
बाल रोवत देखि के ज्यों जननि के स्तन तें खबे 
ज्ञीर हो के स्नेह, त्यों मुनिवाल की करुणा द्रवे 
देखि इन दुखियान, श्र«ु वानी अम्ृतमय हे बहे। . 
तिन बाल्मुनि की भक्ति सव॒ के मन सदा छाई रहे 
अरु होय उनके वचन मे श्रद्धा--यही आशिष श्रहै। 
वाल्मीकि की कथा प्रसिद्ध है। व्याथ ने पक्षी को मारा । इस को 
देख के मुनि के हृदय मे करुणा भरी। और इलोकरूप हो गई । उसी 
भूतदया की शक्ति का विस्तार पीछे रामायण के अन्थ के रूप से हुआ । 
जिस अन्थ का अ्रयोजन यही था कि, 
पठन्‌ द्विजों वाग-ऋषमत्व॑ इयात्‌, स्थात्‌ क्षत्रियों भूमिपतित्व॑ ईयात्‌, 
वेश्यो जनः पण्यफलत्व॑ ईयात्‌, जनश्र शूद्रोषपि महत्व॑ इंयात्‌, 
उस ग्रन्थ के परिशीलन से, “ब्रह्मा? के (जिस को सांख्य मे महततत्त्वः 
छुद्धितत्व अथवा कभी अहंकारतत््त भी कहते हैं, उस के ) चार पुत्र, 
चारो सगे भाई, चार भिन्न भिन्न स्वभाव के जीव, अर्थात्‌ ज्ञान-सत्त्व-प्रधान, 
क्रिया-रज:-अंधान, इच्छा-तमः-प्रधान, ओर अजुदद॒ुछ बुद्धि वाले, चारो 
अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कल्याण पावें ओर सुरी हों । 
: महाभारत के छिखे जाने का कारण भी करुणा है । 
प्रायशो मुनयो लोके स्वार्थकान्तोद्यमाः ट्टि ते 
_ क्वैयायनस् भगवान्‌ सर्वेभूतहिते रतः 
. . संवस्तरतु दुर्गोणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु, 
: , इत्युक्काः सर्ववेदार्थाः मारते वैन दशिताः । 
धर्म चार्थे च कामे च मोक्षें व, भरतर्षभ |, थ 
यद्‌ं इहास्ति, तद्‌ अन्यन्न; यन्‍न इह्ास्ति, न तत्‌ क्रचित्‌ | 
घममार्थकांममोज्षाणां वेदनाद वेद उच्यते । 
. मनुष्य सात के जो परम पुरुपार्थ हैं---संसार भी सधे, परमार्थ भी 
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बने, दुनिया और आकृबत दोनों मे सुख मिले, संसार का सुख तो, घर्म 
से अथे, अर्थ से काम, के द्वारा, और पर्म/र्थ का सुख, मोक्ष के द्वारा--- 
ये चारो पुरुषाथे, जहां तक बन पड़े, सव मनुष्यों को मिले, इस दयाजुद्धि 
से कृप्णद् पायन व्यास ने, सहामरत के शह5दों से, चेद का सब अथे, सर्च- 
साधारण के समझ्त जाने के लिप्रे, रख दिया। वेद के कर्मक्राण्ठ और 
ज्ञानकाण्ड का भी यही प्रश्नोजन है, कि कर्मकाण्ड से धर्म, अर्थ और काम 
की, ओर ज्ञानकाण्ड से मोक्ष की, सिद्धि सब मनुष्यों को हो | वेद तो 
अनन्त हैं, “अनन्ता वे वेदाः,” यह स्वयं, तैत्तिरीयश्र्‌ ति का वाक्य है। 
ओर प्रत्यक्ष भी है। 'बेदन! अर्थात्‌ क्लान का विपय अनन्त है, तो उस 
का जानने और जताने वाला अन्य भी अनन्त ही होगा | और जैसे झेय 
सध्ठि अपोरुषेय है, सब वत्वशञान अपीरुषेय है, वैसे ही उस के जानने 
वाली शक्ति और उपाय भी अपौरुषेय हैं । जो विशेष शब्दसमूह विशेष 
कर के वेद के नाम से आज कार बर्ते जाते हैं, यह तो एक संकेत मात्र 
है। तत्वतः सब तत्वज्ञान, सब सच्चा 'सायन्स', बेद के अन्तर्गत है। भोर 
सब का ही मनुष्य के जीवन में उपयोग हो सकता है । 

पर ऐसा उपयोग करना साधारण मनुष्य की सामथ्य के स्ेथा वाहर 
है| इस लिये बेदों का नया संस्करण कर के उन का अनुवाद भी वेद- 
व्यास ने, अपने समय के तथा आगे होने वाले मनुष्यों के हित के लिये, 
देश-काल-अवस्था के अनुरूप, प्रचलित शब्दों मे, महाभारत के आकार 
मे रख दिया। फ्योंकि जो बेद चतुर्वेद के नाम से कहे जाते हैं, उन की 
भाषा व्यास जी के समय मे सर्वसाधारण के बर्ताव में नहीं रह गईं थी। 
और इस वात की आवश्यकत्ता थी कि उस ससय की प्रचलित बोली, 
अर्थात पौराणिक संस्कृत, मे, वेदों कः सार, छोकहिसार्थ, प्रकाशित 
किया जाय । 

सर्व शास्त्र के साहित्य फे अन्तर्गत वेधक शाखत्र के अन्थ चरकसंषहििता 
में भी आयुर्वेद के भ्रन्थों के श्रवर्तन का हेतु यही लिख है। 

अ्रथ मैत्रीपर पुण्य आयुर्वेद पुनवसुग, 
शिष्येम्यो दचचान्‌ पड़भ्यः सर्वभूतानुकम्पया। 
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महरपि पुनर्वंसु जी ने सब मनुष्य मात्र के ऊपर दया कर के, उन के 
हित के लिये, पुण्यमय, परम पविन्न, आयुर्वेद, छः शिप्यों को सिखाया । 
उन्हों ने उसका विस्तार श्रचार किया। 


साहित्य शब्द का पूरा अथ | 
इस सब उपो द्घात से मे आप के सामने केवल इतनी ही सूचना 

_ रखना चाहता हूँ कि साहित्य शब्द का अर्थ बहुत उदार और विस्तारशीक 
करना चाहिये। “सहितानां भावः साहित्येम््‌”, एकत्र होकर, साथ बैठ कर, 
गाना, बजाना, रसीछी वात करना, रसास्वाद करना, चतुरता के पद्म 
रंचना ओर कहना, कवियों और कार्यों की चर्चा करना, निस्सन्‍्देह यह 
मी साहित्य है। “साहित्यसद्गीतकछाविहीनः” इत्यादि छोक असिद्ध हैं। 
पर सुख से भी अधिक दुःख मे एक दूसरे के सहित होना, परस्पर सहा- 
यता करना, ऐसा यज करना कि यथाशक्ति सब को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 
इन चारो पुरुपाथों का छाभ हो जाय, तथा इन चारो लक्ष्यों के साधक 
चार शास्त्र, धर्मशाख, अर्थशाख, काम अथवा कलछाशासत्र, और सोक्ष- 
शासत्र, इन सब शांखों पर अच्छे अच्छे अन्थों का निर्माण और विचार 
और प्रचार हो---यह साहित्य शब्द का पूरा अर्थ जान पड़ता है। प्रचलित 
अथ साहित्य का तो, “काम” अथवा कलाशासत्र की चतुःपष्टि कलाओं मे से 
कुछ कलाओं से ही सम्बन्ध रख कर, संकुचित हो गया है। इस संकोच 
का विस्तार केर्ना आवश्यक है । और हर्ष की वात है कि धीरे धीरे हो 
रहा है । पर “श्रेयसि केन तृप्यते”, भूखे प्यासे आदमी को त्वरा, जल्दी 
रहती है | हम लोगों को यही चिन्ता रहती है कि हिन्दी साहित्य का 
माण्डार अभी बहुत रिक्त पड़ा है । 


धम्मंशाख्र | इतिहासपुराण । 
धर्मशासत्र मे पह्दिला स्थान तो स्पथ्ट ही प्राचीन श्रथा ने वेद को दे 
रखा है। “चेदों ४ईखिलो धर्ममूलम” ( मनु ), सव वेद धमम का मूल है। 
यदि वेद शब्द का अर्थ, जैसा पहिले कहा, सब आध्यात्सिक, आधिदेविक, 
और आधिभौतिक विपयों का मूल रहस्य ओर 'सायन्स”, सव्‌ ज्ञान,समझा 
जाय, तो वेद को पहिला स्थान पाना उचित ही है। आज काल की पश्चिम 


हु 


धम्मेशास्त्र । पंचमवेदरूप इतिहासपुराण ७ 


देश की सम्यता मे भी यही प्रयक्त रहता है कि धर्म अर्थाव्‌ कृयदा कानून 
(लेजिस्लेशन) जहाँ तक हो सके साथंस के अनुकूछ हो, उस के प्रतिकूल 
न हो । यह बात न्यारी है कि सायंस का ज्ञान मिथ्या हो तो तदनुसार जो 
धर्म बनाया जायगा वह भी लामकारसक नहीं प्रत्युत हानिकारक होगा। 
जैसे, 'शीतल” ( मसूरिका-रोग ) के लिये टीका लगाने मे वहुत विवाद है। 
जिन्‍्हों ने निश्चय कर लिया कि यह सच्चा सायंस; सच्चा विज्ञान है, कि 
टीका छगाने से फिर शीतला का रोग नहीं होता, और न उस के स्थान 
मे कोई दूसरे प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, उन्हों ने तो यह धर्म, यह 
कानून, बना दिया कि सब बच्चों को अवश्य ही टीका छगाया जाय । पर 
अब बहुत छोगों को, अनुभव के पीछे, यह सन्देह होने ऊुगा है कि टीका 
से शीतला का रोग भी सदा के छिये नहीं रुकता, और अनेक प्रकार के 
दूसरे दोप भी शरीर से पेदा हो जाते हैं। यदि यही पक्ष, अधिक 
अनुभव के पीछे, स्थिर हुआ, तो उस “घर्स! को बदलना पड़ेगा । सारांश 
यह कि सच्चे छान, वेद, के आधार पर सचा आचार, धर्म, बन सकता है। 
इस हेतु से वेद, सच्चे शासत्र ओर सायंस, का स्थान धर्मग्रन्थों में पहिला 
है । उसके पीछे, उसी पुरानी प्रथा ने, इतिहास-पुराणों को स्थान दिया 

है । महाभारत के पहिले ही अध्याय में लिखा है, 

इतिहा5-पुराणं च पंचमी वेद उच्यते; 
.,. इतिह्ासपुराणाश्यां वेदं सपुपवृहयेतू; _ '* 
| जिभेति श्रत्पक्षताद वेदो-मां श्रयं प्रतरिष्यति । 
' महत्वाद भावच्वाशच् मदा-मारतंउच्यतै; 
निरक्तमस्य यो वेद सर्वपापेः प्रमुच्यते । 

बिना इतिहास और पुराण की सहायता के वेद का अथे ठीक ठीक 
समझ मे नहीं जाता; जो अल्पश्र्‌ त अव्पक्ष है, वहु-अ्र त बहु-वेदी नहीं है, 
उस से वेद उरता है, कि यह मेरे अर्थ का अनर्थ कर देगा । इस लिये 
इतिदहास-पुराण को पाँचवां वेद माना गया है । चेद और इतिहास पुराण के 
ग्रन्थों की व्याख्या करने के लिये निरुक्‍्त-शासत्र से काम छेचा चाहिये । 
शाखतिक, पुनः पुनः भावत्त सान, ऐतिहासिक घटनाओं को, और उन के 


है 
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मूलसिद्धान्तों ओर व्यवहारोपयोगी तत्त्वों को दिखाने समशझ्नानेवाला यह अन्थ 
बहुत बढ़ा ओर बहुत भारी है, इस लिये महा-भारत कहलाता है । 'निरुक्‍्त? : 
से; निर्वाचन से, शब्दों के सब प्रकार के अर्थों का निर्णय करके, जो उन 
तत्वों को, व्यवहार मे, काम मे छावेगा, वह पापों से बचेगा | विना निरुक्‍्त 
के, इन्द्र और बृत्र. की लड़ाई के पौराणिक वर्णन से यही समझा जांयगा, 
कि दोनों, महुण्य के आकार के, बड़े भारी रूम्वे चौड़े जीव थे, और एक 
ने दूसरे को मार गिराया । इस से बालकबुद्धि को तो रस अवश्य आवेगा; 
और ऋपि ने सब प्रकार की चुद्धि के संतोप के लिये ग्रन्थ लिखा भी; पर 
प्रोदठुद्धि को शंका होगी, कि इस का अर्थ क्या, कि घृत्नासुर की एक दाढ़ 
पृथ्वी पर थी, दूसरी दाढ़ आकाश मे छुईटं थी, इन्द्र ने डस को ऐरावत 
हाथी पर चढ़ कर वद्ध से मारा ? जिस को ऐसी शंका हो उस के लिये 
निरुक्‍त से उस का समाधान करना चाहिये; “बृश्च्यते इति बृन्नः मेघः”” 
और “इन्द॒ति इति इन्द्रः विद्य त?', तथा “इरा आपः, तद्वान्‌ समरद्रः, 
तस्माहुत्पन्नः ऐरावतः, अन्यग्रकारको मेघः” | यह सब समुद्र के जल से 
उत्पन्न हुए दो प्रकार के मेघों के संघ से विद्य त की उत्पत्ति हो कर बादलों 
. के हटने और गलने का और वर्षा का, रूपक से, वर्णन है । 

पुराण मे इस की चर्चा इस लिये की है कि अति प्राचीन काल मे, 
लाखों वर्ष पहिले, घएथ्वी की यह अवस्था नहीं थी जो अब है। जल स्थल 
का ऐसा रूप नहीं था जो अब है। विशेष अकार के भाफ और 'गेस”- 
 धूम& के पव॑त उड़ते फिरते थे, जिनका भी पर इन्द्र ने काटा, अर्थात्‌ 
विद्य त शक्ति से वे भी गले । पीछे एक ऐसा समय आया कि जल स्थल 
का विशेष भेद होने रगा | वर्षो का आरम्भ हुआ | एथ्वी से जो गद़े पड़ 
जाते थे वे वर्षा मे मिद्दी बह कर पूरे होने लगे । ब्रक्षों की उत्पत्ति हुईं, 
उन से सुगन्धित फूल और सुस्वाद फल भी होने छंगे, इन्धन आदि के 
लिये काटे भी जाने लगे, और काट देने पर फिर बढ़ जाने रंगे । नदी 
तालाब, समुद्र भी हुए, और उन मे मैले फेन भी हुए और रन भी होने 
लगे । और मनुण्य सनन्‍्तान की प्रकृति मे, और रहन सहन के प्रकार मे 
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कई नई वातें उत्पन्न हुई, नित्य-कास का सुख भी हुआ औौर सास-धर्म 
ओर प्रसव की पीड़ा भी हुईं | इन बातों की सूचना पुराण मे इस प्रकार 
से की है कि, घन्च की हत्या से इन्द्र को पाप छगा । उस पाप को प्रथ्वी ने 
और वृक्षों ने और खत्रियों ने एक एक वरदान ले कर वॉँट लिया। पाप का 
फल ऊसर आदि, वरदान का फल खातपूर्ति आदि । इन बातों का समर्थन 
पच्छिम के नवीन 'जियालोजी'& 'भूगर्स'-शासतर, जादि से कथब्चित्‌ होता 
है। जब से निरुक्‍त के अड्डा की पढ़ाई ढीली हुई तव से इस देश के 
गेतिहासिक-पौराणिक ज्ञान से भारी च्ुटि आ गई, अर्थ मिथ्या होने छुगा, 
जिज्ञासा का नास नास्तिक्य हो गया । सब प्रकार की हानियां 'परस्परा- 
नुग्रह-स्याय” से एक दूसरे को बढ़ाने छगीं । इसी लिये कहा है कि जो 
: इतिहास-पुराण-निरुक्त को नहीं जानता उस से घेद ढरता है कि मेरे अर्थ 
का अनर्थ करेगा। 
पच्छिम के चिद्वान्‌ कहा करते हैं कि हिन्दुओं को इतिहास-चबुद्धि, 
“हिस्टारिकल सेन्स,/[ ही नहीं है। यह उस देश पर आक्षेप है जहां वेद 
के पीछे, अथवा उस से भी ऊँचा, स्थान इतिहास-पुराण को दिया है। 
छांदोग्य उपनिपत्‌ से “इतिहासपुराणं पन्चसं बेदनां बेदं भगवों अध्येमि” 
पेसा लिखा है। अर्थात्‌ इस को पन्‍्चम वेद कहा है । 
महाभारत के पहिले अध्याय से, अर्भवाद के द्वारा, इस से भी अधिक 
कहा है :--- 
एकतश्रतुरों वेदाई, भारत॑ चेतद्‌ एक्तः 
पुरा किल सुरेः सवेः समेत्य तुलया घृतम; 
तुभ्यः स-रहस्पेभ्योीं वेदेस्यों ह्मधिक यदा, 
तदा प्रभ्ति लोकेइस्मिन्‌ महामारतंडच्यते | 
वेदों से भी अधिक महिमा महाभारत नामक इतिहास की है । देवों ने 
एुक ओर चारों वेदों को, एक ओर भारत को, रख कर तोलछा। रहस्य 
सहित बेदों से भारत का अन्थ अधिक 'गुरु भारी, तोल मे भी और गुण 
मे भी, गौरवयुक्त पाया गया। तब से इस का नाम 'महएसारत' पद । 
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'पर अब इस समय मे जिस श्रकार से अर्थ किया जाता है, न तो वेद 
ही का, न इतिहास पुराण ही का, गौरव जान पड़ता है। उल्टे, शा 
और अश्रद्धा, ओर किसी किसी को अपहास भी, होता है | कारण यही 
कि जो वालक-समान चुद्धि वालों के लिये रुचिकर अक्षरार्थ है वही तो 
जब कहा सुना जाता हैं। ओर परिपक्त खुद्धि का सन्‍्तोष करने वाला जो 
अर्थ हो सकता है, वह निरुक्‍त के तथा अन्य आधिभौतिक-आधिदेविक- 
आध्यात्मिक शास्रों के ज्ञान के, इस देश मे उच्छिन्न हो जाने के कारण, 
सव भूल गया है। अन्यथा जो आजं काल पच्छिम देश के विद्वानों का 
कहना है, कि 'सायंस” को 'हिस्टरी” की दृष्टि से ओर 'हिस्टरी” को 'सायंस? 
की दृष्टि से देखना-जांचना चाहिये, वहीं अर्थ इस पुराने वाक्य का है कि, 

इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपव हयेत | 
अथवा इस से भी अधिक सारगर्भ यह वाक्य है, क्योंकि पुराण शब्द 
का अर्थ 'हिस्टरी” शब्दु के अर्थ से वड़ा है । 
इतिहास शब्द का आयः वही सांकेतिक अर्थ है जो हिस्टरी का है 
अर्थाव मानव-वंश के किसी अंश का इति-बृत्त, यथा भारतीयों का इति- 
हास, या चीनियों, जापानियों, ईरानियों, तीर्को, रोसनों, यहूदियों, मिल्त्रियों 
या अंग्रेजों, जमेनों, रूसियों आदि का इतिहास, 'इति-ह-आस”, 'ऐसा 
हुआ! । पर, 
| सर्मश्च, प्रतिसगंश्र, वंशी मन्वन्तरारि च, 
वंशानुचरितं चेव, पुराणं पश्चवलक्षणम्‌। 

.. पुराण मे, पहिले तत्वों का आविभाव, फिर इस बजह्माण्ड अथवा 
सौर-सम्प्रदय की सृष्टि, फिर उस से विशेष कर इस पृथ्वी पर स्थावर 
जज्ष्म सजीव चतुरविध भूतग्राम की सृष्टि, फिर और विशेष रूप से मनु- 
सनन्‍्तान का इतिहास, तथा अन्य जीवों के वंशों का विस्तार, और इस के. 
पश्चाव म्तिसर्ग अर्थात्‌ इन सब का ऋ्रम से तिरोभाव और अरूय---यह, 
पांच प्रकार से, एक त्रह्माण्ड का, सृष्टि से अलछथ तक का इतिहास होतए 
है, केवल मनुष्यों ही. का इतिहास नहीं | अंग्न जी के शब्दों मे इन पांच 
बातों को आयः यों कहेंगे, (३ ) 'इवोल्यूशन आफ दी इन-आर्गेनिक 
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एलिसेंट्स', (२) “इवोल्यूशन्‌ आफ़ दी सोलर सिस्टस्स, स्टार्स एण्ड 
छानेट्सो, अथवा आस्ट्रोनामिकल एण्ड जियालोजिकल इवोल्यशन?, 
(३) वायोलाजिकट्‌ इदोल्यशन्‌ आफ़ दी किढः डम्स आफ नेचर”, (४)' 
इबोल्यूशन्‌ आफ़_ हा मन्‌ रेसेज़ एण्ड देयर हिस्टरी', (७) इवोल्यूशन 
आफ़_ ज़ओोलाजिकल जादंस!, तथा इन सद का प्रतिसंचर, अतिप्रसव, 
प्रलय, ( जो अतिसर्ग शब्द का अर्थ है। दूसरा अर्थ अवांतर सर्ग” 
भी है ) ।& 

पश्चिम के हव्॑ स्पेन्सर का दस जिल्‍्दों का चृहद अन्य, एक इृष्टि से, 
इस परिपाटी का अनुसरण करता है। और एक नई पुस्तक 'ओटलैन्स 
आफ हिस्टरी? के नाम से जो एच० जी० वेल्स महाशय ने, १९२० ई. से, 
कई विद्वान्‌ लेखकों की सहायता से निकाली है, जिस से इस सोर सम्प्रदाय 
के आरम्भ से अमृतसर ( जलियांवालाबाग़ ) के वलिदान के छृतान्त तक 
की कथा थोड़े मे सायंस के तको और अनुसानों के अनुकूल, तथा सानव- 
इतिहास-चेत्ताओं के विचार के अनुसार, छिख दिया है--यह्ट उत्तम पुस्तक 
भी इस देश की, प्राचीन पुराणों की, शेली का अनुकरण करती हैं । 

इस का क्या करण है कि पश्चिम देश की सब से नई बुद्धि एवं देश 
की अति पुराण बुद्धि के सच्झ होती जाती है ? कारण यही है कि इति- 
हास पुराण से बढ़ कर कोई प्रकार सर्वसाघारण की शिक्षा का, 'पाष्युलर 
एज़्युकेशन” का, है ही नहीं । मनुप्य के चारो पुरुषार्थों की डपग्रोगी बातें 
प्रायः सभी इतिहास पुराण मे, सरस कथा जोर आाख्यायिका की छपेट से 
कही हैं, जिस से बाल, युवा, बृद्ध, स्त्री, पुरुण, सबको रोचक होती हुई, 
विज्ञान की, राजधर्स की, भूगोल की, वर्णयमे, आश्रमधर्म, गृहधर्म, परस्पर 
व्यवहार की, सुख दुःख के कारणभूत पुण्य पाप की, विविध देशों और 

*# 'विकास', 'इयोल्यूशन”, 'एकसफ़ोलियेशन?, के विपरीत, संकोच", 
सर्म के प्रतिसर्ग, का व॒ल्यार्थ, अंग्रेज़ी, शब्द 'इन्वोल्यूशन' वा इन्फ्ोलिये- 
शन? हो सकता है; तथा 'प्रलय? का 'डिस्सोल्यूशन'; एवं, 'ठंघात, संहचन,, 
संग्रन्थन, ढंगठन?, 'इंटिग्रेशनः का विपरीत, प्रदिद्न्द्दी, प्रतियोगी, 'विधाते, 
विहन॑न, विग्ययन, विघटन, 'डिस-इंटिग्रेशन' । 


श्श . ' साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषाथ के चार शात्त्र 


जातियों के रहन सहन की, अर्थशासत्र की, विविध कछारओं की,' बातों का 
ज्ञान सहज मे हो जाता है। सर्वोपरि, ब्रह्मविद्या (परमात्मविद्या), तथा 
अध्यात्मविद्या, ( जीवात्मविद्या, मानवग्रकृतिशासत्र, अंतःकरण-बंहिःकरण- 
शास्त्र; चित्तविद्या ) का भी आवश्यक ज्ञान, उत्तम कविता के रसों के 
आस्वादन के सहित, श्राप्त होता है । 
इस देश मे इतिहास पुराण के द्वारा सवसाधारण की शिक्षा की प्रथा 
चहुत पुरानी है। ओर इस का इस देश के मनुष्यों से, क्या, महुप्य सात्र 
से, स्वाभाविक सात्म्य है। इस लिये इस का जीणोंद्वार करना परमावश्यक 
है। अध्ययन-अध्यापन के सम्बन्ध से आज कार जो अनन्य प्रश्न उठ रहे 
हैं, उन से से वहुतों का उत्तम उत्तर सहज मे इस प्रथा के पुनवार जगाने 
से हो सकता है 4 पर इस जीणोंडार मे एक भारी 'समय” शर्त! है। 
वह यह कि इन इतिहास पुराणों का नया संस्करण होना चाहिये, और 
चह अति-संस्करण आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान से भी, और इस देश के 
प्रचलित व्यवहार से. भी, सहायता लेकर होना चाहिये । कारण यह कि 
प्राचीन सा्यस', विज्ञान, आधिदेविकं जोर आधिमौतिक शा्तरों, की 
परंपरा छ॒प॒ अथवा भ्रष्ट हो गई है। प्राचीन आध्यात्मिक शास्र ओर 
निरुक्ति जो कुछ बचा हे उस से तो प्रतिपद सहायता लेना अत्यंत आव- 
इयक है ही, जैसा पहले कहा । नहीं तो अनथथ की परम्परा घटने के स्थान 
मे बढ़ेगी । 
शमचन्द्र की अयोध्या से लंका तक की यात्रा, भरत की केकय देश 
से अयोध्या तक की यात्रा, सुआव के आदेश के अजुसार वानरों का पृथ्वी 
की चारों दिशाओं मे पर्यटन, यह सब वर्णन भूगोल के ज्ञान के लिये, इस 
समय- मे, तब उपयोगी होगा जब स्थानों के आचीन नामों के साथ साथ 
' उन के नग्रे नाम भी. जो आज काल वरते जाते हैं, रखे जायें । ऐसे ही, 
महाभारत मे पांडवों की दिग्विजय की यात्रारओ का वर्णन । 
यह केत्रल दिग्दशंन मात्र है। इस विपय पर बहुत विस्तार से कहा 
जा सकता है| पर उसका समय नहीं है। थोड़े मे पुनवॉर यही सूचना 
है कि कम से कमर आरम्मिक शिक्षा, स्छूल एज्युकेशन”', के अधिकांश 


इतिदासपुराण से सब्र जनता की सर्वोपयोगी शिक्षा | राजघर्म १३ 


ग्रश्ष इतिहास पुराण के उचित व्याख्यान से उत्तीर्ण हो सकते हैं---यदि 
व्याख्याता सद्विद्यान्‌, आाय॑बुद्धि का, निलोंभ, छोकहितैपी हो, और अत्येक 
अध्याय के अन्त से यह न कहे कि सोना चांदी हाथी घोंढदा मकान बाग 
मुझ को दान दे दो, यही धर्म का सार है । 

यद्यपि हिन्दी भाषा में श्रायः सभी संस्कृत इतिहास पुराणों के अनु- 
वाद छप गये हैं, पर उन से देश की बुद्धि की मलिनता का सार्जन ठीक 
ठीक नहीं होता, ग्रत्युत वहुत अंजों से चह मलिनता बढ़ती है । नये भ्रकार 
से संसार के और मनु-सनन्‍्तान के इतिहास पुराण के लिखे जाने की बढ़ी 
आवश्यकता है, जिन मे सब आवश्यक ज्ञान का संग्रह किया हो । 

यदि भिन्न भिन्न शास््षों पर बढ़े बड़े ग्रन्थ बने होते तो भी ऐसे संभा- 
हक अन्थ की आवश्यकता होती, उन सब का समन्वय दिखाने को । नहीं 
तो परस्पर विरुद्ध जान पढ़ेंगे। जो कुछ त्रद्माण्ड मे है वह सब सनुय्य के 
पिण्ड से है। सब शासखरों का विषय, मनुप्य देह और जीव, अन्तःकरण 
ओर बहिप्करण मे, वत्त मान है। जितने 'केमिस्ट्री” और 'फ़िज़िक्स', आधि- 
भौतिक शा, के तत्व, ओर 'वायोलाजी', आधिदेविक शास्त्र, की बातें 
ओर शक्तियां, 'सिकालोजी”, अध्यात्मशाखतर, की यृक्ष्म वृत्तियाँ, तथा 'सेटा- 
फ़िज्िक', धद्मविद्या, के विपय हैं, वे सब पत्येक महुण्य के चित्त और देह 
मे एकत्र हैं । इसी प्रकार से मनुष्य समाज के जीवन और इतिहास मे, 
'सोशियालोजी” मे, सव शास्त्रों का समावेश है, और उन का परस्पर उप- 
योग और साहित्व देख पढ़ता है। इस हेतु से ऐसे इतिहास पुराण के. 
ग्रन्थों के विना उत्तम शिक्षा सिद्ध नहीं हो सकती । 

ऐसे संग्रह अन्थों के सिवा विशेष विशेष देशों ओर जातियों के सविस्तर 
इतिहासों का भी बढ़्र प्रभाव है। इस पर यहुत ध्यान देने की आव-- 
इयकता है। 

राजधम 
इस के पीछे, विशेष शास्त्रों के सम्बन्ध मे, राजधर्स के अन्धों की. 
हिन्दी साहित्य मे बढ़ी अपेक्षा है । राजघर्म मे वह सव विपय अन्तभू त है 

जिस को अंग्रेज़ी में 'पालिटिक्स”', 'सिविवस', सोशियालोजी”, सोशल 


९४ .. . / साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शांस् 


आरगेनिजेशनः, 'जूरिसगप्र डेंस! आदि कई नाम रख कर कई शास्त्रों मे 
' विभकत कर दिया है। ऐसा विभाग करने.से शास्तनियों को अपनी बुद्धि की 
“णुक विशेष चतुरता जान पढ़ती है, ओर किसी. अंश मे- ऐसा करना अच्छा 
भी है। पर उन सव का सम्बन्ध जोर समन्वय याद रखना बहुत आव- 
'इयक है। “समास-यास-धारणम्र” दोनों चाहिये। राजघमे पदाथ मे सब 
न्का समावेश है।. ्ि 
. सर्वे योगाः राजघर्मषु युक्ताः, सर्वे धमोंः राजधर्मेंषु दृष्टा3, 
सर्वाः विद्या: राजधर्म प्रयुक्ता, सर्वाः दीक्षाः राजघर्मेषु चोक्ताः, 
सवे भोगाः राजधर्मघु भरुक्ताई, सर्वे लोकाः राजघम प्रविष्टा; 
: आत्मत्यागआ, स्वभूतानुकम्पा, लोकशानं, पालन पोषणं च, 
' विषण्णानां मोक्ष॒णं पीढ़ितानां, छ्ात्रें धर्म विच्यते पार्थिवानाम्‌ | 
( महाभारत, शांतिपव, श्र० ६२, ६२, ६४ ) 
सत्र योग! 'डपांय!, सब धर्म, सब विद्या, सव दीक्षा, सब भोगविलास 
की कछा, इह॒लोक परछोक सवका क्षेम, सभी राजधर्म के अंतर्गत है । 
आणोौत्सर्ग तक कर के सव छोक की अनुकम्पा और भलाई करना,. सव 
'छोक का ज्ञान रखना, सब का पालन पोपण करना, दीन दुखियों को पीढ़ा 
से बचाना, यह सब, सच्चे क्षत्रियों के राजधर्म मे अंतर्गत है । इसी लिये 
“सच्चे क्षत्रियों का धर्म, राजा का धर्म ओर घर्मो का राजा, है । 
राजधर्म का ऐसा वड़ा गौरव है। यदि छाछा छाजपतराय जी ने 
-पालिटिक्स” के लिये एके विशेष विद्यालय खोला है तो उन्हों ने इस देश. 
के प्रत्वीन हृदय का ही अनुसरण किया है | इस शाख्र के ज्ञान के प्रचार 
की देश मे बड़ी आवश्यकता है, और खेद का विषय है कि इस पर हिन्दी 
मे बहुत कम अन्थ मिलते हैं । और यह भी खेद का विपय है कि जो एक 
दो अन्थ छिखे भी गये हैं उन मे पश्चिम के भावों को ही हिन्दी शब्दों मे 
दिखाने का अन्न अधिकतर किया गया है। चाहिये यह, और देश के 
कल्याण के लिये आवश्यक है, कि आचीन भाषों को दिखाते हुए, उन 
की अपेक्षा से पश्चिम के नये भावों के युणदोप, तथा इस देश के लिये 
उपयोगिता अथवा हानिकारकता दिखाई जाय । पश्चिम के अन्थों के नये 


राजधम | पुराने अ्रथपूर्ण शब्दों के नीणोद्धार की आवश्यकता |. १५ 


नये शब्दों पर रीक्ष जाना, और उन के लिये हिन्दी में नये पर्याय शब्द 
बढ़े श्रम से गढ़ना, इस मे शक्ति का अपव्यय होता है । पर हां, यह कहा 
जा सकता है कि बिना रोग का अनुभव किये आरोग्य का सुख नहीं ही 
जान पड़ता । पिटियाटिज्ष्म' देशभक्ति जान पड़ती है, 'नैशनलिज़्म” जाति 
भक्ति जान पदती है, और ऐसा जान पढ़ता है कि ये दोनों बहुत नये 
भाव हैं, पश्चिम की जातियों ने नवीन कल्पना की है | पर जब हम 
याद करते हैं कि हमारे देश में तो 'पैटियाटिज्मस! के स्थानपर 
“ूनिचर्सलिज़्म! विश्वभक्ति, रही है, और 'नेशनलिज़्म” के स्थान पर 
द्यमनिज़्म! सर्व-मानवभक्ति, “सर्वेभूतहिते रति:,” “सर्वछोकह्ितैपिता,” 
“सव्वग्रियद्दितिद्ाा च,” तव हमको यह देख पड़ता है कि जिस को देशभक्ति 
समझे थे वह केवल देशमद है, ओर जिसको जातिभमक्ति जाना था वह 
जातिमद । हमारा स्वाभाविक विश्वास तो यह है कि, 
यस्तु सवोणि भूतानि श्रात्मन्येव श्रनुपश्यति, 
सर्वभूतेपु चात्मानं, ततो न विजुग॒ुप्सते | ( ईशोपनिषत्‌ ) 
एवं तु पंडितैर्शात्वा सर्वभूतमयं हरिम, 
क्रियते सवभूतेपु भक्तिर श्रव्यमिचारिणी | ( विष्णयुपुराण ) 
सवभूतेपु यः पश्येद्‌ मगवद्भावमात्मनः, 
भूतानि मगवति श्रात्मनि, अ्रसो भागवतेत्तमः | ( मागवत ) 
सब में अपने को, अपने से सब को, जो देखे, सव की जो भक्ति करे, 
वही सच्चा पंडित, सच्चा भागवत, भगवद्भक्‍्त, 'भगवद्यास” है । 
यह बात प्रसंगतः कही रायी । पर इस को आवश्यकता थी । आज़ 
काल बहुत अन्थ विविध विपयों पर हिन्दी मे लिखे जाते हैँ जिन मे यह 
यपक्ष नहीं किया जाता कि ग्राचीन शब्दों और भावों का, नयों की सहायता 
से, जीगॉन्द्वार किया जाय । किन्तु नये दुर्वोध्य शब्द वना लिये जाते हैं 
जिन से अपनी अवस्था के उपकारक भाव हम को नहीं मिलते । 
धर्मशास्त्र के भद्ग से मुख्य विपय ये ही हैं, इतिहास पुराण और 
राजधम, जिन पर तत्कारू हिन्दी मे अच्छे अन्थों की बहुत आवश्यकता 
है। इनके पीछे वेदाह्नभूत ज्योतिष गणिवादि के, तथा डपवेदात्मक 
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आयुवद मे स्वास्थ्यरक्षा, दिनरात्रिचर्य्या, ऋतुचर्य्या, शौचाचारादि के 
अच्छे, सरल, सुवोध्य, सर्वसाधारणोपयोगी अन्थों का भी बहुत अभाव है। 

इन के सिवा वह आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आधिभौतिक- 
शास्त्र जो विशेष रूप से अर्थशास्त्र, कामशासत्र, और मोक्षशासत्र मे. नहीं: 
आ जाते, वे सब ही वेदांग, वेदोपांग, और उपवेद के रूप से घर्मशार्र 
के समूह मे आवेंगे । इन सब पर॑ हिन्दी मे अन्धों की वहुत कमी है । 


अथशाखस्र 

धर्मशाखत्र के पीछे अर्थशास्त्र के अन्धों का तो और भी अभाव है । 
इस मे क्ृपिशास्र, 'सायन्स आफ़ ऐग्रीकल्चर,” गोरक्षाशाख, सायन्स 
आफ कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्सि्न, डोमेस्टिक ऐनिमल्स,? वाणिज्यशास्तर,, 
'सायंस आफ़ टू ड एण्ड कामस, यह वात अन्तर्गत है। कुसीदशास्र, 
'सायंस आफ वेंकिंग' और शिल्प शाख 'सायंस आफ एुनूजिनियरिंग! के: 
सब मेद, यह सब भी इसी मे अंतर्गत है । 

पर एक वात इस स्थान पर कहने की हे, कि जहां वैद्य धर्म कर्म मे 
कृपि गोरक्षा ओर वाणिज्य को फिर फिर याद कराया है वहां कुसीद 
और शिल्प पर इतना आग्रह प्राचीन अन्थों मे नहीं किया है । शिल्प के 
नाम से अथर्चवेद सम्बन्धी.डपवेद भी कहा है, अर्थात्‌ शिल्पवेद, जिस का 
दूसरा नाम स्थापत्यवेद कहा है | तो भी इसका स्थान स्छतियों मे ऊँचा 
: नहीं रक्‍्खा है, भत्युत महायंत्रम्रवर्तन को, और तत्संवन्धी आकरकर्म को 
अर्थात्‌ खानों के काम को, डपपातकों मे गिनाया है, ओर “उत्तर गोधन 
धनं,” “वार्तासूर् इदं सब,” वार्ता च स्ंजगतां परमात्तिहंत्री,” 
“क्पिगोरदक्ष्यवाणिज्यं छोकानां इह जीवनम” इत्यादि कृपि गोपरून और 
चाणिज्य की प्रशंसा की है । यह भी विचारने की वात है क्रि शिव्पवेद 
सम्बन्धी अथर्व॑वेद को भी अपविन्न केहा है । इस मे, और बहुत सी बातों 
के साथ, अमिचार, सारण; डच्चाटन, आदि के उपाय भी मिलते हैं ।. 
“शत्रणां अभिचारा्थ' अथवेषु निदर्शिताः” । 
... इसका हेतु यही जान पड़ता है कि जिन दो समभ्यताओं की- चर्चा 
भ्रगवद्गीवा मे की है, देवी संपत्‌ और आसुरी संपत्‌ ,ओर जिन के स्वरूप, 


रैक 
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का प्रदर्शन, विस्तार से, वाल्मीकि रामायण मे, रावण की लंका और 
राम की अयोध्या के वर्णन से किया है, उन मे देवी संपत्‌ कृप्यादिमातृक 
है, और आसुरी संपत्‌ महायन्त्रादिग्रधान है। इस देश की सम्यता 
“एग्रिकलचरल-पास्टोरल-रूरठ सिविलेज़ेशन' कृपि-गोरक्ष्य-ग्राम-प्रधान 
सम्यता की और चर्णाश्रमीय 'सोशलिज़्म' समाजवाद वा 'वर्य'चाद की है । 
पश्चिम देश की आधुनिक सम्यता 'इण्डस्ट्यिल-मिकानिकलू-अरवन सिवि- 
लिजेशन” कारु-महाय॑त्र-नगर-प्रधान शिट्रता और “इंडिविजुयेलिएस! 
व्यक्तिवाद वा 'अहं? बाद की है| प्रधान! शब्द पर ध्यान रखना चाहिये । 
सुर ओर असुर, आदित्य और दैत्य, सगे सौतेले भाई हैं, एक ही कश्यप 
और दो यहिन दिति और अदिति की सन्‍्तान हैं । वही जीव जन्मसेद से 
कभी देव और कभी दैत्य होते हैं। और दोनों मे दोनों के गुण-दोप 
वर्तमान हैँ। पर एक की प्रधानता से एक नास पढ़ता है, दूसरे की 
प्रधानता से दूसरा नाम। देवताओं मे भी शिल्पी हैं, जिनका नास 
विश्वकर्मा है। निरुक्‍त धताता है कि जैसे “पश्यकः कश्यपो भचति, पश्यकः 
सूर्यः और अदिति दिति यह दोनो प्रथ्वी के ही परार्थों और स्वार्थी 
अवस्थाओं के नाम हैं, वैसे विश्वकर्मा प्राण-चायु का नाम है। “विदृय॑ 
करोति, विश्वक कमे करोति, विश्वास क्रियराणां सध्यमः” (“माष्यमः'नहीं) 
“विश्वकर्मा वायु:,” ( निरुक्‍त ), इत्यादि । 

पर देत्यों के शिल्पी मयासुर शम्बर आदि, ये दूसरे प्रकार के हैं । 
प्राणशक्ति से, मन्त्रशक्ति से काम कम लेते हैं, यंत्रशक्ति से अधिक काम 
लेते €ैं। और इन यन्‍्त्रों मे अग्तिववायु, वरुण देवताओं को अपनी तपस्या 
के बढ से बन्द कर देते हैं, ओर उन से गुलामो का काम लेते हैं, एक बटन 
दवाया रौशनी हो गई, आग जल उठी, दूसरा स्विच! चलाया पंखा घूमा 
ओर हवा चलने ऊूगी, तीसरा टेप! फिराया, वरुण देवता पानी के रूप मे 
बहने छगे । फिर, कृषिप्रधान रामराज्य वाली देवी सम्पत्‌ की आय॑ सनन्‍्तान 
को रावणराज्य के जोर आसुरी संपत्‌ के जीव, अपने मातहत कर के पीड़ा 
देते हैं, जिस का प्रतिकार तय होता है जब उन से भी अधिक तपस्या 
देवी संपत्‌ वाछे करते ६ । 

२्‌ 
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सारांश यह. कि हम की इन सब शास्त्रों पर हिन्दी से श्र'थों की 
“अपेक्षा है, पर कृषि, गोरक्षा अर्थात्‌ संब प्रकार के उपयोगी घरेलू पलछुआ 
पश्लुओं के पालन पर (गच्छतीति गीः), जौर वाणिज्य पर अधिक; और 
कुसीद ओर शिल्प पर दूसरे दर्जे मे । के 

कुसीद और शिल्प का अयोग जहाँ मर्यादा से थोड़ा भी आगे बढ़ 
शया, वहाँ सब आपत्तियाँ देश और जाति पर आ जाती हैं, जिन का भ्नुभव 
यरोप देश.इधर कई वर्षो से कर रहा है, और यरोपियनं सभ्यता 
और आंग्ल साम्राज्य के अधीन होने के कारण, मारतवर्य जिन को और भी 
अधिक भझुगत रहा है | इस प्रयोग के जो कुछ सुख हैं वे तो मिलते नहीं, 
ये तो पश्चिम देश के धनाव्यों ओर हुकूमत करने वार्लों को मिलते हैं, 
किन्तु उस के जो ठुःख हैं, करोड़ों की अत्यन्त ग़रीबी, चारों ओर नीयत 
का कच्चाएन, जुआ, चोरी, खेला, फाटका का रोजगार, शराब कवाव का 
अधिकाधिक प्रचार--बह सब दुःख भले ही इस देश को .झुगतले पढ़ 
रहे हैं । 

साहित्य का काम है कि देश को. इन आपत्तियों की चेतावनी देता 
रहे, और इन से बचने का उपाय दिखाता रहे । 


कामशाद्न अथवा फलाशान् 
अर्थशासत्र के पीछे कामशात््र का स्थान है । 
घर्माद्‌ अर्थों, डयंतः काम, कामाद्घमफलोदय 
इत्येव॑ निर्णय शाज्रे प्रवदन्ति विपश्चितः 
' घमश्च, अर्थश्च, कामश्र, मोज्नश्चेति चत॒ष्टयम, 
- यथोक्ता सकल शेयं; विपरीतं .ठु॒ निष्फल्म। 
( पञ्मपुराण, उत्तरखंड, अ० २४८ ) 
- धर्म से, कायदा कानून से, इस छोक और परलोक दोनो के लिये 
जो मर्यादा, अनुभवी और सात्विक बुद्धि के परार्था और त्यांगी महात्माओं 
ने वांधी है, उस के आचरण से, उस के मानने मोर पालने से ही, मजुण्य 
समाज में अर्थ का, विविध प्रकार के धन धान्य का, सभी मलुप्य के भोग के 
डचित वस्तुओं का, संग्रह हो सकता है । ओर ऐसे अर्थ से ही, पद्छ के योग्य 
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. नहीं, किन्तु मनुष्योचित काम! का, इंद्रियों के सुसंस्क्तत सुपरिप्कृत विपयों 
के सुख का, अनुभव, सिद्ध हो सकता है। इन संसारी अनुभवों से दृष्त 
. ओर .विरक्‍्त होने पर, मोक्ष शास्त्र मे कहे उपायों से, मोक्ष प्राप्त हो- सकता 
, है । ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त है। । 
इस लिये कामझासत्र के, और .ठद॒न्तर्गत विविध कलूशाख्त के 
अन्धों की सी नितान्व अपेक्षा हिन्दी साहित्य मे है। पर ज़ो दुर्देशा धर्से- 
शास्त्र की हो रही है उस से भी अधिक दुर्देशा कामशास्त की हो रही है। 
अ्थंशा्त तो प्रायः छुप्त ही हो रद्य है। 
धर्मशात्व के विषय में देश का चित्र खंचते हुए, भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 
जी ने कहा है, 
अपरव (असरशं) चोल्श छूत रचि, भोजन प्रीति छुड़ाय, 
किये तीन. तेरह सर्वे, चौकां, चौका लाय | 
रचि के मत वेदान्त को सब को ब्रह्म बनाय, 
हिन्दुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ अद पाय | 
पसिद्ध चारो धामो मे से एक जगन्नाथपुरी के मन्द्रि मे, जो कृष्ण 
और बलदेव की मूर्तियां ( काठ की, जो हर वारहवें वर्ष बदल दी जाती हैं ) 
बिना हाथ पैर की बनाई जाती हैं । क्यों ऐसए किया जाता है, इसके विपय 
मे विविध कथानक हैं । श्रद्धा-जड़ हिन्दू सब को निगल लेते हैं। हरिश्रन्द्र 
जी ने, हिन्दुओं के इध्देव की, अतः हिन्दुओं की भी, इसी हस्त-पाद- 
हीनता की (“नि-हत्थे!, 'नि-गोडे', होने की ) चर्चा, सरस भी, और उठ्ो 
चक भी, शब्दों मे की है। 
कृष्ण मिश्र के लिखे हुए प्रवोधचन्द्रोदय नाटक से भी, जिस के 
विपय मे यह प्रथा है कि हज़ार बारह सो वर्ष पहिले लिखा गया, इस 
'धर्म की हुर्दशा का स्वरूप दिखाया है। . 
सदन उपगतोडहं पूव' अम्मोजयोनेः,सपदिसुनि्मिरठच्चैर आसनेपुडम्मितेषु, 
सशपथ॑ श्रनुनीय, त्रह्मणा, गोमयाम्मःपरिसृणित॒निणोरी आशु संवेशितोडत्मि | 
..दम्भ कहता है अहंकार से कि पुक वेर मे न्ह्मा के घर गया; पसव मुनि 
सुर खड़े हो कर अपना-अपना आसन मुझे देने रंगे, पर मै ने नाक, सिक़ोड़ी; 
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: तब ग्रद्या ने अपनी जांघ को गोबर से लीप कर शुद्ध कर के मुझ को, 
शपथ दिलरा.कर और वहुत अनुनय विनय कर के, उसी पर बैठाया । 
अधिकांश मिथ्या छृतछात के लछोकवि्ाहक ढोंग मे ही . धर्म रह 
गया है। जो धर्म का सस॑ है, जो सर्वलोक-संग्राहक राजधर्म राजनीति 
का सार है, उस की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है । 
धृति3, क्षमा, दमो, 5स्तेयं, शोच॑, इन्द्रियनि्रह, . 
घी), विद्या, सत्यं, श्रक्रोधो, दशक घर्मलक्षणम | 
अहिंसा, सत्यं, अस्तेयं शौच, इन्द्रिय-निग्रहः, 
एतं, सामासिक॑ धर्म चातुव॑ण्येंडत्रवीन्‌ मनुः। (मनु ) 
अयतां घमसवंत््वं, भु्चा चेव अवधार्यताम, 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ , 
ययद्‌ श्रात्मनि चइच्छेत ततृपरस्यापि चिंतयेद्‌ | 
( म० भा० शांति० ) 
वर्णानां आश्रमाणां च राजा सशेडमिरक्षिता। ( मनु ) 
धीरज से सद्भावों को, उत्तम लक्ष्य को, धरे रहो, क्षमा करो, मन 
की अशुभ भावनाओं का दमन करो, चोरी सत करों, शरीर को छुच्ि 
स्वच्छ रक्खो, इंद्वियों का निगम्नह करों, उनको रोके रहो, वेलगाम के 
घोड़ों को ऐसा मनसाना इधर उधर दौड़ने मत दो, छुद्धि बढ़ाओो, विद्या 
सीखो, सच बोलो, क्रोध मत करो--ये ही धर्म के दस लक्षण हैं । इन 
में से भी पांच और सारभूत हैं, सब वर्णो के लिये हैं। ओर भी । धर्म 
का सर्वस्व, सर्वस, धर्स का सार, सुनना चाहों तो यह है कि, जो अपने 
: लिये न चाहों वह दूसरों के साथ मत करो, और जो अपने लिये चाहो 
वह दूसरों के लिये भी चाहो। राजा का एक मात्र कर्चव्य, समग्र राज-धर्म, 
इतना ही है कि, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की. रक्षा करे । इस मे 
असंख्य विशेष विशेष धर्म सब॒आ जाते हैं। ... 
“हेतुमिर्घममन्विच्छेत?, 'यस्तकंणएुसंधचे स.धर्म वेद नेतरः;” यह 
घर्म क्यों बनाया गया, इस को हेपुओं से समझना समझाना चाहिये, 
कानून की वजह बता जता कर कृययल माकूछ करना चाहिये; धर्म को 


फामशासत्र | यूजेनिक्स', 'सु-सन्तति-शात्षम” का सिद्धान्त-सार | २१ 


डीक ठीक वही जानता है जो उसके हेतुओं को भी जानता है; “दि रीज़न्स 
गोइडः ,दि लॉ गोज़ ”&; जिस कारण से कोई कानून बनाया गया,जब कारण 
बाकी नहीं रहा, तब कानून भी उठ जाता है। युग युग में धर्म बदलते 
हैं। पर इन सब बातों को भुला कर, स्वयं हेतुओं का ज्ञान भूल कर, इस 
देश के घर्मोधिकारी पण्डितों जऔर मौलवियों ने जज सैकड़ों वर्ष से 
दिफ़ा १४४? का प्रयोग कर रक्खा है। हेतु सत पूछो, मुह पर ताला बन्द 
कर रवखो, जो हम हुक्म दें वही मानो । यह दुर्दंशा धर्मशाखतर की हो रही है। 
ऐसी ही दुर्दशा, या इस से भी अधिक, कामशास्त्र की है। जो कुछ 
इटे फूदे छिपे छिपाये हिन्दी मे इस विपय के प्रन्थों का प्रचार सुना जाता 
है, और समाचार-पत्रों के विज्ञापनों से अनुमान किया जा सकता है, तथा 
बहुतेरी कविता मे देख पड़ता है, चह केवछ अइलीछता का भण्डार, 
दुव दि और दुराचार का बढ़ाने वाला, प्रह्मचर्य का नाद्ा करने वाला, 
सन ओर मन को हीन क्षीण करने वारा, दिल दिन जाति का हास फरने 
वाला जान पढ़ता है । विपरीत इस के, सच्चे कामशास्त्ष का आर्थ गाहं॑स्थ्य- 
शास्त्र है, जिस से पति पत्नी का परस्पर स्नेह और मृह-सुख बढ़े, सन्तान 
उत्तम और ओजस्वी हो, गृह का प्रबंध, अन्नादि का संग्रह, आय व्यय 
का शोध, ससय समय पर फल मूल तरकारी भादि का उत्पादन और 
संचय हो । यह सब विपय भाचीन कासशासत्र का था। आज़ कर 
पश्चिम के खोजी विद्वान इस शासत्र के एक मुख्य अंग के तत्तों कों 
“यूजेनिक्स” के नाम से खोज रहे हैं, जिसका मूल मंत्र और सार मनु के एक 
छोक में कह दिया है; तथा महाभारत मे भी, नऊ-दमयन्ती की कथा से । 
अनिन्दितेः र्वीविवाहैर अनिन्‍्या भवति प्रजा, 
निन्दितैनिन्दिता नृणाम्‌, तस्मान्‌ निन्‍्यान्‌ विवजेयेत्‌ । (मनु) 
विशिश्वयाः विशिष्टन संगमों ग़ुगवान्‌ भवेत्‌ । (म० भा०) 
उत्तम स्त्री उत्तम पुरुष के सास्विक त्नेह और प्रीविमय विवाह से 
उत्कृष्ट प्रजा उत्पन्न होती है। निन्दित सम्वन्धों से दुराचार दुःशीऊ कुरूप 
निन्दनीय सनन्‍्तान उत्पन्न होती है । 
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र्श्‌ः ४ :: साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषायं के चार शा: 


तो इस परमोपयोगी गाईंस्थ्यशास्तरं पर उत्तम अंन्धों की निवान्त आव-: : 
: शयकता है। ओर उस के संम्बन्ध से विविध व्यवह्मरोपयोंगिनी तथा रसमयी 
छलित कलाओं के पन्थों की भी आवश्यकता है । दौर्यश्रिक गीत-वादय- 
नृत्य, चित्रकारी, रूपोत्किरण, वास्तुशिल्प, घर को रुचिर और उस की: 
शालाओं को सनोहर बनाने की. विद्या, पुष्प विद्या, सुगन्ध विद्या, पंड्स 
विद्या, काव्य साहित्य, सुन्दर आमूपण, सुरंजित सुक्रृछ- वस्त, तरह तरह के. 
खेल, पहेली, उद्यान विद्या, - पुप्पवाटिका, फलव्क्षवाटिका, क्रीडाशेल, 
आराम!; (बाग) स्नाववापी, भारागृह आंदि के निर्माण करने की विद्या, 
इत्यादि । काशी मे अब तक प्रथा है कि-होली के दिनों मे “चौसट्दीः देवी 
का दर्शन करते हैं । 'बौसही” देवी का शास्त्रीय बुद्धियुकतत अर्थ चहुःपष्टि 
कलाओं का रूपक है। कोमल छुद्धि को सहज मे समझ्ना देने के लिये 
बालक की स्टूति मे एक रोचक रूप से छान के तत्त्व को श्ढ बेठा देने के. 
लिये, अमृत श्रद्म की विविध मूत्तियों की कल्पना, प्राचीन दयासय ऋषियों 
ने कर दी । पर जैसे और विपों मे तैसे यहां, हम छोग सार मे एक दिन 
कृत्रिम. मूर्ति ही. देख कर सन्तुः हो जाते हैं और जो उस मूत्ति का सार्सिकः 
अर्थ है उस को बिल्कुल भूले हैं। . फ 
मोध्षशास्र 
अन्त मे सोक्षशास्र के अंश की पूर्ति की आवश्यकता है। संस्कृत: 
अन्थों से अनुवाद किये हुए अन्थ इस विषय पर हिन्दी से हैं। पर इन 
. को भी पुनः संस्कंरण आवश्यक है । सांसारिक व्यवहार और 'अम्युदय 
अंर्थाव धर्म-अर्थ-कामडत्मक त्रिवर्ग के शास्त्र कच्चे पढ़ जाने से उन का 
प्रतिहन्दी मोक्षशआल भी चहुत ठीछा पढ़ गया है, और उस' का भी अर्थ: 
के स्थान में अंनर्थ और दुरुपयोग बहुत हो रहा है। मनु ने कहा है । 
ऋणानि त्रीणि श्रयाकृत्य, मनो - मोक्ते निवेशंयेत ; 
अनपाऊंतय तान्‍्येव; मोछे इच्छुन त्रजति अचः. 
« *.. अन॑धीतय द्विजी वेदान,. श्रनुत्पाद्य च सत्पजा$, 
अनिष्ठा, विविषेयशञ), मोच्॑३च्छुन आजति अघः | (मन) 
जिस को पच्छिम के विद्वान 'सोशल डेट” कह के पहिचानने लग गये: 


मोदशाज | बिना ऋण चुकाये, मोक्ष नहीं! . २३ 


हूं, उस के पूरे रूप को इस देश की पुशतन प्रथा मे “ऋणबत्रय” कहते 
हैं। ऋषि ऋण, पिठ ऋण, देव ऋण---मनुप्य इन तीनों ऋणों से 
वंधा हुआ, एथ्वी पर शरीररूपी वन्‍्ध मे जनसता है। इन ऋऋणों का, 
धर्म, अर्थ और काम का, उचित मर्यादाजुसार सेवन कर के, ज्ञान फा 
प्रचार साक्षात्‌ या परम्परया कर के, अच्छी प्रजा को उत्पन्न कर के, और 
उस की शिक्षा गक्षा जीविका और मन-बहुलाव का प्रबन्ध कर के, ( जैसे 
सच्चे राजा का कर्चव्य अजा की ओर है ), और विविध यज्ञ", परार्थ कर्म, 
कर के--इन सब ऋणों को चुकाता है। ठब, उस के पीछे, यदि भोक्ष 
के लिग्रे यत्न करे तो कृतार्थ होता है। तमी उस को मोक्ष का रास, सब 
ऋणों ओर बन्धनों से छुटकारा, अर्थात्‌ सब जीवात्माओं की एकता का 


निश्चय, परमात्मा का अनुभव, ठीक ठीक होता है; अन्यथा नहीं | 
इस लिये जब तक अन्य तीनो शाज्ों के ग्रन्थ अच्छे न वन जायें, 


जब तक इन शाजों के विपय का सच्चा ज्ञान और उत्तम पवित्र अलुभव 
देश मे न फेले, तव तक सोक्ष का अनुभव भी ठीक नहीं हो सकता । 
जैसा पुनः पुनः पुराणो मे, चथा तुझुसीदास जी की रामायण से भी, 
कलियुग के वर्णन मे कहा है, आज काल तो सभी वेदान्ती हो रहे हें, सभी 
प्रकार के नितान्त विपयी और पापी जन भी, “हूं प्रद्मास्मि, स्व ब्रह्म? 
पुकारते हुए, दूसरों का मालमता 'आत्मसाव” करने के छिये, “अपनाने! 
के लिये, सदा सन्नद्ध रहते हैं, और जीवन्मुक्त बने निहन्द्र विचरते हैं ।' 
इस विपय पर कहने को तो बहुत है, पर यह स्थान ओऔर समय 
अधिक विस्तार का अवसर नहीं देता । इतने ही से अपने वक्तव्य के इस 
अंदा को समाप्त कर के मे आप को स्मरण कराना चाहता हूँ, कि यह 
मैने भारदवर्ष के प्राचीन संस्कार के अनुसार सवाग साहित्य” का सीधा 
सादा आकार खींच दिया है । ओर यह दिखाने का यक्त किया है कि सनुप्य- 
समाज के सर्वाग जीवन से सहायता करना, साथ” देना, 'सहित' होना, 
मनुष्य के सुख की बृद्धि करना, मलुष्यमात्र को चारो पुरुषा्ों की प्राप्ति 
फा उपाय दिखाना, यदि सम्पूर्ण 'साहित्य! का प्रयोजन है, ओर यह प्रयो- 
जन, विना इस आकार के पूर्ण हुए, ठीक सिद्ध नहीं हो सकता। 





रंध साहित्य का पूंण रूप--चांर पुरुषार्थ के चार शांज् - 


जि (३२) 
. अब मै यह सूचना करने का अंयण करूँगा कि ऐसे साहित्य की पूर्ति 
के क्या उपाय हैं, ओर तत्सम्बन्धी फुटकर बातों की भी खर्चा कखूँगा। 
जब सोता आदमी जागने रूगता है, जंब नशे से या चोट से बेहोश 
आदमी होश मे आने रुगता है, तव पहिले उसके अंग एक साथ मिल 
के काम नहीं करते । हाथ किसी तरफ फ्रेंकता है, पेर किसी तरफ ऐेंठ्ता 
है, आँख खुलती है ओर बन्द हो जाती है, कान कुछ और ही सुनता है, 
सु से कुछ वेजोड़ असस्वद्ध आवाज़ अलग निकलती है । धीरे धीरे, सब 
देह मे प्राणसंचारं हो कर आदमी उठ बैठता है, खड़ा हो जाता है, और 
यकसू एकाग् हो कर, एक लक्ष्य से, कास में लगता है । द 
यही दशा भारतवर्ष की हे । आज -चालीस पचास वर्ष से इस देश 
ओर इस जाति मे जाग हुई है । 


देश ओर जाति के विविध अँगों की जाग | 


एक पंरसात्मा, एक खुदा, एक अछा के बनन्‍्दों मे अनन्त मतों और 
फिरकों के भेद पेदा हो कर आपस मे भाईचारा होने के बदुले बापा-बैर 
बढ़ चला था.। उस के शोधन के वास्ते जतन शुरू हुआ, और छोगों को 
चेतावनी ढी जाने लगी, कि इस मूल वात को फिर से याद कीजिये कि 
सभी एक ही परमात्मा, एक ही खदा, एक ही अछा की सनन्‍्तान हो, आप 
भी जीयो ओर दूसरे को भी जीने दो, आपस मे स्नेह करो और वैर मत 
करो, अक से काम लो, छाठी से नहीं, सात कनौजिया नो चूल्हाकी थोथी 
बातों को छोड़िये, सच्चे सहेत्तक शौचाचार कों और विना बनावट के घर्म 
को गहिये, दीन और धर्म के नाम की दुर्दशा कर के पश्चु के लिये सलुप्य 
की हत्या सत॒ कीजिये, बल्कि एक दूसरे को अक से समझाइये । कृष्ण 
ने, शराब कवाव बाला इन्द्व-मख उठा कर, गो-पूर्जा इस वास्ते कायम की 
कि देश मे अज्न दध का सौम्य 'सिविलिज़ेशन', समयाचार और सभ्यता 
चले, और शराब कवाव का प्रचण्ड रोद 'सिविलिज़ेशन”, जिस से एक दो 
नगर की अत्यन्त सम्द्धि के वासस्‍्ते सारा देश उजाड़ हुआ जाता था, कम 

( यद्यपि यह काम केवल गो-वर्धन मख से नहीं हुआ । इस के लिये 


बढ जॉीा-- अअाहडजज 


देश और जाति के विविध अंगों की जाग २५ 


कृष्ण को महाभारत का युद्ध और यादवों का संहार भी कराना पढ़ा । ) 
जहां एक ओर इस अकार से साम्प्रदायिक चैरों फो शांत करने का 
यत्न होने रूगा, वहां दूसरी ओर यह यत्न आारस्भ हुआ कि नई पुश्त की 
शिक्षा का प्रचार देश की हाऊत के अनुसार हो, विदेश के सतलब के 
अनुसार नहीं। इस वास्ते ग़ेर सरकारी और नीम सरकारी स्कूठ कालिज 
कायम किये जाने छगे, जिन का भाव यही था कि देश के काम की अर्थ- 
करी शिक्षा का प्रचार हो, और बेकार, वेसूद, भर्थ-रहित शिक्षा वंद हो। 
तीसरी ओर देश के सुशासन, जनता के अधिकारों की रक्षा, के 
उपाय के संबंध से, प्रज्ञा को दुःशासन की पीड़ा से वचाने के प्रकार के 
बारे से, बड़ा विचार और आन्दोलन शुरू हो गया । 
चीथी ओर देश की दूबती हुई जीविका का कैसे पुनरुद्वार हो, कैसे 
यहां की जनता अपने परों पर खड़ी हो, अपने बूते अपना और वाल बच्चों 
का, बिना नितानत पराधीनता के, पालन पोषण कर सके, कैसे स्वदेशी 
च्यापार सर्वथा नष्ट न हो जाय--इस बारे से जतन होने छूगा | 
पांचवी ओर हिन्दी प्रचार, चागरी प्रचार की चर्चा उठी, और 
भारतेन्दु हरिश्रन्द्र काशीवासी ने, जिन के दु्शन का सौभाग्य मुझ्त को 
वाल्यावस्था मे हुआ है, हिन्दी साहित्य मे नये प्राण का संचार किया, 
और अन्यान्य देशोद्धार और आज़ादी की बातों की चर्चा भी, जज से 
'पेंतालीस चालीस वर्ष पहले, अपने गद्य-पद्यात्मक रसीले हिन्दी छेखों 
मे उठाई । स््ियों की भी, वर्तमान दुर्देशा से, उद्धार का यज् शुरू हुआ। 
यो तो देखने मे, ज़ाहिरा, इन यातों का परस्पर सम्बन्ध न जान 
पड़ता हो, वल्कि परस्पर चाघक भी कभी कभी समझी जाती थीं, पर 
असछ मे ऐसए( था नहीं । भारतवर्ष की सुन्नात्म! मुर्छा के बद होश से 
आ रही थी । दिन दिन उस के शरीर से अ्रफीम, शराब, गांजा, भाँग 
आदि मादक पदार्थों का, और अनुपथुक्त अथवा हानिकारक आधघाएंों 
और विचारों का, जो विप भरा जा रहा था, उस को दूर करने को हाथ पैर 
फेक रही थी। और इन सव क्रियाओं मे, उस सूत्रत्मा की एकता के 
करण, परस्पर सस्वन्ध था, ओर है। 


२६. साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुणषार्थ के चार शात््र 


शिक्षा, रक्षा, जीविका--इन्दीं का प्रबन्ध करना तो माता पिता का - 
: धर्म, सन्तानं को ओर, और राजा, शास्ता, उप का घर, अजा की ओर, है। 
: इन तीनों मे, तथा चौथे सात्विक मन-बहलाव, रब्जन मे, “प्रजानात्त 
रंजनाद्‌ राजा, शिक्षणात्‌ . शासनात्‌ शास्ता, रृणास्‌ परछनाद रक्षणान्‌ 
नृपः, भरणाद्‌ भत्ता,” इन चार से,. जो ज्येष्ट के कचंज्य-बर्स कनिष्ठ की 
ओर हैं, और राजा के कर्च॑व्य-धर्म प्रजा की ओर हैं, वे सब कत्तेव्य आ 
जते हैं । | 

इन्हीं! सब का संशोधव, भारतवर्ष की सन्नात्मा ने, सिन्ष भिन्न रूंघों 
हरा, देश से आरस्स किया। “उसंघे शक्तिः कछो युगे ।” 

ब्राह्मण वर्ग, मौलवी वर्ग, विद्वान-पादरी वर्ग, ज्ञानप्रधान जीवों, के 
द्वारा शिक्षा का प्रवन्ध। क्षत्रिय घर, सिपाही दर्गे, 'सोलजर” वर्ग, क्रिया- 
प्रधान जीवों, द्वारा रक्षा का प्रवन्ध | वैद्य वर्ग, ताजिर और फिसान और 
पश्ुपाऊक ओर शिल्पी वर्ग, क्र्थात्‌ इच्छाप्रचान जीवों, के द्वारा जीविका 
का प्रबन्ध । सेवक वर्ग, अनुद बुद्धवुद्धि जीवों, . वाल्वुद्धि जीवों, के द्वारा 
झव की सहायता और मनोरण्जन आदि का प्रबन्ध, सब के वास्तें परस्पर 
कर. देना, देश-काल-अवस्थः के अनुसार---यही उत्तम शासन का स्वरूप 
ओर सिद्धान्त है। ': 


हान की देवी ब्ह्मचारिणी सरस्वती, आम जोर नगर से मिले हुए. 
उठंपवन और आरण्य मे बसने वाली; क्रिया की देवी, शोभा सौन्दय सम्पत्ति 
की अधिष्ठान्नी गृहस्थिनी लक्ष्मी, नगर से. वसने वाली; इच्छा की देवी, 
प्राण की, अन्न की, वेवाहिक स्नेह और सन्तान की, काम की, तथा क्रोध 
और वीरता की भी, देवी, महामृहस्थिनी विविधरूपिणी गोरी, अन्नपूर्णा, 
दुर्गा, गांव देहात की रहने चाछी; तथा सब से आगे, सब स्थान से रहने 
वाले, जिन: के बिना किसी का भी काम नहीं चकछ सकता, वाल्बुद्धि के: 
देवता, अति पुराण, भोदे चाज़े, गोल मोर, .“बालके?, गणेश जी---हम 
भारतवासी जन तो इन सब को एक-सा सानते ओर एजते हैं । हम को तो: 
सभी चाहिये ॥ इन चार मे से किसी एक को सी नहीं छोड़ सकते । 

पर इस पच्छिमी सम्यता ने, रुदसी को माता न समझ कर वाराह्नन: 


व्यापक मापा की आवश्यकता-उत्तम शान के व्यापक प्रचार के लिये। २७ 


वना लिया है, और सरस्वती, अन्नपूर्णा, तथा गणेश जी को उस का 
: गुरूस कर दिया है। उन्र का बरावरी का वास्ता मिटा दिया है । इसी के 
कारण सारे प्रप्वीसण्डरू मे रामराज्य के स्थान में रावणराज्य हो गया है। 

जब तक इन तीनों देवियों की समता5वस्था फिर से नहीं कायम होती,. 
जब तक उन के प्रिय और पूज्य बारूक गणेश जी का सब से पहिले 
आदर नहीं होता, तब तक न इस देश मे चेन होगा, न किसी और देश 
मे । “स्वेपामेव रोगाणां दिदान॑ कुपिता मझाः ।” जब तक शरीर से कफ-- 
चात-पित्त अत्यन्त विपस होंगे, तब तक भयह्वर रोग होता ही रहेगा | यह 
अत्यन्त वपन्ध, मुट्ठी भर आदमी अत्यन्त धनी, मानी, अधिकारी, आरामी 
ओर संकड़ी कोटि आदमी अत्यन्त दरिद, यह चैपम्ध ही तो घोर अशान्ति 
का ओर रावणराज्य मे सब के रोने का कारण है। “छोकान्‌ रावयतिः 
इति रावण:,” जो सब लोक को रोआते, रुछावे, वह रावण । 

यह महारोग केसे शांत हो ? 

शुद्ध ज्ञान होने से शुभ इच्छा होती है | छुम इच्छा होने से तद- 
नुसार छुम क्रिया होती है । इस लिये शुद्ध ज्ञान का, उत्तम शिक्षा का,, 
प्रचार सव से पहिले जावश्यक है | 

व्यापक भाषा को आवश्यकता | 

ज्ञान के प्रचार के चासते घोली आश्यक है । अन्य इन्द्रियां होते हुए. 
सी, मनुष्य का परस्पर इुद्धिसंक्रमण, श्रोग्रेंद्यय और चागिद्रय के द्वारा ही 
होता है। तुलसी दास जी ने कहा है, “गिरा अनयन, नयन विजु वानी, स्याम 
गौर किसि कहीं वखानी” | सौछाना रूस , इन से पहिले कह चुके हैं, “महमे 
३ होश ऊज़ बेहोश नीस्त, मर ज़बाँ रासुइतरी ज॒ज़ गोश नीस्त,” ज़बान 
के सौदे का ख़रीदार कान के सिवा दूसरा नहीं । इस होश, इस ज्ञान का . 
महम, रहस्य-चेदी, इस के सर्म को “पहिचानने वाला, सिवा 'ेह्दोश 
अनजान?, 'ज्ञानातीत', के, दूसरा नहीं है । इसी से बेद का नाम श्र्‌ ति है, 
परम्पंरा से सुनी हुईं पुरानी वात । वो उत्तम ज्ञान के देश भर मे ब्यारक 
प्रचार के वस्ते एक व्यापक चोली आवश्यक है। तथा शिक्षक, शिप्य,, 
और शिक्षा के लिये स्थान आदि भी आवश्यक है । इन आवश्यकतार्ओो: 


| 
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को पूरा करने कांकार्य साहित्य सम्मेलन का है । हिन्दी ही ऐसी एक भाषा 
है जो भारतवर्ष की ज्यापिनी बोली कही जा सकती है । लोकमान्य तिलक 
ने, महाराष्ट्र प्रानत का शरीर रखते हुए भी, इस बात को स्वीकार किया, और 
पर साल (१९२० ६०,) काशी से हिन्दी से व्याख्यान दिया। महात्मा गान्घी 
ने, गुजरात प्रान्त का शरीर धारण करते हुए भी, इस बात पर सत्य आग्रह 
किया है कि हिन्दी ही समग्र भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा है और होना चाहिये, 
ओर जिस जिस प्रान्तमे इसका प्रचार अभी कुछ कम है घहां अधिक 
होना चाहिये । स्वयं वे प्रायः अब हिन्दी ही से अपने प्रभावशाली समय 
हुदयग्राही व्याख्यान देते हैं | वंग देश के भी कई विद्वान्‌ और अश्णी 
इस को सान चुके हैं। दूसरे देश के भी जो निष्पक्षपात निस्स्वार्थी 
विद्वान हैं वे सी इसकों मानते हैं । और गत सम्मेऊनों मे यह वात बढ़े 
पाण्डित्यपूर्ण सच्युक्तिसय व्याख्यानों से सिद्ध की गई है । अब इस पर 
अधिक कहना निः्प्रयोजन है ॥& 
हिन्दी या हिंदुस्तानी 

हां, हिन्दी” शब्द मे कुछ सन्देह हो गया है। इधर हिन्दी उद्‌ू का 
विवाद कुछ दिनों सक जो प्वछा, उस के कारण मुसलमान धर्म चाले, 
+हिंद” से रहने वाले, अतः हिन्दी, दमारे भाइयों को इस शब्द से कुछ 
आंका हो गईं । गो कि वह हुजत हिन्दी उदू ज़बानों की नहीं थी, बल्कि 
'नागरी फ़ारसी हरफ़ों की थी, तो भी इस शाक और हुज्जत को मिटाने के 
लिये इधर कई मुअज्ज़िज़ पेशवाओं की सलाह यह है कि हिन्दी लफ़्ज़ की 
जगह हिन्दस्तानी रफ़ज़ का इस्तवअमारू 'किया जाय । 

यह भी अच्छा है। मेरा निवेदन केवल यह है कि जो ही अर्थ 
हिन्दुस्तानी का है वही हिन्दी का है, और हिन्दी शब्द छोटा और बहुत 

# यह सव, १९२१ ई० में लिखा गया था। उसके बाद, हिन्दी उदू 
का झूगढ़ा बढ़ता ही गया, श्रौर इस कश-म-फश, खींचा-तानी, के फल-रूप 
दोनों भाषाओं का प्रचार, बोलने मे भी, ओर लिखने मे भी, बढ़ता ही 
गया। हिंदी का बर्ताव, प्रवर्तन, तो अब्र समी प्रार्न्तों मे, इधर २०-१२ 
चर्षों मे, बहुत फैल गया है । 


श्न्दी या हिंदुत्तानी | इन शर््दों का उद्गम | श्€्‌ 


दिनो से चताँव से है और सुविधा कप है ! 

इस देश का नास जैसे (हिन्दुस्थान! है, चैसे ही (हिन्द है । वह्कि 
अफ़ग़ानिस्तान, फ़ारस, जरव, रूम, सिस्र आदि इस्लाम धर्म सानने चाले 
देशों मे “हिन्द! ही मशहर दे, और हिन्दुस्तानी कौमे, यानी हिन्द के रहने 
वाले, हिंदू , सुसलमान, ईसाई, सब “हिन्दी” के ही नाम से पुकरे जतते हैं, 
(हिन्दुस्तानी नहीं । 

यो ही, पश्चिम जौर पूर्व के देश, यरोप, अमेरिका, चीन, जापान 
आदि मे, 'इन्डिया? शब्द श्रसिद्ध है, जो 'हिन्द' शब्द का केवछ रूपांतर 
है। और जैसे पंजाब प्रान्च का बसने वाला जोर उसकी बोलो पंजाबी, 
वज्ञाक की चड्गाली, शुजरात की गुजराती, फ़ारंस की फारसी, बनारस की 
वनारसी, शीराज़ की शीराज़ी, रूस की रूमी, मिस्र की सित्ती, फरासीस या 
फ्रान्स देश की फरासीसी या फिरिंगी, इसी चाल से हिन्द देश का रहने 
वाला हिन्दी”, चाहे चह किसी धर्म का सानने चार हों जौर किसी 
अवान्तर जाति का हो, और उस की बोली भी सामान्यतः (हिन्दी? ही, चाहे 
उस का विशेष भेद बंगरा, सराठी, सुजराती, पंजावी, सिंधी जादि कुछ 
भी हो । 'सिन्धु' नदी, 'सिन्धु! देश, ये नप्स वेदिक और पौराण्कि कार 
से चले भाते हैं । सिन्धु देश भे चसने चाली जातियाँ सिनन्‍्धव' कहलाती 
थीं । प्रत्चीन (ईरानी! ( पारस देश से बसी हुईं आय? ) जातियों की 
बोली 'ज़िन्द! ( 'छन्‍्दः ) भाषा से, इन शब्दों का रूप हिन्च/ और 
हेन्धव हो गया । तथा यूनानी', ( ऐयोनिय देश मे बसने व्ली 
ऐयोनियन! ), “यवन', झीक, जातियों की सापा से “इन्डस', 'दृस्डिया!, 
(इन्डियन” भादि हो गया । 

हिन्द और हिन्दू शब्दों के विषय मे पिछले सम्मेरूनों मे बहुत शंका समा- 
घान हुआ है। इन शब्दों का प्रयोग, तिरस्कारक अथथों से, परदेशियों ने किया: 
है, इस लिये इन का भ्योग छोड़ देना चाहिये, 'मारत', और भारतीय” ही 
कहना चाहिये, इत्यादि१ पर“योगा[द्रूटिवलीयसी ? , यह सिद्धान्त है। भति 
प्राचीन वैदिक भाषा मे 'भसुर'! शब्द का वह अर्थ था जो अब 'सुर' का है, 
“असून्‌ राति इति”, प्राण देने बढ़ाने वछे, और सुर का वह अर्थ था जो 
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अब 'असुर' का, पर ऐसा वद्छू गया कि अब उंस :मे . शंका- का स्थान 
. 'ही,नहीं है। ऐसे ही, यह तो अत्यक्ष स्पष्ट है कि हिन्दी मे जो 'वतीता” और 
कछठुवा ये. दो शब्द हैं, इन के मूल संस्कृत के . दो शब्द 'तिक्‍त' और 
'कट्ट! हैं । पर अर्थ बिल्कुल उल्टा है, “निम्ब॑ तिक्‍त॑”, - नीम कड़वी 
. ओर “मरिचं कह”, मिर्च वीती है । तो “योगाद रूढिविलीयसी; अब तो 
“हिन्द! हमारा प्यारा देश है, ओर “हिन्दी” हमारी प्यारी बोली है. जिस 
को हिंद के पतीस चारठीस करोड़ 'हिन्दियों'में से पच्चीस तीस करोड़ किसो न 
किसी प्रकार से समझ लेते हैं, ओर साधारण कार्मो के लिये बोल भी लेते हैं। 
'पर, साथ ही इस के, 'भारंत' छोर भारतीय? -को भुला नहीं देना:है। 
'इन शब्दों का भी प्रयोग समय ससय पर होते रहना ही चाहिये ॥%& 
इस सम्बन्ध मे काशी की विशेष अवस्था की कुछ चचां यहां करना 
चाहता हूँ | कई मानी मे सारे हिन्द का संक्षेप रूप काशी है । छाहोरी 
'ठोछा ने पंजावियों की बस्ती, बंगाली ठोझा मे बंगालियों की, केदार घाट 
हलुमान धाट पर तासिल तेलरूंगों की, हुरगोघाट पंचगंगा पर महाराप्ट्रों की, 
'चौखम्भा में गुजरादियों की, घाट घाट पर विशेष विशेष राज-रियासर्तों के 
आदभियों की, मदनपुरा अलूईपुरा मे सुतरूसान भाइयों की, और सिक्रौक 
मे ईसाई भाइयों की जावादी है। इईंन की रिश्तादारियाँ' चारो ओर हिन्द 
भर मे हैं ओर होती रदती हैं । ये सब, इन की वहू वेटियां तक, वनारसी 
हिन्दी अच्छी तरह वोलती समझती हैं, चाहे अपने .अपने ख़ास ग्रान्त की 
- » # १९४१ ई० की मनुष्यगणना से, भारत की जनसंख्या, ३८ कोटि 
'हो गई; ओर प्रति वर्ष बढती जाती है | तदनुसार, विविध-माधा-माियों 
-की संख्या में मी इंड्धि हो रही है। यदि वर्मा. देश की भी श्रावादी जोड़ी 
'जाय तो प्रायः डेट कोटि संख्या और वढ॒ जाय। २३३,००० वर्ग मील का 
यह देश, * ८४२ ६० तक स्ततंत्र राष्ट्र ह; उस वर्ष, श्रंग्रेजों ने, इसके 
-दक्षिणार्ध पर क़व्ज़ा कर लिया, ओर १८८५ मे, राजा को क़रेद कर के, 
उत्तराध पर भी | पहिले, वर्मा को भी - भारत का एक प्रान्त, अंग्रेज़ी 
-गंवर्भन्ट ने बनाया; पर १६३५ से, . 'राज-तीतियों- के कारण, इस के शासन 
प्रबन्ध की मारतीय प्रचेन्‍्ध छे- अलग कर द्विया: हैं | 
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वोली कम भी जानें । इस देश के सब तीर्थों कौर विद्यापीझों मे संब-से 
पुराना तीर्थ और विद्यापीड भी काशी है। उपनिपदों मे काशी के 
अतचायों की चर्चा है। काशी के राज दिवोदास ने चैथक का जीर्णोद्दार 
किया, जो जव चुधुद संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। मरतवर्ष के जो 
पुराने विद्यापीठ, सघ पदिदन्न छुरी के नाम से श्रसिद्ध थे, उन से अन्य सब 
शिधिल्माय ६, पर काशी अभी भी दो ठीन सहस्न विद्यार्थियों को पुरानी 
रीति से भोजन-आपव्छादन कोर शात्यक्षान दे रही है । “ऋते ज्ञानान न 
मुक्ति” | थह भी शास्त का वाक्य है । “काइयां मरणात्‌ मुक्ति/” यह भी। 
तथा “अयोध्या मथुरा माया काशी कांची क्षवंत्िका, पुरी दृस््वती चैच, 
सप्तैतः सोक्षदाणिका:”? यह सी | इन वाक्यों का समन्वय कैसे हो ? तो 
थों ही, कि ये सब स्थान पुरानी 'यूनिर्दासटी?, विद्यापीय, साहित्यकेन्द्र थे, 
ज्ञानी महत्त्मा सच्चे साथु जन यहां रहते थे, उन के संसर्ग से संद उद्धि 
वालों के पृदय मे भी क्लान उत्पन्न हो जाता था, और तब उस ज्ञान के 
हारा उन को मोक्ष मिलता था । 

न हग्मयानि तीथांनि, न देवा: मृच्छिलामयराइ, 

ते पुनंतिउबकालेन दर्शनादूएव साधवः , ( मांगवत्त ) 

तत्रात्‌ आवासठ दीर्थानि, सर्वभूद॒हितैषिण:, 

निधयो छ्ञानतपसां, दीर्थोकुर्वेतिे लाधव+ | 

परिग्रहान्‌ (त) मुनीनां च तीयॉनां पुण्यता स्मृता | (काशीखंड) 

पर यह सब बाव अब कथा शेप रह गई है। काशी मे भी जो संस्कृत 
विद्या के प्रचार का प्रकार अब वाकी रह गया हे उस्र के बहुत संशोधन 
की आवश्यकता है| अब ठो उस से न इह-छोक मे न पर-छोक मे छुछ 
फल दिखाई देता हे । 
हां, उस ग्राचीन विद्या के केन्द्र की, जो अब भी हिन्द का केन्द्र है, प्रच- 

लित बोली हिन्दी मे, उत्तम साहित्य का संग्रह और प्रचार हो, तो पूरी आशा 
है कि सर्वाज्ञीण जय ठीक दीक हो जाय, ओर शिक्षा रक्षा जीविका जएंदि 
सब कार्यों मे सफछत्ता, स्वदंत्र ओर स्वाधीन रूप से, हो । जिन की एुक 
बोली, उन का एक मन । यदि देश के सब निवासियों का एक सन हो 
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जाय, तो कौन सी इष्ट वस्तु है जो इन को न मिऊ सके ।. 
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इस लिये इस बोली का जितनां अधिक अचार हो उत्तना ही भच्छा 
है। मुझे इस का बहुत खेद है कि दिवंगत ( कलकत्ता हाइ-कोर्ट के भूत- 
पू्े जज ) श्री शारंदाचरण मित्र ने, जो 'एकलिपिविस्तारपरिपत्‌” स्थापित 
की थी, और उस की जो त्रेमासिक पत्रिका निकाछी थी, वह दोनों शाल्त्र 
हो. गईं, ओर इस ओर पुनर्वार प्रयत्न नहीं किया गया ।& 
... यह आयः निर्विवाद है कि जैसे नागरी अक्षरावली, वैसे नागरी लिपि 
भी, अन्य सब वर्णमालाओं और लिपियों की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय, 
“सायन्टिफ्रिक', सम्पूर्ण, अमश्नान्त, ओर सब वोलियों के लिखने मे समर्थ 
है । यदि पांच सात आवाजें भरवी ओर अभक्गरेज़ी की ऐसी हैं जिन के 
लिये संस्कृत अक्षरावली और लिपि से प्रबंध नहीं है, तो वे सहल मे, स्वरवर्ग 
और व्यंजनवर्ग मे, स्थान और प्रयत्ञ के अनुसार, बढ़ा ली जा सकती हैं, 
और अब बर्त्ती जाने भी छंगी हैं। जैसे स्वस्वर्ग मे अरबी अ अद्रेज़ी 
( तथा बंगला ) एँ और औऑ । कवर्ग से कु और ग़, चवर्ग से ज़, पवर्ग मे 
फू, जिन के पुराने नाम जिल्वामूलीय और उपध्मानीय हैं । इत्यादि । 

मुझे अपना अनुभव यह है कि जब तक एकलिपिविस्तारपरिपत्‌ की 
पन्निका मिकछती थी, मे उसे नियम से पढ़ा करत था, और नागरी 
अक्षरों मे छपे हुए उस के बंगला, मराठी, गुजराती लेख भी प्रायः सब 
समझ जाता था। हां तेलुगू तामिलू लेख तो नहीं समझ पढ़ते थे | पर 
उस. मे भी कहीं कहीं पुराने संस्क्रत शब्द ' पहिचान पड़ जातें थे । उद्‌ 
का तो कहना. ही क्या है-। यह तो सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी उद्‌' में 
इतना भी सेद नहीं है जितना हिन्दी वंगला या हिन्दी गुजराती या हिन्दी 
_ मरादी मे है। क्रियापद उदू्‌' से' प्रायः सव ही हिन्दी के अर्थात्‌ संस्कृत 
आकृत के हैं। आना, जाना, खाना, पीना,. देखना, . सुनना, सोना 
. - # भरी प्रेमचन्द और भरी फन्‍्हेयालाल मुंशी ने हंस” नामक मासिक 
पत्रिका मे इस प्रकार का कार्य फिर आरंम --किया; पर खेद है कि भी प्रेम 
चन्द जी के देहावसान से वह काम, थोड़े ही समय बाद, बन्द हो गया. | 
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जागना, जानना, वृझ्नना, समझना, चलना, फिरना, इंत्यादि | वाक्यों की 
बनावट हिन्दी की ऐसी ही होती है। विभक्ति-वाचक दाब्द सब हिन्दी 
के हैं। संज्ञापद, संज्ञा-विशेषण, और क्रिग्रा-विशेषण, फारसी-अरबवी के 
ज़्यादा प्रयोग करने से बोली उद्‌', और संस्कृत के अधिक होने से हिन्दी, 
कही जाती है। यह तो कुछ भी फ़रक नहीं है। संज्लपद तो हम को सभी 
भाषाओं से, जो जो क्षरुही हों, लेना उचित ही है। बहुत से अंग्रेज़ी के 
शब्द अब भाषा मे ले लिये गये हं। अरबी-फारसी के शब्द अगर कसरत 
से हिन्दी मे लिये जाये, तो एक फ़ायदा यह होगा कि अरब, फ़ारस , 
मित्न देश का सम्बन्ध इस अंदा मे बना रहेगा, जिस से 'एशियाटिक 
यूनिटी', और उसके वाद 'वरल्‌ड यूनिटी', मे, सहायता मिलेगी । पर 
लिपि एक, नागरी, यदि सब प्रान्तों मे बरती जाने छगे, तो प्रान्तीय 
भाषाओं का भेद रहते हुए भी एक दूसरे का अभिगम्राय समझने मे 
बड़ी सुविधा हो जाय । काशी का हाल तो में जानता हूँ कि, वहां के सब 
मुसलमान भाइयों की कोठियों मे भी वही खाते एक प्रकार की नागरी 
अर्थात्‌ महाजनी लिपि मे ही लिखे जाते हैं। महाराष्ट्र भाषा के भ्रन्थ 
और पत्न सब नागरी लिपि से छपते हैं। और मेरी समझ मे तो ऐसा 
आता है कि वैगछा और गुजराती तथा उर्दू के अच्छे अच्छे ग्रन्थ यदि 
नागरी लिपि मे छप॑ तो व्यापार रोज़गार की दृष्टि से भी छापने चारों ही 
को बहत लाभ होगा, क्योंकि हिन्दी के ही जानकार भी इन को , बिना अनवाद 
के श्रम के, मुल शब्दों मे ही पढ़ कर, अधिकांश का अथ ग्रहण कर सकने के 
कारण, ख़रीदेंगे, ओर इन का प्रचार, जो अब तत्तत्मांत की सीमा के 
भीतर संकुचित है, चह समग्र भारत मे फैल जञायगा । ग़लिव और ज़ौक 
की कविताओं के छोटे संग्रह जो नागरी मे छपे हैं, उन की अच्छी विक्री 
है । परम प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहावादी के भी :पद्च नागरी अक्षरों मे 
छपे हैं, और हज़ारों प्रतियां हाथों हाथ विकी हैं.॥8 इस सम्बन्ध मे एक 
बात और विचारने की है। हिन्दी मे जो संस्कृत, फारसी, अरयी, अड़रेजी 
# इधर २०-२५. वर्षो' मे, श्रव कई छोटे बढ़े संग्रह, नामी उर्दू 
कवियों के चुने हुए, पर्यों के,. छुप ग़ये हैं--( १६४४ ई० )। 
रे 


ज्क 


हा 


कै . साहित्य का पूणण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शालह्न 


आदि के शंव्द लिये जायेँचे अपने शुद्ध रूप मे बरते जाये, था हिन्दी की 


चीली के अनुसार उन की शकंूू कुछ बदली जाय ? कुछ सज्जनो का 
विचार है कि, .एक देश को छोड़कर आदमी दूसरे देश मे जा बसता है, 


: ओर अपना पुराना पहिरावा छोड़ कर उस देश के पहिरावे को धारण 


कर लेता है, तभी उस. देश के आदमियों मे मिल पाता है, नहीं तो 


'विंदेशी बना रहता है, इस लिये ऐसे शब्दों का रूप भी कुछ बदुरू लेना 
अच्छा होगा । दूसरे:कहते हैं कि अगर शकलर वदलनी झुरू हुई तो 


रोज़ रोज़ बदलती ही जायगी, कहीं स्थिरता न आवेगी; -ओर शब्दों की 


उत्पत्ति का स्थान भी भूल जायगा, ओर शायद अथ भी बदुर जायगा। 


कहावत है कि--+- 
दस विगहा पर पानी बदले द्स फोसन पर वानी 
ओर संस्कृत भ्राकृत का सेद मुख्यतः इसी कारण से है; संस्कृत 
के रूप के, विविध पान्तों से, विविध प्रकार से बदलने के कारण, प्राक्ूर्ते 
बहुत सी उत्पन्न हुईं; और रुप भी हो गईं; संस्कृत एक ही. बनी है । 


. साथ ही इस के, आकृत और संस्कृत का अन्योन्याश्रय भी है, वैसा ही 


की 


जैसा सांख्य में प्रकृति और विक्रंति का । 


, / अव्यथक्तः प्रकृतिं मे जो अनन्त संस्कार लीन हैं, उन का उद्घोधन और 


 अभिव्यंजन हो कर, विक्ृतियां उत्पन्न होती हैं, ओर अनन्त विपमता 


और भेद दिखलाती हैं। फिर, विकृतियां,समता की ओर झुक कर, क्रमशः 


“अक्ृति की अव्यक्तावस्था . मे प्रलीन हो जाती हैं। यदि किसी एक 


विकृति की संस्कृति, संस्कार, संस्करण, व्याकरण और कोप बनाकर, हो 
जाय, तो वह “'सम्यक-कृत” विक्षृति कुछ दिनों के लिये स्थिर .हो जाती 
है। इस को अंगरेज़ी मे 'स्टेंडडाइज़ेशन” कहते हैं । . 

.: / संस्कृत से अपश्रंश हो कर तरह तरह की प्राकृतें पैदा हो गई हैं। आाकृतों 
.का पुनस्संस्करण हो कर.संस्कृत के लिये -नवीन शब्द .मिऊ सकते हैं । 

. ' मतलब यह कि ऐसे विचार वालों का यंह कहना है कि दूसरी 
भाषाओं से लिये हुए शब्दों का स्वरूप शुद्ध रक्खा जाय. तो भाषा स्थिर 
रहेगी; नहीं तो अपनी अपनी वाग्रिन्द्रिय की बनावट के जनुसार सब ही 


अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का रूप केसा हो ! श्प्‌ 


"मनुष्य उन से रद्दोवदल करने छगेंगे । कोई कोमछ तोतछा आकार चाहैगा, 
'कोई तेजस्वी, शानदार, शुरता, साफ, और सफ्फाफ़ | 
दूसरों का कहना है कि एक सेना मे कई ठरह की वर्दी बेढब मालूम 
'यड़ती है। अभी तक, दोनों पक्ष के समर्थक, युक्तियां छगा ही रहे हैं । 
'सर्वेसाधारण की सृन्नात्मा ने कोई निर्णय नहीं कर पाया है। पर गन्ध- 
साहित्य अधिक बढ़ने पर इस का भी निर्णय हो ही जायगा। जैसा 
अंग्रेज़ी से हो गया है। जैसा धुनता हूँ. कि बंगला, गुजरती, मराठी मे 
कुछ न कुछ हो गया है। इन तीन भाषाओं को यह सुविधा है, कि इन 
को फ़ारसी अरबी शब्दों से काम कम है। ग्रायः संस्कृत ही का आसरा 
कहै। हिन्दी को फारसी अरबी से भी काम है ओर संस्कृत से भी । 
सुलसीदास जी ने, जिन्हों ने वाल्मीकि रामायण का हिन्दी मे अनुवाद 
चेसा किया जैसा ब्यास जी मे वेदों का महाभारत के रूप मे, 'रज़ाइश! 
'का आकार 'रजायसु' कर दिया है | आश्रय” का तो 'आसरा” सहज ही 
है । फारसी-दां 'रज़ाइश” पर ही जोर देते हैं। संस्कृतल्ष के कर्ण को 
“आश्रय! ही प्रिय है। पर सर्व-साधारण को आ्रयः रजायसु भर आसरा 
ही भरा लगेगा। मेरा निज का विचार कुछ ऐसा होता है कि, लिखे 
और छपे अंथों के लिये यदि शब्दों के शुद्ध आकार पर ज़ोर दिया जाय, 
प्तो साहित्य की स्थिरता वढ़ेगी। बोलने मे चाहे थोड़ी ढिलाई सी रहे । 
ज़ाहिरा, 'खढ़ी बोछी” का प्रयोग बदृता भी जाता है । यही शकल हिन्दी 
और उद्‌' के मेल की, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी की, होती देख पढ़ती है। 
सामली बोछक-चाल से तो, जैसे आदमी जादमी की शकल सूरत मे भोर 
आचाज़ मे फ़क' होता है, चैसे ही शब्दों मे कुछ न कुछ होता है और 
रहेगा । एक घर मे वच्चे कुछ और बोलते हैं, स्तरियाँ कुछ और, पुरुष 
कुछ और, नौकर कुछ और । एक दूसरे की बात ठीक ठीक समझ जायें, 
इतना तो ज़रूरी है, और जैसे हो वैसे साधना चाहिये; इस के वाद यदि 
थोड़ा भेद रहे, तो वह भी संसार की विचित्रता के आवश्यक रस मे 
सहायता ही देता है । जब शास्त्रीय विषयों ([इल्मी मज़ामीन ) पर छेख 
लिखना हो, तब संस्कृतज्ञ अंथकार अवश्य ही संस्कृत से संज्ञा-पद, 


* ३६ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार .शार् 


विशेषण, आदि लेगा, और जरवी-फ़ारसी-दां उन ज़वानों से .इल्म व 
सिफत के लफ़्ज़ों को । यह फ़क, भेद, मिट नहीं सकता; न मिटाने की 
' ज़रूरत है; जैसे तमिल, तेलुगू, गुजराती, मराठी, के अन्थ अछूग छपते 
ही हैं, वेसे ही हिन्दी और उदू के भी अलग क्‍यों न बने और उपें ? 
हां, अगर दोनो तरह के छिखने वाले इतना ध्यान रकक्‍खें और यह उपाय 
: काम सें छांवें, कि ठेठ संस्कृत शब्द के साथ, 'ब्रेकेट,” कोष्क, में उस का 
अरबी-फ़ारसी पर्याय, और ठेठ अरबी-फ़ारसी लछफ्ज़ के साथ ब्रैकेट से 
संस्क्षत पर्याय, रख दिया करें, तो पांच-पांच छ:-छः सौ शब्द, दोनों तरफ 
के, दोनो तरफ वालों को अभ्यस्त हो जायें। 


लेख और ग्रंथ 

यहां तक तो बोलीं और लिपि की वात हुईं । अब लेखों ओर अन्धों 
की थोड़ी चर्चा आवश्यक!है, जिन से ही साहित्य के रूव अंगों की पूर्ति 
हो सकती है । देनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैसासिक आदि पत्र और 
पत्रिकाओं पर तो बढ़ा परिश्रम हो रहा है। देश मे जितने दैनिक आज 
काल हैं, उन मे से पांच तो इस महानगर कलूकतत मे ही निकलते हैं । 
दी कानपुर मे, एक प्रयाग मे, एक छखनऊ मे, ओर एक काशी से । 
साप्ताहिक पच्चीस या तीस हैं । अच्छी म्ासिक पत्रिका सी कोई पन्‍्द्गह 
सोलह हैं, जिन मे चार पांच ख्तियों के लिये, और तीन चार बालकों और 
वालिकाओं के लिये, हैं। अक्सर मासिक पत्नों मे चित्र रहते हैं। चार 
पाँच मे रंगीन चित्र भी । तीन चार त्रैमासिक पतन्रिकाएँ सी निकलती हैं, & 
'जिन मे काशी की नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका और जैन साहित्य 
संशोधक पशन्निका विशेष ध्यान के योग्य है। इस मे कुछ सन्देह नहीं कि 
इन के अकाशर्कों ने बहुत उत्साह किया है, और वढ़ा श्रम जोर ख़चच 

% सन्‌ १६२१ ६० के बाद दघर २२-२३ वर्षों मे यह सब संख्याएं 
चहुत चढ़ गई हैं, ओर कई बहुत अ्रच्छे अच्छे, संबत, प्रामाणिक, शान- 
वर्धक, शीडवर्धक, मयादित, देनिक और मासिक प्रकाशित होने लगे हैं-- 
(१६४४६०)। हु मो 


श्८ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शाह 


- संशोधन अनुवादक . कर छे। ऐतिहासिक आख्यानो और. नाटकों की: 
वहुतायत, अभिनंदन और पत्साहन के योग्य हैं। पुरानी संस्कृत-प्रथा भी. 
यही है कि ऐतिहासिक दृत्त के. आधार प्र काव्य नाटक आदि बनाना 
चाहिये | इस का फल यह है कि जो शिक्षा शुद्ध इतिहास से होती है वही 
इन से, ओर अधिक रुचिकर रूप से, होती है ।. झुद्ध इतिहास के अन्थों : 
की भी चही दशा है । इस विपय का संग्रह अन्य सापर्जो मे बहुत भारी: 
. है। हिन्दी मे अनुवाद करने की देर है । उक्त जातीय पक्षपातों और ह्वेषों 
से जो दोप मूल ग्रन्थों मे पेदा हो गये हों, उनके संशोधन की आवश्य- 
कता है। पश्चिस देश के इतिहासों के विषय मे तो यदि कई भाषा 
जानने वाला अनुवादक हो, तो यह कांम सहज मे. हो सकता है। जैसे,. 
इंग्लिस्तान के जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखे हैं, उनका संशोधन, फ्रॉच 
ओर जर्मन विद्वानों के लिखे इंग्लिस्तान के इतिहासों से हो सकता है । 
यथा, १८१५ इं० मे चाटरलरू की प्रसिद्ध लड़ाई मे नेपोलियन की: 
फरासीसी सेना, अंग्रेज्ञी ओर जर्मन सेनाओं के मुकाविले हार गई ॥ 
अंग्रेज छेखक इस का यश. अंग्रेज़ी सेना को ही देता है। जर्मन लेखक: 
जन सेना को ही । फ़रासीसी लेखक, हार के कारण ऐसे बताता है, जिनः 
को अंग्रेज और जमैन छिपाना चाहते हैं| इत्यादि-। ह 
भारतवर्ष का इतिहास तैयार करने मे बौद्ध... और, विशेष कर, जैन 
अंर्थों से, तथा फ़ारसी ग्रंथों से, जो सहायता मिल सकती है, वह अभी' 
तंक पूरी तरह से नहीं ली गई है। पर जैन अंर्थों के छापने का प्रयक्ष: 
दिन दिन अधिक होता जाता है, ओर भारतवर्ष के पूरे इतिहास की 
' सामग्री, धीरे धीरे, शिलालेख, ताम्रपतन्र, पुराने सिक्के , वंश्ावली, एरानी 
चित्रकारी, मूत्ति, खंडहर आदि के रूप की भी, पुरातत्त्व, पुराढृत्त, के: 
गवेपकों के द्वारा जमा हो रही है । 
अन्य शास्तरों के विषय, मे, जिन की च्चा पहिले की गईं, अधिक 

परिश्रम. की आवश्यकता है । .उन पर हिन्दी मे अच्छे अंथ तभी तैयार 
होंगे जब. उन के लेखक उस उस विषय के, न. केवल पाश्चात्य ज्ञान ओर 
विचार से परिचित हों, किन्तु आचीन संस्कृत ज्ञान आर विचार को भपह्ि 


ड० साहित्य का पूर्ण .रूप--चार पुंरुषार्थ के चार. शात््र 


देना पढ़ता है, जौर, इस के ऊपर से, अपने मन की और काम की शिक्षा 
और तदुपच्रोगी अंथों के तैयार करने.का भ्रम और खर्च अछूग उठाना 
पड़ता है, ओर अनेक विध्न भी सहने पढ़ते हैं। । 

देशी राज-रियासतों से कुछ इंनी गिनी रियासतें ऐसी हैं जो हिंदी 
साहित्य को पूति की ओर ध्यान देने का यत्न करती हैं, पर जितना कर 
सकती हैं उस का शतमांश भी अभी नहीं कर पाई हैं। विक्लान के सब 
ही विषयों पर सच्चे अंथ तभी लिखे जायेंगे, जब शिक्षकों और शिप्यों 
को उन का ज्ञान, साक्षात्‌ ओर अपरोक्ष; स्वदेशी विद्यापीों मे होने लगेगा !' 
एक विद्यापीठ तो सम्मेलन की स्थायी समिति ने खोछा है। और अब नई 
जाग से अन्य कई विद्यापीठ स्थान स्थान पर खुले हैं, जिन्‍्हों ने हिंदी ही मे 
शिक्षा देने का निश्चय किया है | यह काम होगा तो अवश्य, पर कुछ 
देर छगेगी । क्‍ रा 
शरने कन्या, शने: पन्‍्था;, शने: पर्वतलंघनम्‌, 
शनविंद्या, च वित्त चापि, एते पंच शनेः शनेः । 

सर्वसाधारण जनता को चाहिये कि, “संबे शक्ति: कलो युगे”, इस 
सिद्धान्त पर ध्यान रूगाये हुए, यदि शासकबृन्द अपने काम में ग़ाफिलक 
ओर लापरवा हैं तो उन .को भी चेतावनी देते हुए, अपने कल्याण के- 
सब कास अपने हाथ मे लेवे, ओर इघर उधर के ख़र्चो मे कमी कर के, 
हिंदी द्वारा शिक्षा और हिंदी विद्यापीों की स्थापना और हिंदी साहित्य 
की पूर्ति मे चित्त और घन दे । 

पर सब से पहिले करने का और सहलर भी काम, जैसा मे पहिले 
कह-आया हूँ, इतिहास और राजधघर्म के पंथों के संपादन का है। 
क्योंकि इन से मनुष्य के जीवन की अत्यन्त उपयोगी जो बातें हैं, वे सब, 
थोडे में, रोचक रूप से, परमात्मा की महिसा के साथ साथ, माल्स हो 
' जाती हैं । सागवत की कथा का आरंभ योंही कहा है। ऋषियों ने 
सूत से कहा 

अति विचित्र रचना हू बानी, हरियश जौ न बखाना, 
जातों जग पवित्र होवे, तो मानहु काय घसाना, 


पुराण-इतिहाल डरे 


धवृविध प्रकारहु अज बह! है फकपो जूठन बासी, 

मानस हँस तहाँ नर्ि स्मते निर्मल नीर निवासी । 

अति कराल कलिकाल चल्यो वह, अप आऑड मतिदीना॥ 
भाग्यरदित, रोगन तेँ पीडित, 55 प्रानी अति दीना: 

तिन के दित, मेंनिं; शाजकथन में, नद्व्त परिश्रम कीना । 
शास्त्र व्हुत अद को बहुत अब छुतत कर न ओोणय, 
है साधो | जो सार खुन्यो ठुम, अपनी बुद्धि *ेणय, 

वही कहो, नो घुनि भद्ालुन वी आतमा छुड्ाय । ४ 

१७१४ 


७ खा० .भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ग्यारह अधिवेशन 
(कलकवा) के सभापति पद से (रे भाव १६२६ को) दिया गत भाषण ! 


डर... साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शारू: 
5 आओ! 


सता सद्धिः संग: कथमपि हि पुण्येन मवति | 

सत्संग वढ़े सोभाग्य से मिलता है । उसका विखरना अच्छा नहीं 
लगता । पर क्या किया जाय, संयोग के बाद वियोग होता ही है। यह देची 
नियस है । इस सभा का आवाहन कर के विसर्जन भी करना भी पढता 
है। पर संतोप का स्थान है कि जिस काम के लिये आप लोग एकत्र हुए 
थे, वह सब निर्वेन्न, शांति से, तुधि से, पुष्टि से, सौसनस्य से 
सपन्न दआ। 

मेरी प्रकृति कुछ ऐसी परमात्मा ने बनाई है कि नह बातों को पुरानी 
ही आंखों से देखना चाहता हूँ । पुरानी आंखों से अर्थांत्‌ पुराण की 
आंखों से । इस कारण बहुतेरे मेरे प्रिय मित्र मुझ्त पर, नये ज़माने मे 
डोकरिया पुराण फैलाने का यह जतन करता है, ऐसा आक्षेप करते हैं, 
ओर दया कर के स्नेह से हँसते भी हैँ । पर मेरा विश्वास दृढ़ बना है कि: 
जैसे देह बदलते रहते हैं ओर आत्मा पुराना ही चनां रहता है, वेले ही 
ज्ञसाने नये होते रहते हं,' पर संसार की गति के नियम थे ही बने रहते हैं, 
जो पुराणों ने दिखलाये हैं । और यह उचित भी है। यौवन मे. केसा भी 
सुंदर और बलवान शरीर रहा हो, पर बहुत काल पा कर जीर्ण शीर्ण 
होवेगा ही, और तव उस को बदल लेना हीं अच्छा है, यद्यपि वदरू कर 
झुरू मे बच्चे का ही अशकक्‍्त शरीर मिलेगा। 


पुराने यज्ञों का नया रूप | 


इस देश की पुरानी प्रथा रही हे कि क्‍ 
नेमिष5निमिषद्चेत्रे, सत्रे द्वादशवाषिके, 
प्रजानां दितकामाय ऋषयत्तु समागमन | 
में ने इस का अर्थ यह समसझ्न रखा है कि प्रति बारहवें वर्ष नैमिप 
क्षेत्र में देश के कद, तपस्वी, जिन का हृदय सब लोक की ओर वैसा था 
जैसा पिता पितामह का अपनी प्रजा की ओर होता है, एकत्न हो कर 


सजनो ! 


पुराने यों का नया रूप ४३- 


विचार करते थे, कि क्या क्या उपाय लोक के हित के लिये किया जाय ॥: 
उन डपायों मे एक मुख्य उपाय, इतिहास पुराण का पुनः संस्करण और 
प्रचाएण हुआ करता था, जिस से उपयोगी क्षात देश भर मे फेले, . 
अविदया का अंधकार मिट्े ओर सद्दिचार सदाचार का प्रकाश उदय हो । 
शायद अब तक जो कुंभ के सेले की चाकू वबारह॒वें वर्ष की उक रही है, 
कुछ इसी का छेश शेप हो। पर अब पुराने मेरा का आंतरिक भाव 
विल्कुल विगड़ गया है, ऊसे अति छुद्ध शरीर रोगों का घर हो जाता है । 
इस कारण भारतवप की सत्रात्मा ने इन मेलों के प्राचीन उत्तम भाव: 
के बास्ते नया शरीर, ऐसे सम्मेलनों का, अहण किया है। हज़ार दे 
पुराने हिन्दी साहित्य ने भी अपना बहुत पुरावा रूप छोड़ कर नई काया को 
धारण किया है। इस वत्तीस करोड़ (सन्‌ १९४१ की मदुप्प-गणना से अड़-- 
सीस करोड़) मनुष्यों की सहाजाति की, इस पांच राख वर्ग-कोस के महादेश 
की, दृष्ठि से, इन सम्मेलनो की अभी बहुत वाल्यावस्था है, तो भी इन्हों ने 
बडुए कस कर लिया है । 

विध्तों ओर त्रुढियों से निराश नहों होना चाहिये | 

जो छोग काम में छगे हैं, उसकी भीड़ में पड़े हैं, इस विए्स 
आपत्काल मे अपने बूते ( वित्त, शक्ति ) से दहुत अधिक बोझ उठाये: 
हूं, ऑर इस कांरण खिन्न हो रहे ४, उन को तो कभी कभी नाडसमेदी 
होती है, ओर ऐसा जान पढ़ता है कि परिश्रस निप्फ जायगा | पर 


ऐसा नहीं है । 
न इृह शअ्रमिक्रम नाशो5स्ति, प्रत्यवायों न विय्ते, 


्वल्पं सपि अस्य घमत्य त्रायते महतो भयात्‌ | (गीता) 
अच्छे काम मे जो मिहनत की जाती है चह कसी वरबाद नहीं 
जाती । 
कहावत है, “दीपक के तले अँधेर/?। इस का अर्थ प्रायः अपवादा- 
त्मक निन्दात्मक, ही छगाया जाता है। पर नहीं, इस का अर्थ पूरा यह हैं 
कि, यद्यपि दीया के नीचे अंधेरा होता है, पर दूर तो मकाश होता है। 
यह बात कभी न भुरूना चाहिये । तेल और बत्ती जलेंगे ही, एक दूसरे' 


"४४ साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र ' 


के जलने जलाने मे' मदद करेंगे, कभी घुँआा भी दगे, दीचट पर तों रं 
चीकट जमा हो ही गी । पर जिन को अरकादश मिलता है, उन को तेल ओर- 
बत्ती का उपकार मानना चाहिये, कि हमारे सुख के वास्ते ये अपने को - 
बलिदान कर रहे हैँ, होस हवन हो रहे हैं । 
दूसरी कहावत का भी ऐसा ही अर्थ है, “दूर के ढोल सुहावने” । 
इस का भी अर्थ प्रायः छोंग आक्षेपात्मक, दूपणात्मक करते हैं। 
वे छोग 'सुहावने! इस शब्द को भूल जाते हैं। ढोल पीटने वाले, के, 
'और डस के अत्यन्त पास बैठ कर उस की सहायता करने वालों के, 
'हाथ और कान को चाहे जो क्लेश होता हो, पर दूर से सुनने वालों 
'को तो सुहावनी ही ध्वनि सुन पड़ती है। इस वास्ते उन को ढोल 
वालों का गुण ही मानना चाहिये । 
इन हेतुओं से हम छोगों का धर्म हे कि इस सत्समागम के विसर्जन 
“के समय हिंदी साहित्यसेवियों, नागरी प्रचारिणी सभाओं, साहित्य- 
-सम्मेलन के जन्सदाताओं, उस की स्थायी समिति ओर स्वागत-समितियों 
'के कार्यकर्ताओं, तथा सहायकों, प्रतिनिधियों, अभ्य्रागतों, ओर विशेष कर 
इस ग्यारहवें सम्मेऊलव की स्वागत-समिति के सभापति, (श्री घनर्याम- 
'दास जी विड़छा ) तथा सब उपसभापतियों, को, ठथा मंत्रियों, अन्य 
“कार्यकर्ताओं, और स्वयंसेवक जनों को, हृदय से धन्यवाद दें । 
इन सब के परिश्नमो से हिन्दी श्रचार का भी काम, और हिन्दी 
अन्थों के संग्रह ओर नवनिर्मांण का भी कास, देश मे वहुत हो भी गया 
'है, और आइन्दा के वास्ते बद्धमूल हो गया है, जो ओर अधिक संतोष 
“की वात है । अब वह अवश्य दिन दिन बढ़ता जायगा, रुक नहीं सकता । 
भांरतवर्ष की सून्नात्मा ने इस को अत्यक्षरूपेण अब अपने जीवन के सब 
अंगों मे नये प्राणसचार का एकमात्र डपाय समान लिया है । 
हिन्दी साहित्य के इस नये जन्म मे, ज़रूर है कि शुरू मे ऐयारी 
व्तिलिस्म जादि के बहुत अन्थ .लिखे गये । पर यह भी वाल्यकालरू की 
“रूचि के अनुसार ही था । और इंस अकार के जो उत्तम अन्थ हैं. वे भी. 
रक्षणीय हैं । घुराणों का एक बड़ा अंश इसी चास्ते.ऐसे आकार मे 


विध्नो और घटियों से निराश नहीं छोना चाहिये ४. 


लिखा गया है, जो बालकों को रुचिकर और प्रमोद्नक हो | पर हां, 
पेसी कहानियों का भाव शुद्ध होना चाहिये। उन मे ऐसे भाव न होने 
चाहिये जिन से बालकों की निर्स और स्वच्छ चुह्नि पर मेझा छू जाय। 

अब वह वाल्यावस्था, साहित्य की, हटी; योवनावस्था आई; इस के 
अनुरूप, अथेकरी विद्या के, रोज़गार बढ़ाने वाले उपायों के, तरह तरह 
के श्रोंद इतिहास के, ज्ञान विज्ञान के, शाख्र-सायंस के, तथा ऐतिहासिक 
जोर सामाजिक नाटक आख्यानादि के, ग्रन्थों की आवश्यकता है; और 
पेसे धन्‍्थ, कुछ न कुछ, वनते भी जाते हैं । 

गुणग्रहण की आवश्यकता | 

पर यह सदा याद रखने की वात है कि स्वदेश, स्वभाषा, स्वसाहित्य, 
की जाग मे, विदेश के शान का तिरस्कार न होने पाये । विदेश के कई 
आचार, चिदेश के कट्टे पहिरावे, विदेश के अत्यन्त धनकोम के भाव, 
हमारे लिय्रे अति हानिकारक हैं। पर उन का विज्ञान बहुत बढ़ चढ़ा है। 
यदि हम डस का तिरस्कार करेंगे तो हमारे नीण शरीर मे जो नया प्राण 
आ रहा है वह रुक जायगा, और इस जाग के पहिले जो उस शर्सर 
की अत्यन्त रोगग्रस्तावस्था थी वह फिर हो जायगी। चौदद वर्ष के 
वनवास के अनुभव के वरू से शाम ने रामराज्य स्थापन किया; रावण 
को दंड दिया, पर विभीपषण से गाद़ मैत्री की । पांडर्चों को भी तेरह वर्ष 
के चनवास से बहुत ज्ञान सिर; उस से भी, अजुन ने अपने चार 
भाइयों को छोड़ कर विशेष प्रवास और विशेष तपस्या किया, और रावण 
के चचेरे भाई इन्द्र ओर सोतेले भाई कुबेर आदि देवों से तरह तरह के 
अख सीखे, जो महाभारत मे काम आये। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र 
कच को विछायत सेज कर देत्यगुरु शुक्राचार्य से म्रतसंजीवनी विद्या 
सिखवा संगाई । यह .उदाहरण अ्रहण करने छायक गुणों के हुए । 

दोषत्याग | 

युधिष्टिर ने मयासुर से अपना ससा-भवन बनवाया, पर यह बात 
अनुकरणीय नहीं है, क्यों कि लक्ष्मी के इसी अत्यन्त चिछास और नुमा-- 
'इश से ही तो दुर्योधन दुःशासन को ह्प्या पेदा हुईं। तथा राम की 


नम साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शात्त 


सीता', अथांत्‌ उ्ेराभूमि, उपआऊ खेत की जमीन (जो अर्थ भी 'सीता! 
शब्द का निरुक्‍त ने बताया है ), मांयाझूग के ऊपरी चमड़े की चमक- 
“भड़क के लोभ मे पड़ी, और रावण के कारागार मे दैँघ गहं। 
निष्कर्ष, निखरी वात, यह है, कि अच्छी तरह छान वीन कर. पच्छिम 
देश का जो ज्ञान विज्ञान हमारे उपयोगी है, उसी का हम को संग्रह 
करना चाहिये। ओर उस को हिन्दी के वेश मे इस देश मे फैलाना 
चाहिये। मेरा कुछ ऐसा विश्वास हो गया है, चाहे गकूत दी हो, कि बिना 
“यरोप और एशिया दोनों की अवस्था - व्यवस्था , ठीक ठीक जाने. बिना 
पुराण ज्ञान ओर नवीन ज्ञान के एकत्र हुएं, बिन्ना पूर्व के अध्यात्म और 
जधिदेव तथा पश्चिम के अधिदेव और अधिभूत शाखतर के हिन्दी साहित्य 
“से सम्मेलन हुए, भारतवप का जीणोंद्धार नहीं होगा। इस लिये कुछ 
'साहित्यसेवियों को ख़ास ख़ास विपय मे, दोनो ओर परिश्रम कर के, 
- दोनों ज्ञानो का सम्पादन करना आवश्यक है । 


इस पम्मेलन के कार्य | 


इस संवन्ध में, इस सन्मेलन मे जो कई निश्चय हुए हैं, वे बड़े 
- सन्‍्तोप देने और आशा बढ़ाने वाले हैं । 

स्थान स्थान पर हिन्दी मे शिक्षा देने वाले विद्यापीयों का आरंभ, 
“जबलपुर मे सच्चे विद्वांनों ओर देशभकक्‍तों के मठ का स्थापन, अन्थ- 
* निर्माण के लिये विद्येप प्रवन्ध, “संगलाप्रसाद पारितोषिक” का व्यवस्थापन, 

यह सब कार्य बड़े होनहार हैं । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुख से, देश की सृन्नात्मा ने, हिन्दी 

“साहित्य की सहायता के लिये, जो आना उन से की, उस ओर, प्रचलित 


सरकारी और नीम-सरकारी विद्यालयों ने ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा किया, 
अथवा तिरस्कार और अपहास भी किया, सिवाय शायद एक के, अर्थात्‌. 


कलकत्ता की य॑ंनिवर्सिटी के, जिस ने. एक वहुत थोड़े से अंश मे, इस 
आर्थना को माना । इस उपेक्षा और तिरस्कार का फल यह हुआ है कि 


“इन सरकारी और. नीम सरकारी यूनिवर्सिटियों और काछिजों से, सर्वे- द 


: हस सम्मेलन के कार्य हे. था ५४७ 


साधारण की श्रद्धा हट गई और हटती जाती है, और प्रायः आागे चल 
कर उन की सहायता सर्वसाधारण की ओर से धीरे धीरे बन्द हो 
जायगी | #& | 
.. किन्तु देश की सन्नात्मा के प्राण का सवंथा निरोध तो नहीं हो 
सकता, जब तक उस सून्नात्मा की आयु समाप्त न हो । योग शास्त्र का 
सिद्धांत है कि, स्थूलठ की ओर से छ्ृत्तियों का निरोध होने से, 
दिव्य इन्द्रियां खुल जाती हैं, ओर सूक्ष्म पदाथों का ज्ञान होने छगता 
है । इन प्रचलित स्कूल कालिजों की ओर से, और इन फी अब व्यर्थप्राय, 
क्या हानिकारक, शिक्षा की ओर से, निरुद्ध हो कर, अब यह सृन्नात्मा 
नये और अधिक उपयोगी स्वदेशी बोली मे शिक्षा देने वाले विद्यापीड 
खोल रही है । पर यह कार्य सरल नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ रहा है, और पढ़ेंगा । 

अध्ययनाध्यापन और अन्थनिर्माण का सम्बन्ध स्वाभाविक है । जहां 

बुद्धिमान अध्येता और अध्यापक एकत्र हों, वहीं शास्त्र की चर्चा, काव्य 

साहित्य की चर्चा, होगी । और परस्पर बुद्धि के संम्द से, तथा गुरु शिष्य 
के साथ मिल कर संसार के व्यवहार व्यापार को देखने से, शान विज्ञान 
विशुद्ध होगा । तब उत्तम अन्य धीरे धीरे तैयार होंगे । 

यह काम यदि संग्रथन, संघठन, व्यूहन, कर्मविभाग, के साथ किया 
'जाय, तो यण बहुत पूरी तरह से सफल होगा। असिद्ध है कि एक प्रधान 
संपादक और तीस चालीस विशेष-विभाग-संपादकों की मातहती से, पन्द्रद 
सौ लेखकों ने काम कर के, दो वर्ष के भीतर भीतर “एनसैक्लोपीडिया 
व्रिटानिका” ऐसा चहतकाय आकर-अन्ध तैयार कर लिया, जिस मे समग्र 
'पाश्चात्य ज्ञानसमूह का, सब शाखत्रों के विषयों का निचोड़ रखा है। 

यद्द पुराना सिद्धान्त है कि, ज्ञानसंग्रह और ज्ञानप्रचार करने वाले 
ज्ञानप्धान और तपस्वी जीव को, आदर सम्मान ही से, अधिक हृदया- 
च्यायन होता है । धन तो, सोजनाच्छादन मोर कुटुम्ब-निर्वाह के लिये 

# अव इस दोष के माजन की ओर यूनिवर्सिटियों ने ध्यान देना 
आरंभ कर दिया है--( १९४४ ई० )। 


कप साहित्य का पूर्ण रूप--चार पुरुषार्थ के चार शात्न 


जितना पर्याप्त हो, उतनां चाहिये ही । ज्ञानप्रचार का . कार्य, वाणिज्य के. 
ऐसा, धन के छोभ से चलाने मे बढ़े बड़े दोष पेदा हो जाते हैं, जिन का 
भी उदाहरण पश्चिम देश की दुरवस्था है । यहां भी अब चुद्धि को विगाठने 
वाले, सदभावों का नाश करने वाले, असद्भार्वों को फैलाने वाले , बहतेरे 
अन्थ और लेख, घंन के छोम से.लिंखे' जाने लगे हैं । दृ्यंसन सिखाना 
सीखना सरल है, सद्ब्यसन कठिन । बाऊलूक की कच्ची बुद्धि, रोगोत्पादक 
खट्दों तीते मीठे की ओर जल्दी हुलती है, शुद्ध और वलकारक पदार्थों की 

ओर नहीं | इस दृष्टि से में उक्त तीन चार कायों को बहुत होनहार 


'समझता हूं । | 
ग्रंथ-निमोण के अधिकारी | 


« एक बात यहां और कहना चाहता .हँ । जैसे शरीर का बद्यचर्य 
आवश्यक है, वेसे बुद्धि का चह्मचयं भी । अपरिपक्व शरीर की सन्‍्तान 
कच्ची होती है। वैसे ही अपरिपक्व बुद्धि की ग्रन्थरूप सनन्‍्तान भी कच्ची 
ओर रोगी होती है | इस लिये यह आवश्यक है कि जिन को भीतर से 
स्वभावतः इस ओर प्रेरणा हो, कि. अन्थ लिख कर हम साहित्य की सेवा 
करें, वे पहिले ऐसे .विद्यापीठों मे, इस नये समय के अनुसार, विद्वानों के 
नये आश्रमों और सच्चे मठों मे, अपनी बुद्धि को ओर विद्या को परिपक्व 
कर के, और जिस विपय पर लिखना हो . उस का उचित अज्लुभव ग्राप्त 
कर के, तब गन्थ-निम्माण से अवृत्त हों । तथा, भिन्न भिन्न सतों के, रागद्वेष 
से प्रेरित हो कर, पररुपर दूषण की बुद्धि को सदा वचाते रहें, क्ष्योंकि 
परसात्मा की दृष्टि से सव अवश्यमेव, निश्चयेन, एक हैं, यद्यपि. प्रकृति 
की दृष्टि से अनेक और भिन्न हैं; कपड़ों के आकार प्रकार मे .अनन्त सेद 
हैं, पर शरीर की सामान्य आकृति तो सब की समान है। महुप्यता, 
इंसानियत, एक है, और इस.का साधन-ही परम धर्म-है । जिस साहित्य 
मे यह भाव भरा रहेगा, वही साहित्य ठीक,ठीक छोकोपकास्क होगा ॥ 
जैसा ग्राचीन आर्य संस्कृत साहित्य रहा है । साहइइय परः ज़ोर देना 
चाहिये, वैद्य पर नहीं । अभेद-बुद्धि बढ़ाना चाहिये, भेद-छुद्धि नहीं । 


ग्रन्थ निमाण के अधिकारी ४९ 


समन्वय ( सम-अनु-अय ) का, संग्रह का, विशेषधपरिहार का, यज करना 
चाहिये, विपयंय (वि-परि-अय) का, विग्रह्व का, विरोध-वर्धन का, नहीं । 

सज्ननों ! हम छोगो ने इस समागम में अच्छे-भच्छे निश्चय किये; 
अच्छे अच्छे व्याख्याव सुने! कोई ओजस्वी, कोई रसमय, कोई ज्ञानवर्धक 
कोई उत्तेजक, कोई पथम्रदशक; ओर परस्पर जानपहिचान और स्नेह के 
बन्धन बढ़ाये । 


अब जाप सब छोगों को, ओर विशेपकर स्वागत-समिति के महाहयों 
को, जिन्‍हों ने अतिथिसत्कार का इतना भार उठाया, पुनः धन्यवाद देता 
हैं । तथा बंगीय साहित्य-परिपत्‌ को, जिस ने इस सम्सेरऊन का स॒स्मान 
किया । तथा डन सजनो को जिन्हों ने अत्युत्तम आचीन चित्रों, भ्न्थों, 
सिक्कों ओर कारीगरियों की ग्रदर्शिनी का प्रबन्ध किया। तथा नाटक- 
समिति को, जिस ने, अपने नाटक में, समाज के अदश्युत मायामय रूप का 
चित्र, प्रतिनिधियों को दिखाया । 

अन्त मे, उसी अपने संस्कार के अनुसार, फिर से आप छोणगों व 
ध्यान, इतिहास पुराणों के पुनः संस्करण की ओर दिलाता हूँ । इन्हीं से 
पुनः पुनः इस देश के ज्ञान की शुद्धि हुई है, और अम्युदय और निःश्रेयस, 
ऐहिकार्थ और परसार्थ, दोनों सधा है। भागवत से लिखा है कि नारद 
ने व्यास को भागवत पुराण छिखने के लिये उपदेश दिया | इस समय 
भारतमाता की सूतन्रात्मा ही नारद के स्थान पर है, और उस की अड्तीस 
कोटि सनन्‍्तान मे से जो जो साहित्य मे प्रवीण हैं, वे ही घ्यास-स्थानीय हैं । 
नारद के वचन व्यास को थे हैं, 


श्रद्दे मह्यमाग ।, भवान्‌ अमोधदक्‌, शुचिश्रवाः, सत्यरतो, घृतब्रतः; 
उस्क्रमस्य, श्रखिलवंधमुक्तये, समाधिनाउनुस्मर तद्विचेश्िम ) 
इत्य॑ सम्भाष्प,,. मगवान्‌ . नारदों, वासवीसुतम, 
आमनन्‍्य, वीणा स्णयन्‌, ययो याहच्छिकोी मुनिः | 

( भागवत ) 


० ि : चतुरंग साहित्य | पुरुषार्थ का अर्थ 


है बढ़भागी, बुद्धि तुम्हारी सव रहसन के देखि सके, 

यश निर्मल,जिह् साँची, तन मनब्त घारत नाहिं यकै; 

सत्र रत अर स३ ज्ञान भरे इतिहास पुराण बनावो, 

अरू तिन तें.सब्र लोकन वो तुम श्रांतमरूप ननावों, 

करि समाधि, अपने मन से तुम इरिचस्तिन को ल्यावो, 

अर लोकन के बन्ध छुड्ढावन, सत्र रो तिनहिं सुनावो | 

अस सम्भाषण करि के नारद वेदत्यास ते ब्रिदा भये, 

मन माने, बीना झनकारत, तुस्तहिं तह ते चले गये। # 

॥ ४» ॥ । हर 


चतुरंग साहित्य का परिशिष्ट 


(सोर आषाढ़ १९९३ वि०, १५ जून १६३६ ६०, को लिखा गया ) 

धअथ्यते, ग्राय्येते, इति अथः,” जो चाहा जाय वह “अर्थ! | “पूः, 
शरीरं च, पुरं च; पुरि शेते इति पुरुष: | जो शरीर मे सोजा हों, प्रवेश 
किये हो, देह का धारण किये हो, उस चेतन्यांश को, जीव को, “पुरुष! 
कहते हैं । उस का अभीट, 'पुरुषाथ! | जीवमाजन्न का एक ही अभ्यर्थनीय 
साध्य, सुख। वह दो प्रकार का, विषयाननद और बद्यानन्द, रज्ज़तुद्‌ू-दुनिया 
और लछज्ज़तुलू इलाहिया। शरीर मे वर्तमान ज्ञोनेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों के 
विपयों और क्रियाओं के अनुभव से जो, 'मे यह शरीर हूँ, में यह शब्द 
स्पर्श आदि विपयों का अनुभव कर रहा हूँ, में यह क्रिया कर रहा हूँ, 
एतद्‌-अस्मिता-आत्मक, अहं-कार-आत्मक ( दुःख से मिश्रित ) सुख, वह 
विपयाननद । इन विशेष विशेष विषयों और क्रियाओं से थक कर ( "मै 
यह शरीर नहीं, प्रत्युत सब कुछ में ही है,” यह ब्रह्म अस्मिता-आत्मक,' 
भूमा-आत्मक, स्व-महिमा-रूपी, निर-अहंकार-आत्मक, परम-अहंकार- 
आत्मक, परम-ईश्वर-आत्मक ), “गाढ निद्वा! के ऐसा, परा शान्ति का 
( सुख-दुःख दोनों से इरथक ) सुख, वह वह्यानन्द । 

# अ० भा० हिन्दों साहित्य सम्मेलन ( कल्कता ) में समापतिपद्‌ 
से दिया गया अन्तिम दिन (२९ मार्च १६२१) का उपासंहारात्मक भाषण | 


विधयानन्द-प्रद्मानन्द; काम-मोत्ष बे 


विपेयानन्द की इच्छा का नाम 'काम!, भोक्त सिच्छा बुझुक्षर 
प्रद्यानन्द की इच्छा "नैप्काम्या, भोक्त मिच्छा मुझुक्षा' | राण-चिराग 
सारग्य-ैशग्य, अवृत्ति-नियृत्ति, ईहा-उपरस, व्युत्थान-निरोध आदि इन्हीं 
दो के पहछुओं के, रूपान्तरों के, मिन्न स्थानों से देख पड़ते सित्ष आकार 
अकार्ों के, चास हैं। 

इस दृष्टि से, पुरुष के दो ही जर्थ, काम और मोक्ष । पर, जैसा 
पहिले कहा, सुपरिप्कृत मनुण्योंचित काम-सुख का साधन, बिना घन के, 
विना विविध प्रकार की सम्पत्ति के, नहीं हो सकता। पशु के उचित होगा। 
अर्थ! का विशेष अर्थ, अभिप्राय, धन! है। घन क्या है ? “द््चन्ति, 
फलति', जो फछे, सब फलने वाली वस्तु, 'धन-घान्य, फलवान तृक्ष, और 
उत्तम गोधन धनं!। और भी, पर दूसरे दर्जे मे, 'धनति, स्वनति जो बजे, 
खनखनाय, सोना, चाँदी, तान्‍्वा, आदि, और (जव काग़ज़ के नोट भी ) 
जिस को जनता, वाणिज्य-ध्यवसाय की, वात्ता! की, गोजगार-च्यापार की 
सुकरता के लिये, अन्न-वश्च-पात्र-डपकरण-आसूपण-सृह निमाणद्रव्ण- 
भवनालरंकरणसामगी-सवारी-शिकारी-स्थरयान--जल्यान-वायुयान आ(पे 
अनन्त जीवनव्यवद्यारोपयोगी वस्तुओं के, क्षथाँच सभी मनुप्य-संछय 
पदाथों के, विनिमय का साधक ('मीन्स आफ एक्सचेंज" ७) मान छे- 
वह भी। उक्त मजुय्य-भोग्य वहुविध् पदार्थ भी। जिस से सुख का साधन, 
धघरना, सम्पन्न हो, चढ़े, पूरा हो, चह सम्पत्ति! । 


ज्यों केला के पात मे पात पात में पात, 

तव्यों वेदन की चभात में चात बात में बात । 
अस्तु | सुसंस्कृत विपयसुख का साधन अर्थ, ययनी घन! है। ओर 
सम्य सिविलाइज़ड'* मनुष्य के अनुरूप घन, विना धर्म! के #म्थर नद्दी 
होता । इस छिय्रे काम-रूपी पुरुपार्थ के तीन जड्ल, दयामय दूरदशी 
महर्पियों ने, कर दिये । और उन में भी “धर्मों पर सब से अधिक जोर 
दिया, अर्थ! पर उस से कम, ओर “कार्मा पर सब से कम। क्योंकि काम 
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भर ा दो विद्या, अपरा श्रीर परा. 


की भोर तो मनुष्य की प्रश्त्ति स्वभाव से ही है, उस से कम अर्थ की ओर, 
और सब से कम धर्म की ओर । इस त्रिवर्ग की सिद्धि का नाम “जम्युदय?, 
और मोक्ष का नाम “निःश्रेयस! । संसार मे मनुष्य का 'अभितः”, चारो 
ओर, “उदय होना, सुखी होना, यह “अभ्युदय! ।नास्ति श्रेयान्‌ यस्मात्‌ः, 
जिस से वदकर ओर कोई श्री, श्रेयानू, न हो वह “निःश्रेयस! | इस 
प्रकार से, एक पुरुपार्थ से दो, ओर दो से चार, हो गये । 

इसी के अनुसार,एक वेद से टो विद्या, कमंकाण्ड और ज्ञानकाण्ड, अपरा 
विद्या और परा विद्या। दो विद्याओं से चार शाख। अपरा विद्या का ही नाम 
' सीक्षशासत्र भी। अपरा विद्या के तीन शास्त्र, घर्म का, /अर्थ का, और काम का। 

“दे विद्ये चेदितव्ये; परा चैवापरा च। तत्रापरा, ऋग्वेदी, यजुवेदः, 
सामवेदो,5थवंचेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुृक्त', उन्दो,ज्योतिपसिति । 
अथ परा, यया तदक्षस्मधिगम्यते” ( ऊ्रुण्डकीपनियत ) । 

पंस विद्या, त्रह्मविद्या, जिस से अक्षर, अजर, असर, अनादि, अनन्त, 
निरञ्षन, निराकार, निर्विशेष आत्मा का, ( 'आत्तार, आपणा?, “अपना, 
“आप ) का ज्ञान हो । अपरा विद्या, ऋग्वेदादि अन्य सब अनन्त विद्या । 
#अनन्ता वे वेदा:” । - पहिले कही प्रथा से, प्राचीनों ने, वेदभगवान, 
साहित्य-देव, ज्ञानमयेद्वर, की मूर्ति की भी कल्पना कर ली है । 


पादो तु वेदस्य, हस्तः कब्पोइ्य पाख्यतै, 

ज्योतिषां अयनं चच्चु), निरुक्तः भरोत्रं वच्यते, 

शिक्षा माय तु वेदत्य, मुख व्याकरण स्पृतम्‌; 

तत्मात्‌ सांगं अधीत्यैव ब्रह्मलोके - महीदीयते | 
इन पुराने छोकों मे अधूरी प्रखानी मूर्ति की पूर्ति, उक्त वेदांर्गों के 
साथ वेदोपांगों और उपवेदों का भी समावेश कर के, स्थात्‌ यों की जा 
सकती है। क्‍ 
| आयुर्वेदः स्व्रृत। प्राणः, धनुवंदों महाभुजो, 
गान्धर्ववेदं: कंठो उस्य, शिव्पम्‌ ऊरूसुदश नौ, 
आधिमौतिकशात्राणि देहनिर्मातृ्धातवः, 


चैद की म॒त्ति की कल्पना पर 


तथा डअधिदेविकानि श्रत्य शक्तयः स्पंदहेतवः, 
हृदय घमंशास्त्रं स्थात्‌; अर्थशात्षम्‌ अथ उदरम्‌, 
कामशाओत्ं च जघन शुभश्रस॑ततिभूषितम्‌, 
मोक्षशात्न॑ ब्रह्मविद्या मर्चा स्वनियामकः, 
वेदांतमज्ञाइत्य,, यतो वेदस्तन समाप्यते, 
शानस्थ परमा काष्टा घर्मकर्मादिममंणाम्‌ 
सतधां शाम्मताराणां दशनाश्वापि दर्शनम, 
स्वविद्याप्रतिश या ब्रह्मविद्रेति गीयते | 
एवं तु मगवान्‌ वेदों सम्पन्नोडज्ञेविंराजते। 
धर्म बुभुत्समानानां प्रमाण परम श्रुति३ (म०)+ 
श्रुति बुमुत्समानानां आत्मश्ञानं|+ परायणम्‌ | 
न दयनध्यात्मवित्‌ कश्वित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुतै (म०): 
ध्यानेनेय कृत) सबबम्‌ आत्मना, 5ह मनुयंथा । 
वेद भगवान्‌ का पेर छन्‍्दःशासत्र है; कल्प नासक शास्॑ हाथ हैं; 
ज्योतिःशाख, आँख; निरुक्त, कान; शिक्षा, नासिका; व्याकरण, मुख है । 
आयुर्वेद, प्राण; धनुवेद, भुजा; गान्धवेचेद, कण्ठ; शिव्पचेद, जाँघ हैं । सब 
आधिमौतिक शास्त्र, सप्त धातु, पाँच तत्व हैं, जिन से शरीर बनता है। 
सब आधिदेविक शास्त्र, वह शक्तियों हैं जिन से शरीर के सब अंग यथों- 
चित क्रिया करते हैं, हिलतें, चलते हैं । धर्मशास्र, हृदय; अर्थशास्त्र, 
डउदर; कामशाख्र, सुन्दर सनन्‍्तति से अलंकृत गोद है। सोक्षशासत्र, सव का 
नियामक सूर्घा है, सिर है; इसी को त्रह्मविद्या कहते हैं; इस को, उपनिपत्‌ मे, 
सब अन्य विद्याओंकी प्रतिष्ठा, नीची, नीच, आधार, कहा है। सब वेद का,सव 
धर्म कर्मो के मर्मो का, सव मूल तत्वों का, ज्ञान इस मे परिसमाप्त हो जाता है, 
इस लिये इस को चेद का अन्त वेदान्त! कहते हैं। सब शास्त्रों के सार का 
इस से दर्शन हो जाता है, इस लिये इस को दश्शन, सम्यगृदशेन, आत्म- 
उशन, भी कहते हैं । इस प्रकार से, वेद भगवान”, सब अंगों से सुसम्पत्न 
हो कर विशजते हैं| धर्म को जानने में पस्म प्रमाण श्रुति हैं, और श्रुति 
का अर्थ जानने के लिए आत्मज्ञान हीं का आसरा है । बिता अध्यात्म 


पड अनन्त वेद किस प्रकार से 


शास्त्र को जाने, कोई भी किसी क्रिया को सफल नहीं कर सकता, उस से 
सत्फल नहीं पा सकता; क्योंकि यह सव जगत्‌, परमात्मा ने, अपनी जाध्या- 
त्मिक ध्यानशक्ति से ही बनाया है। ऐसा भगवान मन ने कहा है । 
कृष्ण ने भी कहा है 
 यदा भूतपृथग्मावम्‌ एकस्थम अनुपश्यति, 
तत एवं च विस्तार, ब्रह्म संपच्रते तदा | (गीता ) 
जब संसार के अनन्त भूतों के, पदार्थों के, 'चराचर प्राणियों, द्वष्यों, 
वस्तुआं के, पृथग्माव को, नानात्व को, भेदभाव को, अनेकत्व को, एक तत्व 
मे, अभेदभाव से स्थित, प्रतिष्टित, देख छेता है, तथा उसी एकत्व मे से,. 
एक परमात्मा में से, अथवा परमात्मा मे ही,' विस्तार पाते देख लेता है, 
तब जीव का पद्म, अर्थात्‌ वेद भी, ज्ञान भी, और ब्रह्मत्व भी, परमात्मा 
के साथ एकत्व भी, परसात्ममाव भी, सम्पन्न सम्पूर्ण होता है । 
सब “अनेक! पदार्थ 'एक मे! ओर सभी “एक से', हैं--यह ज्ञान, 
यह वेद, दो विद्या, चार शास्त्र, से सम्पूर्ण सम्पन्न होता है। 
स्थात्‌ किसी को सन्देह हो कि वेद शब्द का व्यवहार तो ऋक, यंजु:,. 
साम, और अथर्व नामक चार असिद्ध वेदों के लिए ही होता है । सब विद्या, 
सब शास्त्र, केसे वेद कहला सकते हैं ? इस . शंका का समाधान, और 
-“अनन्ता: वै वेदा:”?, इस तैत्तिरीय श्रति की व्याख्या, वेदच्यास जी ने महा- 
मारत के झान्ति पर्व के ( कुम्मकोण वाले संस्करण के ) १२२ चें अध्याय: 
मे की है--- 
अंगानि, वेदाश्र॒त्वारो, मीमांसा, न्यायविस्तर;, 
पुराणं, घमंशास्त्र च, विद्याः झताशतुदश | 
आयुर्वेदी, धनुवेदों, गान्धवश्चेति ते चयः, 
अर्यशात्न' चत॒र्थ द॒, विद्या हि श्रष्टादशेव त॒ । 
एतासामेव विद्यानां व्यासम्‌ आह महेश्वर:, 
श॒तानि त्रीणि शाज्ञाणां, महातंत्राणि सप्ततिम्‌ । - 
«.. पुन॑मेंदसइलसं तु तासामेतर ठ॒ विस्तरः 
ऋषिमिदेवगन्ध्वं! सविकल्प॥/:_- सविस्तरः, 


£ ए्थिक्स (५ सा 


छप. 


ध्द । पाश्चात्य शाबह्नों का. चतुःशात्न मे समावेश 


“(६ व्यवहार धर्म और पूर्वमीमांसा ) इत्यादि। ॥ 

( १--ख)---समाज के 'रक्षण! के उपयोगी शाख्ल्‍र, यथा 'मेडिकल 
सायंस” ( आयुर्वेद ), ओर उस के अन्तर्गत, अंगभूत, 'जूआलोजी” 
बाटनी', वायोछोजी', 'फिसिओोलोजी”, 'एनाटोमी” ( प्राणि-शास्त्र, वृक्ष- 
'वनस्पति-शाख, चतुरचिध-भुतगम-शासतर,. 'शारीर-स्थान', ) आदि, तथा 
“सिलिटरी सायंस! ( घलुवेद ) इत्यादि । 

ये सव 'घरंशासत्र” में आवँंगे । 

(२) समाज 'जीविका साधने वाले, तथा श्री, शोभा, समृद्धि, 
“सम्पत्ति और शक्ति बढ़ाने वाले शासत्र | यथा, 'फ़िज़िक्स” (विद्य दाढ़िः 
शक्तिशाख्र, 'तन्‍्मात्र-शाखत्र ?), 'केमिस्टरी! (सहाभूतशाल्, रसायनशाख्र १) 
(जियालोजी! (भूगर्भशासत्र ), (मिनराकोजी-मेटालर्जी! (खनिजश्मात्र, धातु- 
शास्त्र), 'इकोनों मिक्स” ८ सम्पत्तिशासत्र, अर्थशास्र, कुसीदशास्र), 'एगश्ी- 
कल्चर ( कृपिशास्र), डियरी-फ़ार्सिड_ , 'किटलअ्रीडिढः ! (गोरक्षाशासतर), 
'ट्रेड-एण्ड-कामसे! ( चाणिज्यश्ञास्त्र ) | इत्यादि । यह सब अर्थशास्त्र मे 
आदर । 

( ३ ) समाज के सांसारिक सुख के परिप्कार करने और बढ़ाने वाले 
शाख | यथा 'सिक्सालोजी और यजेनिक्स” (विवाह-शाखतर, सन्तानोत्कर्प- 
शाक्ष), सभी 'फ़ाइन आर्ट्स! (कला-शाख), 'पोयट्री! (विविध रखें से 
भरी, विविध अलकझ्षारों से भूपषित, कविता), म्यक्षिका ( संगीत-शास्त्र) 

ऐण्टिल ! (चित्र-शास्र), स्कल्पचर! (रूपोत्किरंण-शास्त्र; प्रतिमा-दात्त्र) 
अआर्किटेक्चर” ( वास्तु-झास्त्र ), गा्निझः ( उद्यान-शास्त्र), इत्यांदि। 
यह सब कामशास्त्र में आवेंगे । 

(9 ) दूसरे, जर्थात्‌ 'स्पिरिछुअछ सायंस,' मे, 'मेटाफिजिक! (ब्रह्म- 
विद्या ), 'सैकालोजी? (अध्यात्मशास्त्र), 'एडाइड सैकालोजी' (योगशास्त्र), 
'सैको-एनालिसिस” और 'सेकियाट्री! (उन्माद-चिकित्सा-शास्त्र, चित्त-चि- 
कित्सा-शासत्र) 'मिस्टिसिज़्म! (भक्तिशासतर), इंत्यादि.। यह सब मोक्षश्ास्त्र 
मे आवेंगे । 
ः पर यह याद रखना चाहिये कि जैसे संसार मे किसी भी वस्तु का 


'सभ्‌ शाद्ष प्रटरर सम्पद 7७ 


किसी भी अन्य वस्तु से सर्वथा पार्थक्य नहीं है; महाभूत सब एक दूसरे से 
आर चेतन्य में ओत-प्रोत हैं; इसी तरह, अथ च इसी हेतु से, किसी भी 
घास्त्र का किसी भी अन्य शास्त्र से सर्वथा स्वातंत्य अथवा सम्बन्धाभाव 
नहीं है। 'सर्व सर्वेण सस्वद्ध/ । सभी शास्त्र प्रत्येक शास्त्र के अन्तःपतित 
'हैं। इसी लिये सुश्रुत ने कहा है, 
एक शाह्लन॑ श्रधीयानो न विद्यात्‌ शास्ननिश्चयम ; 
तस्माद्‌ बहुअुतः शा विनानी पाखिकित्सकः । 
अन्यन्न भी कहा है, 
पकमेव शाह्म जानानः न किंचिदपि शाझ्लन जानाति । 
पुक ही शास्त्र को जानने चाछा कोई भी शास्त्र नहीं जानता; उस एुक 
के अर्थ को भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता । जो बहुश्रत है, अन्य 
आए की भी वएतों को कुछ न कुछ जानता है, चही वैद्य अपने शास्त्र को 
भी डीक जान सकता है। इस लिये, बहुश्र॒त हो कर, वैद्य को, परमोपयोगी, 
प्राणसक्षक, आयुर्वेद को जानना चाहिये । 
केवल, “वैशेष्यात्त तद्दादस्तद्वाद:”, “भूयसा व्यपदेश:”, धान 
विपय के नाम से विशेष-विशेष शास्त्र का विशेष-चिशेष नाम पदुता है । 
ऊपर कहा हुआ, शार्खो का विभाजन और राशीकरण, केचछ अध्ययना- 
ध्यापन के सौकय की दृष्टि से ही साथक है। वेद भगवान , साहित्य देवता, 
सरस्वती देवी, के अंगों का विच्छेद कैसे हो सकता है। एक ही प्राण, एक 
ही रक्त,सव मे सदा सन्चार करता रहता है, ओर सब को आइ्ावित, आप्या- 
यित, जीवित, रखता है | अंग-अंगी-भाव से सब मिल कर के ही साहित्य के 
पूर्ण रूप को सम्पन्न करते हैं। जीवन्ती मूर्ति के रूपक का यही आशय है। 
साहित्य-सम्सेटन के वार्पिक उत्सव पर, अब कई वर्षो से, उसके अंगों 
के रूप मे, दशंन परिपत्‌ , इतिहास परिषत , विज्ञान परिपत्‌ , आदि के 
अधिवेशनों का भी प्रवन्ध किया जाने लगा है। यह कार्य सर्वथा सभाजन 
अभिननन्‍्दन के योग्य है । इस से विदित होता है कि प्रवन्धकता विद्वान 
सजनो ने अनुभव किया है कि, साहित्य पदार्थ से सभी शाक्ष , सभी विद्या, 
'का समावेश है । यदि 'साहित्य' शब्द को 'काज्य'ं शब्द का पर्याय ही 


पप्ा | ह महाकवि परमात्मा ही 


माने, तो काव्य शब्द भी वढ़ा महिमाशाली है। गीता मे, वेद मे, “कर्वि- 
पुराण अनुशासितारं अणोः अगीयांस अनुस्मरेद्‌ य:”, “कविः मनीपी' 
परिमू: स्वयंभू: याथातथ्येनार्थान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः??, ऐसे सूक्तो- 
मे, परमात्मा को 'कवि? संज्ञा से, भक्तिपुवेक स्मरण किया है । परमात्मा 
ही तो अद्वितीय कवि? है। समस्त और व्यस्त जगत्‌ सब उसी की कंबिता: 
है, अचिन्त्य, अगज्ञात, अलक्षण, अग्रतक्‍्य, अविज्ञेय, महाकाव्य है। 
“रसो वे सः”' परमात्मा ही रस का सार है। “आत्मनस्तु कामाय सब वै प्रिय॑ 
भवति” | आत्मा ही रसास्वाद करने वाला है, जो कुछ भी पदार्थ, रसीला 
प्रीतिपान्न, सुखदायक, जान पड़ता है, चह सब आत्मा ही के लिये प्रिय 
और आत्मा, अनन्त अनात्म-पदाथों के हारा, अपनी सत्ता का ही आस्वा- 
दन, रसन करता है, इस लिये आत्मा ही रस-सार है । अनन्त रस, अनन्त 
अलंकार, सब जगद्ग पी महाकाव्य भे भरे हैं। इस के किसी भी अंश का, 
अंग का, सद््‌ वर्णन, महुष्य का किया हुआ भी, काज्य है। सहृदग्र के 
लिये, 'सायंस' मे, 'शाख” से, भी रस भरा है। उस के आस्वादन के अज्जु-- 
कूल, सनुप्य की प्रकृति होनी चाहिये। जिस जगत्‌ को परमात्मा का सहा- 
' काव्य कहते हैं, उसी को परमात्मा की प्रकृति भी कहते हैं । डस प्रकृति के- 
सौन्दर्य का, अनन्त महाकाव्य के एकमात्र विपय का, क्‍या कहना है| 


तथा ते सौन्दर्य, परमशिवहडःमात्रविषयं, 

कर्यंकारं ब्रूमण, सकलनिगमागोचरणुणो ! 
._'डस अनन्त अगाघ सौन्दर्य का पूरा दर्शन और आस्वादन तो परम: 
शिव, परम कल्याणमय परमात्मा, की ही दृष्टि कर सकती हैं। सकल- 
निगम, सव वेद आर बेदवाद, अशेप सा(हेत्य जिस का महुप्य संकलन कर 
सकता है, उस सॉंदय का निरूपण चित्रण नहीं कर सकता । 


लिखति यदि प्रयत्नात्‌ शारदा सर्बकालं, 
तदपि तव गुणानां ईश पारं नयाति। 


५ 


॥ 3४ ॥ 


र्‌ 
हिन्दी साहित्य 
॥ 3० ॥ 


यो देवानां प्रमथ्रोद्धश्थ, विश्वाधियों, रुद्रो महपि३, 
हिरिण्यगरभ पश्यति जायमानं, स नो बुध्चा शुभवा संयुनक्त | 3० ॥' 

सज्वनो ! 

संस्कृत ध्याकरण के जानकारों से कहावत हैं, "सर्व शब्दाः सवार्थवा- 
चका:” | सब ही शब्द सव ही अथों के वाचक हो सकते हैं। जैसे 'सन्‌!--- 
इस आवाज का अर्थ हिन्दी मे रस्सी बनाने की एक चस्ठु का है, और 
अंग्रेजी से इसी आवाज से पुत्र! का, 'सूर्य” का, भी ग्रहण होता है& । 
'पर'--इस शब्द से हिन्दी मे 'लेकिन , 'किन्तु', परन्तु, 'मगर', का संकेत 
होता है, 'चिड़िये के पर” का भी, संस्कृत मे अर्थ 'पराया! और दूसरा 
तथा (परम सी होता है, अंग्रेजी से इसी आपाज्ञ का अर्थ द्वार! तथा 
विल्ली तेंदुआ उ्याप्र आदि पशुओं के प्रसन्नावस्था मे एक प्रकार के 
बोलने का] । इन उदाहरणो से आप देखते हैं कि न केवल अर्थ और शब्द 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु शब्दसात्र का अर्थमात्र से सम्बन्ध है। और 
यह केवल किसी जनसमूह के संकेत की, मान लेने की, वात है, कि किस 
शब्द से किस स्थान ओर किस कार मे किस अर्थ का अहण किया जाय। 

यह तो हुईं वैयाकरणो के सिद्धान्त की वात । अब आप देखिये कि 
मेरे और आप के प्रिय सुहत्‌ श्री गोविन्ददास जी ने इस की क्या दुर्देशा 
की है । इन्हों ने इस का अर्थ यह किया है कि सब आदमियों से सब कास 
लिया जा सकता है। ओर पुझ को स्नेह की रस्सियों से बाँध कर इन्हों ने 
आप के सामने राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर के तृतीय वार्पिकोत्सव के समापत्ति का 
कास करने के लिये नियुक्त करा दिया है । 
$ 0०90॥! 3070 | ८: 7॥. 
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इस कास के लिये मेरी योग्यता केवल इतनी ही है कि इस जन्म 
से मेरा शरीर हिन्दी, अर्थात्‌ हिन्द का, है, मेरी मातृभापा भी हिन्दी है 
से हृदय से मानता हूँ. कि इस का अचार भारतवर्ष के कोने-कीने मे हो 
जाय, इस से अच्छे-अच्छे अन्थ सब विपयों के लिखे जाये, ओर इस का 
सवोढः गीण साहित्य बढ़े । एक बेर पहिले भी, आज से दो वर्ष हुए, श्री 
पुरुपोत्तमदास जी टठण्डने ने ऐसी ही मुसीबत मे मुझ को कलूकत्ते ले जा 
कर डाल दिया था। और उस समय भी मुझ को ऐसे ही क्षमापतर करने 
'पड़े थे । क्‍ 
.. मेरी किस्मत मे दूसरी झंझट लिखी हैं, जिन के कारण, वहुत अच्छा 
रहते हुए भी, हिन्दी के श्रन्थ पढ़ने-लिखने की फर्सत सुझ्त को नहीं ही 
मिलती । ज़रूर है कि श्री गोविन्दुदास जी ने मुझ से, दो महीना हुआ, 
यहाँ आने का करार ले लिया था। पर, दूसरे कामो से अत्यन्त व्यग्न होने 
'के कारण, करू शाम तक, थानी आप के नगर में पहुँच जाने तक, मुझ 
'को फुर्सेत नहीं मिली, कि आप के सामने “पत्र पुष्प आदि जो उपहार छे कर 
आना हो उस की सामग्री एकन्न करू। तात्कालिक व्याख्यान करने का 
अभ्यास सुझ्ते नहीं के वरावर है। “'रिक्तपाणिन पश्येत्त मित्राणि स्वजनान 
गुरून ” | खाली हाथ मित्रों के पास नहीं जाना, इस की फिक्र बड़ी भारी | 
"कल रेल पर बड़ी मिहनत से विचार रहा था कि क्या क्या बात, नोसिखत्र 
के आमोख्ता सी, आप छोगों को सुना जाऊँ। यहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ 
कि रविवार को, सवेरे से नहीं, शाम को कार्य आरम्भ होया । इस से चन्द 
बण्टों की मुहरूत झुझ को मिली । उस में कुछ नोट कर लिया है, वही 
आप को सुनाता हैँ । इस मे से जो वात आप को पसन्द आवे रख 
ज्हीजियेगा, वाकी को. दर ग़ुज्षर कीजियेगा । कहावत है, 
नामंत्रमक्षर॑ किचिन्‌, न च॒ द्रव्यं अनोबघम्‌ , 
नायोग्यः पुरुषः कश्वित्‌ , प्रयोक्तेव ठु दुलेमः । 
कोई अक्षर नहीं जिस मे मन्त्र की शक्ति न हो, कोह द्वव्य नहीं जिस से 
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भीपध की शक्ति न हो, कोई पुरुष नहीं जो सर्वथा अयोग्य हो; हाँ, प्रयोक्ता 
जानकार होना चाहिय्रे। इस कार्य से सेरे प्रयोक्ता आप छोग हैं । यदि मुश् 
से काम न बन पड़ा तो दोष प्रयोक्ता की, आप की, जानकारी पर जावेगा । 

यह राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, श्री गोविन्दृदास जी और उन के कुछ के बृद्धों 
तथा अन्य देवियों और सज़नो की उदारता जोर परिश्रम से स्थापित हुआ 
है | कई वर्ष तक यह दूसरे नाम से कास करता रहा | अब तीन वर्ष से इस 
नय्रे नास से काम कर रहा है । वार्षिक विवरणों से. मालूम हुआ कि इस 
के तीन अंग हैं, पुस्तकालय, नई पुस्तकों का प्रकाशन, मासिक पत्निका 
श्री शाग्दा' का प्रकाशन । 


पुस्तकी सवति पंडितः | 
पुरानी कहावत है, “पुस्तकी भवति पंडितः”। जिस के पास पुस्तक 
होती हैं, वह कभी न कभी, कुछ न कुछ, पढे ही गा, और पढ़े गए तो कुछ 
न कुछ पाण्डित्य उस को प्राप्त हो ही गा। अंग्रेजी मे भी यह विश्वास हो 
चला है, “अच्छा पुस्वकारुय भ्षच्छे विद्यापीठ के बराबर है'७ | यह कथा 
साधारण मनुप्यों की दृष्टि से है। उन विशेष व्यक्तियों की दृष्टि से नहीं 
जिन के घिपय से निरुक्त मे लिखा है “स्थाणु अर्यं भारहारः किलाभूद, 
अधीत्य चेदान, न विजानाति यो5र्थम”, जिस का तजुमा शेख सादी ने 
यो किया है कि--- 
न मुहक़क़रिक़ बुबदू, न दानिश मंद, 
चारपाये चर ऊ कितात्रे चंद । 
वेद को कण्ठस्थ कर लिया, पर उस का अर्थ नहीं समझा, और उस के 
अनुसार सद्‌ आचरण नहीं किया, तो मानो काठ की चीकी पर पुस्तक 
छाद दी । न उस को सत्य का ज्ञान हुआ, न सद्वुद्धि, नेक नियत, हुईं; 
मानों दौपाये पर किताबों का वोश रक्‍्खा है। 'पण्डितःशब्द का अर्थ याद 
रखने योग्य है, 'सद-अभसदू-विचेकिनी छुद्धिः पण्डा, सा संजाता यस्य सः 
पण्डितः ।सच और छठ, भले और बुरे, नेक व बद्‌, पुण्य और पाप का विवेक 
करने वाली घुद्धि का नाम पण्ठा';वह जिस को प्राप्त हो गई है वह पण्द्ित' । 
$ /, 0000 [989 5 & ॥0॥78-फराए्टि॥9५, 


“६ २ पुस्तकागार; पुत्तर्कीं की रक्षा श्रावश्यक 
$ 
यह विचार पश्चिम मे तो प्रायः स्थिर हो गया हैं कि विद्यापी्ों के 
सुख्य अंग दो ही हैं, क्ञानविभाग! (आट्स ) के लिये “पुस्तकारर! 
लाइब्रेरी), और “विज्ञानविभाग” (साइंस ) के लिय्रे 'जिल्पागार 
-योग्याशाला', प्रयोगशाला, छाबोरेटर्यी!। वयःप्राप्त विद्यार्थी के लिये 
“ज्ञानविभाग! मे प्रायः इतनी शिक्षा पर्याप्त होंठी है, कि उस को बता दिया 
जाय, कि जिस विपय का वह अध्ययन करना चाहता हो उस के जमुक- 
“अमुक अन्य इस इस क्रम से पद जाय, और फिर, उन मे.जहाँ जहाँ उस को 
'शंका हो वहाँ वहाँ अध्यापक छोंग उस का समाधान कर दें । 
पुस्तकों की रक्षा | 
उत्तम ज्ञान के ग्रचार का उत्तम और मुख्य उपाय यह है कि उत्तम 
पुस्तकों का संग्रह कर दिया जाय, ओर ऐसा अवन्ध कर दिया जाय कि 
“सच्चे जिज्लासु विद्यार्था उन पुल्तकों को, रक्षा के साथ, पद सके । इस 
“सस्वन्ध में, (रक्षा! शब्द का अर्थ करना जवदय है। बहुत पुराना जडुमव 
यह हे कि, मग़नी की पुस्तक के विपय में श्रायः छोग सदच॒न्दि छोड़ देते 
ह। इसी से कहावत हो गई है कि “पुम्तकी, , .परहस्तगता गता”। मेरा 
निजी अनुभव हैं कि ठोय मगनों न देने से घुरा मानते ही हं, माग कर 
. ध्वयं छोंटाना जानते ही नहीं, तकाज़े पर कोप करते हैं, और यदि णोटाया 
भी तो प्रायः जिस रूप से पोथी रह थी उस रूप से नहीं ही वापस आदी | 
कभी जिद्द दृटी और मेली,कभी पन्ने के कोने मुड़े,कर्मी पत्नो फटे और गायब 
भी । अकसर छोग, ख़ाह-म-खाह, टेढ़ें मेंदे, पि।सल गोशनाई के निशान 
“भी बना देते हैं, और च्यर्थ के नोट निद्यायत बदसरती से लिख दिया 
करते हैं, जिस से पुस्तक नितान्‍्त कुरूप हो जाती ह। दूसरों की क्या कहूँ ? 
मे स्वयं भी भित्रों से मागी हुई पुस्तकों को बिना याद दिलाये प्राय: नहीं 
-छींटा पाता हूँ । मुझे याद है कि एक बेर एक मिन्न से कई पुस्तक मे ने 
मयनी लीं, ज्ञिन में एक अन्य दो मोटी-मोटी जिल्‍्दों मे था। लरू'दात चक्न्ठ 
>युक जिल्द मेरी निजी किताबों में मिल कर रह गयी। कुछ दिनों बाद 
मिन्न ने पूछा । में ने कहा कि में ने तो छोंठा दिया । बड़े शीलवान थे । 
'ऋुछ नहीं वोले | एक दिन सुप्ते बढ जिल्‍्द, अपनी किताबों को उल्दत 


'ज़िम्मादारी, बाहरी दण्ड से ६३ 


'पलटते मिली । वहुत अपराध-क्षमापन का पत्र लिख कर उस को मे ने उन 
के पास भेजा | पिंसिल से, पुस्तक के गुवंर्थ वाक्यों के सामने, सर्म 
(हाशिये) पर, चिह्न करने तथा टिप्पणी लिख देने के भी दुरभ्यास सुझ् 
को भी स्वयं है, पर यह प्रायः अपनी निजी पुस्तकों पर करता हुँ, जिन 
से मुस्ते अपने लेखों के लिये काम छेना होता है, और निशान भी, 
हरों, काली, नीछी, लाल पिंसिलों से, “झलर! रख कर, सीधा करता हैँ, 
और टिप्पणियों को, अक्षर बना कर, सीधी पंक्तियों मे लिखता हूँ, जिस 
से पुस्तक की शोभा घटे नहीं, बल्कि वढे । 
उत्तरदातृत्व | 

इस विपय की चेतावनी हर वक्त देते रहने की ज़रूरत है। जिस को 
अंग्रेज़ी मे 'सेन्स आफ रिस्पांसिविलिटी! कहते हैं, जिस को आज कल 
“दागय्रित्व” के नाम से हिन्दी मे कहने छगे हैं, पर जिस का ठीक पुशना 
संस्कृत नाम “उत्तरदातृत्व” और फार्सी नाम 'जवाबदिही! अथवा जिम्से- 
दारी है, वह भाव दम भारतवासियों मे कम हो गया है। हमारे हास 
का यह एक मुझख्य कारण है। जवाबंदिही दो चाल की होती है, एक 
बाहरी, एक भीतरी । शहरी तो तब होती है जब कोई बाहरी दण्डदाता 
हो, प्रश्न करे और उत्तर सागे, कि तुम ने ऐसा क्यों किया या नहीं 
किया, और सनन्‍्तोफ्जनक उत्तर न पाने पर दण्ड दे । इस चाल की जवाब- 
दिल्ली से दुनियाँ से बहुत कार्य चछता है | इसी लिये मनु ने कहा है। 

दंडः शास्ति प्रजा; सवीम, दंड: एवं श्रमिरक्षुति, 
डः सुमेंघु जागति, दंड घम्म विदुलुंधाः | 

“दुसनाद दण्डः', जो दसन करे, सजदूर करे, कि ऐसा ही करा, 
इस के विरुद्ध मत करो, वह ( अंग्रेजी से पावर आफ कम्पलशन' ) 
दण्ड शक्ति है। यही शाक्ति गश्रजा की शिक्षा, शासन, करती है । यहीं 
रक्षा करती है। जब सब सोते हैं तव यही जागती और पहरा देती है। 
यह दण्ड ही, धर्म का, 'समाज-घारण शाक्ति! का, रूपान्तर है | 

पर यह बाहरी दण्ड के भय की जवाबदिही, दूसरे दर्ज की है । इस 
को बचा जाने की आशा से, छोग तरह तरह के जतन, माया के अथवा 


बढ. भीतरी दण्ड से; 'पब्लिक स्पिरिंट” 


धष्टता के, करते हैं । उत्तम जवावदिही भीतरी है, अपनी आत्मा के सामने: 
उत्तरदातृत्व । जिस के सन मे यह भीतरी उत्तरदातृत्व . पेंदा हो गया.. 


चह आयः ववन्‍्चना या शष्टठता नहां कर सकता, क्योंकि उस को सिहइचय 
हो गया है कि में अपनी आत्मा के दण्ड से वच सकता ही नहीं । 

इसी भांव के दूसरे नाम अथवा दूसरे रूप, परार्थ-बुद्धि, सामाजिक 
भाव, सांवेजनिक दृष्टि, 'पब्लिक स्पिरिट! आदि हैं । 

पुस्तकों के सम्बन्ध मे इस को जगाने का शायद एक अकार यह 
अच्छा हो कि पुश्तकालय केः अत्येक कमरे मे तथा प्रत्येक पुस्तक पर 
छपे काग्रज रूगा दिये जायें, जिन पर किखा हो कि---“कपा कर के यह 
याद रखिये कि जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उस को आप के बहत से 
भाइयों बहिनो को भी पढ़ना है, इस लिये रक्षा से पढ़िये । आप के हाथ मे 


पुस्तक की अचस्था बिगड़ने न पावे, नहीं तो आप के भाईयों वहिनों करे: 


काम से न आ सकेगी” । & 


लोग ग्रायः जान बूझ कर काम नहीं बिगाड़ते, वल्कि छापरवाई से,. 
ओर विचार और दूरदर्शिता के वैसे अभाव से- जैसा बारूकों को होता 


है । उन को याद दिलाते रहने ही की अधिकांश जरूरत है । 
मेरा निज का अनुभव है । रेल मे एक अन्य मुसाफिर साथ वैठे: 
थे । खिड़कियाँ खुली थीं, सिरे सिर फेरने की जरूरत थी। पर नहीं, 
खाँसी. आई तो खखार कर गाड़ी के अन्दर ही उन्हों ने थूका, और पानी 
पी कर, गुसछूख़ाने के, जो पास मे खुला था, दरवाज़े के अन्दर, कुह्ला, 
जहाँ बेठे थे वहीं से, कर दिया । कुल्छे का गन्दा पानी 'बेंचों? के नीचे और 
गुसछखाने के ,फ्॒श पर फैल गया। मेने अर्ज़े किया कि, जनाव ने 
खिरकी के वाहर थूका होता, और कुछा किया होता, तो अच्छा होता ।. 
# इस सम्बन्ध में, पुराने छोक, कुछ इस प्रकार के हैं, 
: कीठदू, अग्नेर , जलादू, धुलेर , मूर्खात, शियिल्बंधनात्‌, 
चोराच्‌ चर रक्ष मां, विदन्‌ !, एवं वदति पुरतकी | 
'रक्िता, एवं ठ, भूया्स बहूनां उपकारिणी, 
अन्यथा, शीघ्रम्‌ एवं सथां अष्टा, जी, विखंडिता | 


लैला 


सदाचार का मर्म छू 


उन्हों ने बहुत सादगी से कद कि, मुझ्ते अगले स्टेशन पर उतर जाना है। 
में ने उन से फिए अज किया कि, लेकिन मुझे तो अभी दूर जाना है, 
और दूसरे छोग भी इस मे आते रहेंगे । तव उन को याद आई, और 
उन्हें! ने कहा कि ज़रूर भूल हुई । 

पर सब छोग ऐसे नहीं होते। कुछ की प्रकृत्ति भधिक कड़ी होती है। 
मेरे एक मित्र को भी ऐसा अनु भव हुआ । लेकिन जब उन्हों ने इन दोस्त 
की तवजह सफाई की तरफ दिलाने की कोशिश फी, तो यह जवाब मिला 
कि “जनाब, अजगर आप को ऐसी सफाई पसन्द है तो आप रिजवंठ झास 
में चला करें” । मेरे मिन्न ने सजवूर हो कर उन से कहा कि “अगर आप 
को गन्दगी इस कदर पसन्द्र है, तो जाप बरारू के जाय-अरुर मे ही बैठ 
कर सफर कीजिये” | 

आप लोगों को ख़यारू होगा,कि कलकत्ता बस्वई आदि की दए्स गएडियों 
से, और कभी-कभी रेलगाड़ियों मे भी तख्ती छगाईं रहती है, जिस पर 
लिख रहता है कि गाड़ी के अन्दर मत थूकिये । इसी किस्म की चेतावनी 
पुस्तकागारों मे और पुस्तकों मे छगी रहे, कि किताजों की शकल को 
बनाये रखिये, तो कुछ तो अवश्य सुधार होगा | 

सदाचार, शिट्ाचार, अदब-कायदा, विवयन, तबयित, इन सब का 
हृदय, मर्म, यही है कि वचपन ही से सब को हर वक़्त चेतावनी होती रहे, 
कि सिफ अपनी ही फिक्र नहीं करना, दूसरों की भी फिक्र करना, अपने 
थोड़े से आरास के वास्ते, यर श्रम बचा जाने के लिये, या विनोद के लिये, 
दूसरों को भारी कलेश न देना, उन का बड़ा नुकुसान नहीं कर देना । 

लिस समाज मे शिष्टाचार सदाचार का यह भाव फैला हुआ है, 
वही समाज उत्तम कौर रद रीति से संग्र थित और संगृहीत है, और परस्पर 
सहायता के कारण बलवान है। इस भाव का प्रचार पुस्तकारूय के कर्म- 
चारी, पुस्तकों की रक्षः की चेतावनी के प्रचार से, कर सकते हैं । 

आय-व्यय | 

हिन्दी मन्दिर के लो दो और अंग हैं, अर्थात्‌ श्री शारदा” पश्निका 

और नये अन्धथों का आविप्कार, ये पुस्तकसज्चय के फलरुप ही हैं। 
६ थ 


६ क्‍ . अ्रन्थादि के प्रकाशन का आय-व्यय 


पुस्तकसब््चय का अर्थ ज्ञानसल्चय,और ज्ञानसन्चय का फल ज्ञानप्रचार । 
मन्दिर से कई अच्छे अच्छे अन्थ निकल चुके हैं---इतिहास, विख्यात पुरुषों 
की जीवनी, जो -इतिहास का ही अवान्तर रूप है, अर्थशासत्र, कचि और 
' काब्य की समालोचना, आख्यायिका आदि के । जहाँ तक माल्म हआ 
'इन ग्रन्थों का आदर जनताने अच्छा किया,और किसी किसी के पुनः संस्करण 
की आवश्यकता पड़ी । शारदा-पत्रिका का नया रूप भी | बहुत सुन्दर 
ओर विविध विषयों के ज्ञान से और रस-भाव से पूर्ण हो रहा है । पर एक 
बात व्यवहार-दृष्टि से विचारने की है। इन पुस्तकों के, और पत्रिका के, 
अकाझन से व्यय वहुत बढ़ा होता है, और तदबुसार आय नहीं है। कई 
पुस्तकों. मे एक छष्ट पर उस के अकाशन के ख़र्च का हिसाब दिया हजा 
है; इस से यह सुझ की जान पढ़ा। इस का क्या प्रबन्ध होगा, यह घाटा 
कैसे पूरा किया जायगा, जआागे घाटा न होने का क्या डपाय होगा, यह 
ग्रवन्धसमिति को सोचना आवश्यक है। श्री गोविन्द्दास जी ने अपने 
यार्पिक कार्यविवरणरूपी व्याख्यान से इस की चर्चा की, और, अंशतः जो 
कृर्जा इस संस्था पर हो गया है, उस का समाधान भी किया, पर तो . 
भी हम छोगों को याद रखना चाहिये कि, पच्छिस के देश का यह 
* उसूल, लितना ही बढ़ा “नेशनल डेट” उतना ही बड़ा 'स्टेट', हमारे 
भारतवर्ष की दशा और भावों के अनुकूल नहीं है । 


शास्त्रीय ग्रन्थ | 

दस पाँच 'पब्लिह्िंग” कारखानो का हाल जो मै ने दर्याफ़त किया, उस 
से तो ऐसा जान पड़ा कि निजी कारखानो मे, जहाँ एक ही आदसी अपना 
कारखाना स्वर्य चलाता है, वहाँ जुकुसान प्रायः नहीं है। शायद “आत्म- 
नस्तु कामाय सर्व वै श्ियं भवति”, इस न्याय से वह परिश्रम और 
सावधानी अधिक करता है। पर साथ ही इस के, यह भी मारूम होता है 
कि ऐसे कारंखानो मे शास्त्रीय अन्थ, जिन से नये क्वान का विस्तार हो, 
पर जिन के पढ़ले-पढ़ाने मे श्रम रूगता हो, कम निकलते हैं| नाटक और 
आस्यायिकर ( जिन को आज काल “उपन्यास! कहने की चाल पढ़ गयी 
है ) के ही अन्य, और उन मे भी बहुत से अनुवादरूप, ऐसे कारख़ानों 


कैसे ग्रन्थों की आवश्यकता है ६७ 


से ज़्यादा निकलते हैं। उन मे से कितने ही अच्छे भी होते हैं। पर 
शास्त्रीय साहित्य की पूर्चि उन से नहीं होती। और ऐसे साहित्य की 
आवश्यकता रोज रोज बढ़ती जाती है | जब से राष्ट्रीय पाठशालाओं और 
विद्यापीढों फी ओर देश का ध्यान झुका है, और यह भी ध्यान हुआ है 
कि पढ़ाई मातृसापा मे हो, तव से इस कमी का फक्‍लेश और भी तीज 
होता जाता है। इस की पूर्ति के लिये सावंजनिक संस्थाओं के चालक़ों 
को अवदय ही यत्न करना होगा, जौर तन, मन, धन, का व्यय बवर्दास्त 
करना होगा, और उस के ऊपर अवाच्य कुवाच्य भी सुनना होगा। 
फारसी मे ससल मशहूर है, “न कर्दन्‌ यक्‌ गुनाद, कर्दन्‌ सद्‌ शुनाह ।” 
सूरदास जी भी कह गये हैं, “दयानिधि, तेरी गति छखि न परे । एक गऊ 
जो देत विप्र को, सो सुरछोक तरें; कोटिन गौ देवे राजा नूग सो भव-कूप 
परे” । पर यह तो "पब्लिक व”, सावजनिक सेवा, का फल ही है । यदि 
उस में चारों ओर से यश ही यश और सद॒द पर सद॒द मिले, तो फिर 
तपस्या और स्वार्थ-त्याग ही क्या रह जाय । सार्वजनिक काम मे जो 
नेकनीयती से पड़ना चाहे, उस को अपना दिल बहुत मज़बूत कर लेना 
चाहिये, और समझना चाहिये कि पूर्व जन्स मे खाया हुआ कूर्ज़ चुकाने 
के लिये, यह 'पब्लिक' का काम कर रहा हूँ, ओर यदि सर्वथा निष्काम 
भाव से कार्य नहीं कर सकता, तो जो कुछ स्वार्थ फल की आशा रखता 
हो, उस को परलोक से ही, या दूसरे जन्म से ही, बॉधना चाहिये। 


कैसे अन्थों की आवश्यकता है। 

किस किस विपय पर नये अन्थों के निर्माण की आवश्यकता है, यह 
बात बहुत विचारने की है। अब तक तो “साहित्य! का अर्थ, हिन्दी मे, 
आय: उनन्‍्दोवद्धू काव्य और नाटक ही समझा जाता था। हिन्दी साहित्य. 
सम्मेलन , भारतीय अथवा प्रान्तीय, जो होते रहे हैं, उनके कार्य के विवरणो 
के देखने से, तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास, छोटे मोटे, जो निकलते हैं, 
उन के देखने से भी, यह जान पड़ता है। पर इस अर्थ से काम नहीं 
चलने का | कलकते के सम्मेलन से से ने यह दिखाने का यरंन किया कि 
साहित्यशरीए कहियरे, शास्त्रतारीर कहिये, उस को समग्र सम्पूर्ण करने के 


्ष्द् ह ग्रन्थरचना की पुरानी और नई शैलियाँ 


लिये हम को किन किन अंगों की आवश्यकता है । .चार पुरुषार्था के 
साधक चार शास्त्रों के अन्थ हम को चाहियें। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
' कामशास्त्र, और सोक्षश्ास्त्र | इन चारो के अन्द्र जितने नये पुराने ज्ञान, 
विज्ञान, शास्त्र, विद्या, काव्य, नाटक, संगीत, साहित्य हैं, सभी जा 
जायेंगे । 'हिन्दू धर्म क्या है? यह बताने वाले सर्वागीण सर्व-सम्मत अन्थ 
की उतस्कट आवश्यकता है। अंग्रेज्ञी मे 'सेंटल हिन्दू कालिज” की ओर 
से, रघु अश्नोत्तरी (केटेकिज्म), मध्य (“एलिसेण्टरी” ), और बृहत्‌ (ऐड- 
वान्सड?) तीन भअन्थों की श्रेणी, प्रकाश की गई थी । दस बारह वर्ष तक 
उस का अचार, भारत से, दूर दूर की शिक्षा-संस्थाओं मे हुआ । उस के 
बाद, जब उक्त कालिज का प्रवन्ध हिन्दू यनिवर्सिटी! के हाथ मे गया 
तब से वह अचार रुक गया । दक्षिण से, उन अन्थों की बहुत साग होने के 
- कारण, वे-मद्गास मे फिर छाप दिये गये हं। मेरे देखने मे, उन से अच्छे 
कोई दूसरे ग्रन्थ, इस विपय के, ज्ञानकाण्ड, भक्ति (वा उपासना) काण्ड 
कर्मकाण्ड, तीनो के युक्तियुक्त प्रतिपादक, सवोगीण, नहीं आये । इन का 
उत्तम आशयाजुवाद (अक्षरालुवाद नहीं) हिन्दी मे, परिप्कार और परि- 
बंहण कर के, अवश्य होना चाहिये । ह 

राष्ट्रीय साहित्य का राष्ट्रीय शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध हे, यह तो 
प्रत्यक्ष ही है । शिक्षा का क्रम भी इन्हीं चारो शास्त्रों को लेकर बाँधना 
चाहिये । और उस शिक्षा के उपयोगी अन्थ, भी उन्हीं के ऊपर, क्रमशः 
लघु, सरल, ओर विस्तृत- रूप से, तैयार करना चाहिये । 

संमतं विदुषां हेतद समास्व्यासधारणम्‌ | 

इसी माव से पुरानी था, सत्र, तब भाष्य, और तब टीका, फैली | 
जिस को पश्चिम से 'टेवल आफ़ कण्टेन्ट्स” कहेंगे वह सून्न-स्थानीय है । 
“(लिमेंटरी टेक्स्ट बुक, सरल दृत्ति-स्थानीय है। जिस को “एडवांस्ड” कहँगे 
वह भाष्य-स्थानीय है, जिस को. 'एक्सपर्टस्‌” और 'स्पेशलिस्टलूस मैन- 
वल्स” कहेंगे वह टीका-स्थानीय हैं । 


संस्कत से अनुवाद किये हुए,हिन्दी मे बहुत अन्य, दर्शनों के, पुराणों के 
तथा बैद्यक के, मौजूद हैं। पर झायः अनुवाद ठीक नहीं है। संस्कार परिष्कार 


धअपूर्त! और- अनुवाद! । ६६ 


पर श्रम नहीं किन्रा गया है-.। ओर परिपक्व बुद्धि और विद्या उन मे नहीं 
लगायी गयी है । साहित्य सस्मेलनों से इन की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया 
जाता, यथपि इन की चर्चा होना चाहिये, क्यों कि बिना ऐसी चर्चा के 
ऐसे अन्थों की वृद्धि और शुद्धि नहीं होगी। हर का स्थान है, कि कुछ 
दिनो तक पश्चिमी विद्याओं का प्रचार होने के बाद, अब यहाँ फिर 
स्वदेशी भावों की ओर बुद्धि फिरी है। इस का फल यह हो रहा है कि 

नये पुराने भावों में से उत्तम अंश ले कर एक नया 'कलचर', समुदाचार 
शालीनता, तयार होने की आशा हो रही है । और भारतवर्ष की वर्तमान 

भाषाओं से, ऐसे भावों को एकन्न करने वाले, अच्छे अच्छे नये ग्न्ध 
लिखे जा रहे हैं । अनुवाद के द्वारा कुछ ऐसे ग्रन्थ हिन्दी साहित्य को भी 
मिल गये हूं । इन मे अत्युत्तम अन्थरन,स्णेकमान्य तिछक का 'गीतारहस्य! 
है, जो श्री माधवराव जी सप्रे के परिश्रम से हिन्दी साहित्य को मिला । 
दशेनशास्त्र के अध्येता के लिये इस का पाठ अनिवाय है। एक और 
उत्तम अन्य भी इन्हीं के परिश्रम से हिन्दी मे तयार हो गया है, श्री 
चिन्तामणि वैद्य की “महाभारत मीमांसा”” | यह अन्थ बड़े खोज का, वहुत 
विचारपूर्ण, बहुत चुद्धिवर्धक है । जबलपुर के हिन्दी मन्दिर से भी एक 
बहुत अच्छा ग्रन्थ, इतिहास का, अनुवाद द्वारा, हिन्दी मे भा गया है, 
श्री नरसिंह केलकर जी का “अंग्रेज और मराठे? । बंगला में से भी कई 
अच्छे इतिहास के ओर ऐतिहासिक आख्यायिका के ग्रन्थ हिन्दी मे 
अनुवाद द्वारा आ गये हैं। 'सिराजुदोला? नाम का अन्थ हाल से मेरे 
देखने मे भाया | बहुत अच्छा है | विषय तो ऐतिहासिक है ही, लेख भी 
बहुत सरल, रस और अलंकार से शोमित, और उदार भाव से युक्त है । 
एवं महाराज नन्‍्दकुमार की फॉसी” नामक ऐतिहासिक उपाख्यान भी । 

अपूर्व! ओर अनुवाद! । 

इस प्रकार के इतिहास के अच्छे अच्छे ग्रन्थ हिन्दी भे हो जाये तो अव- 
इयमेचर नयी राष्ट्रीय पाठशालाओं ओर विद्यापी्ों मे विद्यार्थियों को जितना 
ज्ञान अंग्रेज़ी पुस्तकों द्वारा चार वर्ष मे होता है उतना दो वर्ष से, वल्करि 
एक ही मे, सहज से हो जाय । ओर अपने देश की जो पुरानी प्रथा है, 


७० है अनुवाद बिना गति नहीं 


: इतिहा5-पुराणं च पंचमो वेद उच्यते, 

. बह सार्थक हो जाय । अच्छे अन्थों का अनुवाद--यह सब से सहज 
डपाय अपना भाण्डार. भरने का है । ओर इस मे कभी संकोच नहीं करना 
चाहिये.।. “चिराग़ से चिरशग़ जलता है,” यह नैसर्गिक विधि है। इस मे 
शर्म करने की कोई वजह नहीं है । 'मौलिक' 'अपूर्व'(“ओरिजिनरू) प्रन्थों 
और आविष्कारों की प्रतीक्षा. करते हुए,. अनुवादों मे कसी करना ठीके 
नहीं । ऐसे अपूर्व आविष्कार, सव देश और.सब काल मे. अन्तरात्मा की 
प्रेरणा से, विशेष विश्येष व्यक्तियों द्वारा हुआ करते हैं, और प्रायः जंगर्लों 

मे, कुटियों में, आश्रमों से ।.. रामायण, महाभारत, भागवत, 'इेलियड?, 

“'ओडिसी, शेक़्सपियर,. मिल्टन आदि के काव्य, तथा बड़े बड़े पश्चिमी: 
वैज्ञानिक आंबविष्कार भी, किसी सावजनिक संस्था की प्रेरणा से अथवा: 
उस के द्वारा नहीं हुए ।. स्टीफनसन्‌ के सन मे 'स्टीस अक्षन” का रहत्य 

अपने आप ही उदय हुआ । सावंजनिक संस्थाओं को, यथार्शक्ति समाज 
की आवश्यकताओं का विचार कर के, इन को यथासस्भव पूरी करने का 
यत्न करना चाहिये | यदि अनुवादोपयोंगी उत्तम अन्थ मिले, तो अवश्य 
अनुवाद से हिन्दी सांहित्यभांण्डार. इस समय भरना चाहिये | पर अनुवाद: 
शब्दालवाद नहीं, आशयालुवाद, भावाज्॒वाद, होना चाहिये ।. अनुवाद 

की भाषा ऐसी होनी चांहिये मानो स्वतन्त्र लेख है, ऐसी नहीं कि. 
पढ़ने वाले को जान पड़े कि भाषान्तर से अनुवाद है । ओर उस के आशय 

और भाव का संशोधन भी यथोचित कर लेना चाहिये। ऐसे अजु॒वार्दों 

'के द्वारा विविध ज्ञान को पी कर के, और अपने सनोमय और विकज्ञान- 
संय कोष भे उस का जरण पाचन कर के, उस के बल से, पीछे, नये ज्ञान 

और अपूर्य अन्थो' का आविष्कार आप ही किग्रा जायगा । यूरोप की नई 
सभ्यता के अभिमानी, विटिश,फ्र च, जमन आदि प्रभावशाली जातियों 

के विशाल साहित्यों मे, आचीन; श्रीक, लेटिन, अरबी, , संस्कृत, गंन्थों के 

अनुवाद, तथा एक दूसरे के उत्तमीत्तम विविध विषयक अन्धथों के अनुवाद,. 
भरे पड़े हैं । चीनी और तिव्वती भाषाओं मे बोरू भिक्षुओं के: 
किये हुए, संस्कृत और पाली अन्थों के अनुवाद बहुतेरे हैं। भारत मेः 
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विभिन्न समयों में आये हुए, अरबी, फारसी, ग्रीक, पो्गीज़, इटालियन, 
चीनी, फ़ च, इंग्लिश, आदि यात्रियों के लिखे ग्न्थों के अनुवाद किये 
बिना, भारतवर्ष के इतिहास का ज्ञान असम्भव है । 
राजनीति | 

इस ज़माने मे राजनीति के विषय मे जो आन्दोलन हो रहा है, उस 
को सीधे रास्ते पर ले चलने के लिये परमावद्यक है कि प्राचीन राजधघर्म 
के सिद्धान्तों और तत्वों का सच्चा ज्ञान देश मे फैछाया जाय | नहीं तो 
भारी हानि उठानीं होगी। आजकल, (अद्य काले), छापाखानों से काक्षों 
की और पुस्तकों की वारहों महीना जो अनचरत वर्षा होती रहती है, उस 
का फल, एक ओर अच्छा है, तो दूसरी ओर यह भी हो रहा है कि, 

भूमि इरित तृण संकुछ, यूझि परत नहि पन्‍्य, 
लिमि पाखण्ड विवाद तें, लुप्त मये सद्‌ ग्रन्थ | 

इतिहास के अन्थों के साथ साथ इस राजधर्म के विपय के उत्तम 
ग्रन्थों का दैयार होना अति भावश्यक है, वल्कि उन से पहिले। मेरी 
समस्त मे तो महाभारत के राजघस पर्व का यदि ठीक ठीक अनुवाद 
किया जाय, ओर पाश्वात्य अन्थों के ज्ञान की सहायता से उस पर टोका 
लिख दी जाय, और स्थान स्थान पर मनुस्द॒ति, झुक्रनीति, कौटलीय 
अथशास्य आदि से उस का उपबृ'हण कर दिया जाय, तो हमारे सब 
काम के रायक गन्थ तैयार हो जाये । सच पूछिये तो आज़ पर्यन्त के सारे 
'पोलिटिकल सायन्स” का सत्त और सार उस पर्व के एक अध्याय, यानी 
६६वें अध्याय, मे रख दिया है, और ऐसी रोचक कहानी के रूप मे कि 
बारूक का भी सन उस से रूग जाय । 

” शजा और राज्य की उत्पत्ति | 
यरुधिष्टिर ने भीष्म से पूछा कि राजा क्या चीज़ है, कैसे इस की 
उत्पत्ति हुईं, क्यों इस की इतनी जानता मानता” होती है । जैसे माँख 

नाक कान हाथ पेर ओरों के बैसे हस के, फिर इस की इतनी बढ़ाई 
क्यों ? भीष्म ने कहा कि बहुत प्राचीन काल से सब मनुष्य शुद्ध बुद्धि 
से रहते थे, सत्ययुग मे सब धर्मात्मा होते थे, उस समय से “वर्णाश्रस- 


. छ२ एक बला कम हुईं, दूसरी बढ़ी: 


व्यवस्थाश्व न तदा आसक्न संकरः,” ( वायुघुराण ), वर्ण और आश्रम के 
भेद नहीं थे, राजा अजा का भी भेद नहीं था। क्रमशः सलुर्यों मे काम, 
क्रीघ, लोभ, बढ़े, अहन्ता ममता बढ़ी, यह मेरा, यह ते रा, के भाव पैदा 
हुए, और पराया सार अपना करने की इच्छा होने लगी । तब बलवानो ने 
दुवर्कों को सताना झुरू किया। फिर क्या पूछना, विचवई की ज़रूरत पढ़ी । 

अपनी भाँख के सासने देखिये । घर से बच्चे सुख से आपस मे 
खेलते हैं । एक खिलोने पर कलह होने रूगता है, मार पीट रोना गाना 
शुरू हो जाता है। तब उन की .दादी को बीच में पढ़ना पड़ता है । 
यही दशा प्राचीन काल मे बढ़े परिमाण से, मनुष्य समाज को आप 
हुईं । सब ने सिल कर आपस से 'समय” अर्थावशंते! किया, कोल, 
करार किया, कि जो कोई ऐसा ऐसा ढुराचार करेगा, उस को हम सब 
मिल कर अपने समाज से निकाल देंगे। पर जो बलवान थे वे उस क़ोल 
कृरर पर कायम नहीं रहे । “ससये न अवतस्थिरे”! । तब सब दुर्वल 
छोग “त्रह्मा” के पास गये, ओर उन से कहा कि “भगवन्‌ ईरवरं दिश,? 
हम लोगों को आप ऐसा आदमी बताइये जो, “इंशते इति ईइवरः?, 
हुट बलवानों का निम्नह करे, दुर्वल संजनों का अशुअह करे, और वह 
समय, अर्थात्‌ काल कृरार कानून, जो सब ने आपस से मिल कर ते किया 
ओर बनाया है, संब से मनवाबवे। “ब्रह्मा? ने इशारा किया कि इस 
जु! को अपना मुखिया वनाओं । सभों ने मन्ठ को घेरा । मज्ु ने कहा 
कि में इस-झब्झट मे “नहीं पड़ना चाहता; तुम छोंग रोज़ आपस में 
लड़ोगे, में कहाँ तक निपटारा, क॒ज़ियाव करूँगा । किसी तरह फुसला 
कर मनु को राज़ी किया । “बढ़ी छुन्दर कन्या से तुम्हारा व्याह कर देंगे, 
और तुम्हारे खाने पीने को .हम छोग अपनी खेती मे से अन्न दे देंगे, 
तुम को अछग खेती मे समय ओर श्रम न रूगाना होगा, ओर तुम को 
खूब अच्छे बलचान्‌ झूर वीर शख्घारी योद्धा देंगे, जो तुम्हारे साथ 
रह कर दुष्टों का दमन करेंगे!; इत्यादि । बस, तब से राजा और राज्य वा 
राष्ट्र की उत्पत्ति, 'ओरिजिन आफ़ दि स्टेट! हुईं । राज्य की उत्पत्ति तो 
हुई, पर नई-नई वरलाओं की भी उत्पत्ति हुईं; दिन दिन, अधिकाधिक, 
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अजा पराधीन होती गई, राजा साहव, मन्त्री साहब, सजिस्ट्रेट साहब, पुलिस 
साहव, ओर तरह तरह के राजमृत्य साहब के चंगुल में पँसती गई | जिस 
'पर भरोसा करो, वही धोखा देता है। “यमेव आत्मनोथ्न्यन्न चेद, स एव 
एन पराउदात्‌” ( छू० उप० )। एक गुण तो एक दोष, एक दोप तो एक 
गुण; प्रकृति की इन्द्रमयता का न्याय ही है | पुलिस-राज्य से बचने का कोई 
'उपाय है ? हाँ; प्रजा मे लोभ, राग-द्वेप, परस्पर कलह की बृद्धि से यह नौबत 
आईं; तो लोभ, राग-हेप, कलह को कम करो; स्वाधीनता वापस आवबेगी । 
राष्ट्र सिद्धान्त । 
यदि आप गोर से देखेंगे तो इस छोटी सी कहानी मे, राजोस्पत्ति के 
बारे से, आजकाल पश्चिम मे जितनी राय जारी हैं, उन सब का उत्तम अंश 
मौजूद है, ओर अश्जुद्ध अंश छोड़ दिया है। प्लेटो, असस्तातालीस, हज, 
माँ देसकियो, रूसो आदि, तथा माक्स, एंगेल्स, छेनिन आदि तक, के मर्तों 
का उत्तसांश सब इस में मोजूद है । 
ब्रह्मा' का अथ । 
पहिले 'प्रह्मा! शब्द का अथे ठीक करना चाहिये । बच्चो को समझाने के 
लिये ठो चार सुँह का एक बहुत वृढ़ा आदमी, जो सब का परदादा पितामह--- 
यह ठीक है। पर बड़े खेद की वात है कि बच्चों के सिवा सयानों को भी आज- 
काल के छोग हठाव्‌ यही अर्थ समझाते हैं, ओर न मानने पर, नास्तिक! 
अधर्मी' आदि शब्दों से उन की निनन्‍्दा करते हैं। यद्यपि स्वयं महाभारत भीर 
युराणों ही मे इस शब्द का ठीक अर्थ स्पष्ट शब्दों से कहा है, यथा, 
हिरण्यगर्मों भगवान्‌ एप बुद्धिर इति स्मृता, 
सहान्‌ इति च योगेषु, विरिचिर्‌ इति चापि अज), 
महान-आत्मा, मतिर्‌ , विष), जिषूएु$, शं मुश्च, वीयवान, 
बुद्धि, प्रशा, उपलब्धिश्र, तया ख्यातिर्‌ , घृति॥, स्मृति, 
पर्याववाचकः शब्देः महानात्मा विभाव्यते । 
( म० भा० शांति अ० १८०; ३०८, ३१८; ३२७; ३५७; 
अनुगीता अ० २६ ) 
मनो, मह्ान्‌, मतिर्‌ , अ्र्या, पूर्‌, बुद्धि, ख्यातिर , ईश्वर), 
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प्रशा, चित्ति), स्वृतिः, संवित्‌ , विपुरं, च डच्यते बुघेः | 
( वायु० पु० अ० ४) 
अह्या, विष्णु, शम्भ्रु इत्यादि यह सब महत-तत्व,बुद्धि-तत्व, के ही नाम 
है, और यह तत्व, जनसमुदाय मे, सन्नात्मा अन्वरात्मा के रूप से ज्याप्त है 
ओर भीतर से प्रेरणा किया करता है। हिरण्यगर्भ, विरिंचि, अज, महानात्मा, 
महान, मत्ति, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, छति, स्खेति, मनः, पृः, इेशर,. 
चिति, संवित्‌, विधुर इति प्र्टति सब इसी के पर्यायवाचक शब्द हैं.। 

अपनी आँख के सामने देखिये। समाजं से जब कोई नई आवश्यकता 
उठती है, पुराना दस्तूर बदलऊने की, नया उपाय सोचने की, तव आप से आप 
कछोग उस विपय की चर्चा करने लगते हैं, फिर एकत्र होते हैं, पंचायतें 
होती हैं । सभापति, मन्त्री, नायक पायक,चौधरी सरदार, मुखिया सलाह- 
कार, आदि चुने जाते हैं, ओर नये रास्ते के बारे मे एक राय कायम की: 
जाती है । जितने आन्दोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा जन्य, जैसे इसी 
हिन्दी सन्दिर और “हिन्दी प्रचार! आदि के, वे सब इसी ग्रकार से, समुद्र 
मे लहर के ऐसे, आप से जाप उठते हैं। जो. समाज मे वृद्ध हों, क्षान मे 
अग्रधान हों, सब के परम मान्य हों, उन्हीं को, इस ब्रह्मतत्व” का, द्रृहत्व” 

का, विद्येप आविर्भावस्‍्थान, “त्रद्माश, अथवा “छोकमत!” का “उद्धवस्थान 
आप कह सकते हैं। वेदिक 'यज्ञ' मे, (सायंस:“-युक्त; युक्ति-युक्त,,सावजनिक: 
सर्वोपकारी, कार्य से), सव से अधिक बुद्ध और क्ानवान्‌ ऋत्विक को, जो 
अन्य सव ऋत्विजों की तथा सब हृत्यों की देख रेख करे, “ब्रह्मा? ही कहते हैं। 
इस प्रकार से मानव इतिहास के जादि काछ से यह जान्दोरन हुआ |! 
सर्वंसाधारण की समध्ि ने ही कानून बनाया, राजा ने नहीं, राजा उस 
समय था ही नहीं । पर जब उद्धत छोय, वर के सद से, कानून तोद़ने. 
लगे, तो जनता. की सूत्रात्मा ने एक राजा को सिफ़ इस काम के लिये 
मुकरंर किया कि वद्द जनता के बनाये कानून पर लोगों से असर करावे,. 

न यह कि नया मनमाना कानून बनावे | 

और भी वहुत सी वातें, थोड़े थोड़े सारगर्भ शब्दों मे इस पर्व मे: 
कद दी हैं, जिस से राजा जौर पजा-के परस्पर कर्तेच्य सब ठीक ठीकः 
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माल्म हो जाते हैं । इन सब बातों का प्रतिपादन अच्छे अच्छे नये ग्रन्थों 
मे हिन्दी से होना चाहिये। और ऐसे ग्रन्थ वे ही छोग उचित रूप से लिख 
सकते हैं, जिन्‍्हों ने लोकसान्य तिलक जी के ऐसा, पूर्व के और पश्चिम 
दोनो के, शास्त्रों का हृदय पहिचान लिया हो, और वर्तमान मनुप्य 
जगत्‌ की अवस्था को भी ठीक ठीक जानते हों । केचछ एक पक्ष की विद्या 
को जानने वाले और समय को न समझने वाले लोग वर्तमान भारतवर्ष 
के उपयोगी ग्रन्थ नहीं लिख सकेंगे, न कोई और कल्याण कर सकेंगे ।. 
'वबिदिक', ज्ञानमय, 'सायंटिफिक घर्म। 

इसी राजधमे के साथ साथ, जिस घर्म को आज काल हिन्दू” धर्म के 
नाम से कहते हैं, उस के सच्चे स्वरूप फो दिखाने के लिये भी अच्छे ग्रन्थों 
की आवश्यकता है। राजा का सुख्य घर्म वर्ण-आश्रम-व्यवस्था की रक्षा 
करना, जिस से 'समाज का संग्रथन?, 'सोशलछ आर्गेनाइज्ञेशन!, होता है । 
यह वर्ण और आश्रम धर्म ही हिन्दू धर्म का सार है | पर जैसी भान्तियाँ 
इस के विपय मे आज काछ फैली हुई हैं, ओर जैसी इस की दुर्दशा हो 
रही है, जिन के कारण हिन्दू समाज दिन दिन अधिकाधिक क्षीण, दुर्व 
और अस्तब्यस्त होता जाता है, वह प्रत्यक्ष है। अच्छे प्न्थों के द्वारा 
प्राचीन स्मृतियों की सच्ची ओर समयोपयोगी व्याख्या कर के, इस सब 
हास को रोकना बहुत ज़रूरी है। वैदिक कार मे बात्यस्तोम' आदि 
विधियों से नये 'त्रात', नई जातियाँ, आयसमुदाय की चर्णन्यवस्था मे 
मिला ली जाती थीं | अब ऐसी दुव द्धि और मिथ्या च्याख्या बढ़ी है, और 
अर्थ के स्थान मे अनर्थ फैला है, कि दूसरों को अपने संग लेना तो दूर 
गया, अपनों को निकाछ कर हम छोग अलग फेक रहे हैं । मात्यस्तोम का 
आज काल यह अर्थ किया जाता है कि जो छोग किसी समय वर्णव्यवस्था 
मे थे पर संस्कार के छोप से पतित हुए, उन का फिर से संस्कार कर के. 
उन का उद्धार करना | खेर यह संकुचित अर्थ भी यदि वर्ता जाय दो 
भी गनीमत है | पर यह भी नहीं होता । पुराना असर अर्थ तो बहुत 
उदार था--“ब्वातैः ब्र॒ज्॑ति, प्रातेन बसते, मतस्‌ भर्हति शालीनताय, इति 
न्रात्या:” । जो झुण्ड के झुण्ड चलते हो, जिन के घर द्वर न हों, जो. 
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रोज़ की मिहनत सज्ञदूरी. से, अथवा शिकार वगैरः से, जीते हों, जिन के 
निज की स्थात्री सम्पत्ति कुछ नं हो, ओर जो ब्तादिक करा के शालीन वनाये 
जा सकते हों, चे- आत्य” कहलाते थे । इनके विपरीत, “शालिभीः कृष्यु 
त्पादितेः जीचंति, शालासु वसंति, सदाचारेः शालूंते, इति शालीनाः ”,खेती 
से पेदा किये शालि धान्यादिसे जीवन निवांह करे, शालाओं,मकांनों,नगर 
आदि मे, रहें, सदाचार शिष्टाचार बर्ते, वे शालीन; अंग्रेज्ञी के इतिहासचेत्ता 
' एक को “'नोसाड?, दूसरों को 'सेटल्ड', सिविलाइज़ड”, नाम से कहते हैं। 
हि : ब्रात्य और शालीन | 
' ब्रात्यों को शालीन वना लेने की विधियों को आात्यस्तोम कहते हैं । 
डक जादि बहुत सी -जातियाँ इसी अकाएर से -पू्रकाल मे अपने अपने 
व्यवसाय -और कर्म के अनुरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्ध आदि वर्णों, 
मे मिछा कर, आय बना ली गयी थीं । बिना संस्कार के; विना उचित 
आचार की प्रतिज्ञा किये, जिस का जैसा जी चाहे वैसा अपना वर्ण बताने 
लगे, तो उस से अवश्य समाज संझन्थन मे हानि पहुँचेगी,भौर कर्म-विभाग, 
वृत्ति-विभाग, और शुल्क-विभाग, अर्थात्‌ 'डिवीज़न आफ लेबर”, आदि से 
संकर पैदा होगा, इस वास्ते जाँच रखना ज़रूरी है | पर विना जाँच किये, 
ओर बिना विधिपूर्वक संस्कार किये, वर्ण मे शामिल न करनां, यह एक बात 
है. और झूठे थोथे वहाने निकाल कर, अपनी पविन्नम्सन्यता के अहंकार के 
कारण, था छोभ के वश से, जाति से निकाल देना, या जाति के भीतर किसी 
विधि से भी न आने देना, या फिर से न आने देना, यह दूसरी वात है। 
..- इस सिथ्यर और महाहानिकारक भाव को श्री,नये अन्थों के वर से छुद 
ज्ञान के पुनः प्रचार से, दूर करना आवश्यक है, क्योंकि बिना ऐसएर किये, 
>हमारा संमाज ही क्षीण होता जाता है, ओर क्षयरोग से मर जायगा । 
विज्ञान | 
ऐसे अन्धों के बाद 'सार्यस” का विपत्र विचारणीय है। इस साथंस 
विज्ञान, अथवा अधिमृतशाख का विपय तो हिन्दी से अभी तक आयः 
छवा ही नहीं गया । अर्थशास्त्र, उद्योगशासत्र, सम्पत्तिशासत्र; तथा राष्ट्र 
शासत्र, शासनपद्धति, राजनीतिश्ञास्त्र आदि के नाम से 'ईकानोमिक्स' 
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ओर 'पॉलिटिक्स', के अन्य तो कुछ लिखे गये हैं। अधिभूतशासत्र पर 
(फज़िक्स', 'केमिस्ट्री', 'फ़ेसियालोजी', 'बॉटनी', स्ादि पर, अन्य अभी 
नहीं देख पढ़ते । एक अन्थ 'फिसियालोजी' पर हिन्दी मे छपा है। स्वयं 
तो मे नहीं पढ़ पाया, पर दूसरों से सुना कि अच्छा है। इन सब विपयों 
पर अन्थों की वहुत आवश्यकता है। यों भी आवश्यकता थी, और अब 
. विद्येप कर के राष्ट्रीय विद्यापी्यों के विद्यार्थियों के लिये हो रहीं है ॥& 
राष्ट्रीय शिक्षा-समिति | ः 

काशी मे, २३ फरवरी से ६ मा, १९२३ ४६०, तक, अटद्वाईस 
अध्यापक, भारतवर्ष के विविध प्रान्तों के, श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के घर 
पर, उन के स्थापित काशी-विद्यापी5 के कार्य कर्ताओं के ग्रवन्ध से, एकत्र 
हो कर, स्वदेशी शिक्षा, नेशनल एड्युकेशन”, के सब अंगों पर विचार 
करते रहे । बहुत विचार कर के, आयः सर्वसम्मति से, कई युर्वर्थ वातों पर 
निश्चय किया गया। उन छोगों ने एक “टेक्स्ट-चुक कमेटी भी बनाई है। उस 
का यह कतेन्य रक्खा गया कि जो जो पुस्तक इस समय भारतवर्ष की विविध 
भाषाओं में ऐसी मिलती हैं जो विद्यालयों की पढ़ाई की उपयोगी हैं, 
उन की फिहरिस्त तैयार करे, तथा नई पुस्तकों के लिखवाने का प्रबन्ध 
करे । कैसे भ्रवन्ध करे इस के कुछ प्रकारों की सूचना कर दी है । 

मुझे आदा है कि कमेटी इस राष्ट्रीय हिन्दी सन्दिर, तथा देश को 
ऐसी अन्य संस्थाओं, से लिखा पढ़ी करेगी । और यह ते कर सकेगी कि 
किस विषय की पुस्तक कहाँ तैयार कराई जाय, और किस भापा से 
भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में सहज मे अनुवाद हो जायगा । १! 

# इधर बीस पश्चीस वर्षो' मे, मारत के विश्वविद्यालयों ने इध शोर 
अधिक ध्यान दिया है, श्रोर कई ने, विशेष कर डस्मानिया युनिवर्सिटी ने, 
तथा स्वतन्त्र रंस्थाश्रों ओर विद्वान व्यक्तियों ने, पाश्चात्य विजन के विविध 
विधर्यों पर कई अच्छे अन्य हिन्दी उदृ में निकाले हैं । ( १९४४ ) 

+ इस के बाद, सारे देश पर, अतः काशीविद्यापीठ और उसके कार्य 
कर्चार्य पर, एक के पीछे एक, राननीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध मे ऐसी 
आँधियाँ आती रहीं कि यह सब आशाएँ छृदय मे ही रह गई | (१६४४ ) 
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- थह सुन कर आप लोग असन्न होंगे कि इन सब अतिनिधियों ने--- 
'जो महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्ध, पञ्ञाव संयुत्तमान्त विहार, उड़ीसा, बंगाल, 
-आसाम, और आंन्ध्र देशों से आंये थे--सवब ने. एक मत से यह स्थिर 
“कर छिया, कि सव पान्तों मे; जहाँ की  मातृ-भापा हिन्दी अथवा हिन्दु- 
“स्थानी नहीं. है, वहाँ द्वितीय भाषा, .'सेकण्ड छांगवेज”, की हैसियत से, 
“विद्यार्थियों को हिन्दी अवश्य पढ़ाई. जाय, जिस मे सर्वभारतीय भाषा, 
'(लिंग्वां इण्डिंका', का वह काम दे । यह सब लक्षण अच्छे हैं। चारो ओर 
देश मे भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं । पर. अन्तरात्मा “ब्रह्मा! 
-की भेरणा से सब का लक्ष्य एक ही है, सव एक ही ओर चल रहे हैं। 

नुणामेकी गम्यस्त्व्मसि पयसामणव इवब |) 
स्वदेशोद्धार, जोर भारतवासियों के जीवन के.सव विभागों मे सच्ची 
-आत्मवशता, सच्चे स्वराज्य, का पुनः स्थापन हो, यही एक लक्ष्य. सब का 
“है। भगवान्‌ मनु ने आदि काल मे ही कह दिया है, 
से परवशं टु/खं, खबमात्मवर्ं सुखम | 
पर यह सदा याद रखने की वात है कि सच्ची आत्मवद्ता, सच्चा 
'स्व॒राज्य, बिना 'आत्मा! को ठीक पहिचाने ओर “स्व” का अर्थ ठीक जाने 
नहीं हो सकता है। प्रत्युत, आपस मे धोर हँप्यां मत्सर विवाद और कलह 
के खड़े हो जाने का महामय है । 

' आाधिभौतिक शा्लों, (फ़िज्ञिकल! या “नेचुरल सायंसों?, के विषय मे, 
'हमारा पहिला उपाय, पश्चिम के अर्न्थी के आशयाजुवाद के सिवा दूसरा 

नहीं है । पर यह अनुवाद छुद्धिमता से करना होगा। 'सक्षिकास्थाने 
: मक्षिका' न्याय से नहीं । जैसे “वॉटनी' के अन्थ मे हम को उन पेढ़ पौधों 
के उदाहरण देने होंगे जो इस देश मे मिलते हों, विछायत के नहीं कि 
जो यहाँ देखने मे नहीं आते । छोग पूछ बैठा करते हैं कि “शिक्षा स्वदेशी' 
कैसी, ज्ञान मे देश और राष्ट्र और जाति का भेद कैसा ? इसी उदाहरण 
से उन का उत्तर हो जाता है। तथा भूगोल पढ़ने से हम हिमालय के 
उच्चतम शिखर का नाम गोरीश्ंकर सिखावेंगे, 'साउन्ट एचरस्ट” नहीं, 
अपनी पविन्नतम नदी का नाम, “गंगा? सिखादेंगे, 'गेंजीज़?, नहीं ! 
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साक्षशा्र | 

मोक्षशाद्ष, अध्यात्म-विद्या के, विषय से संस्कृत अन्थ पर्याप्त हैं, और 
हिन्दी मे अनुवाद बहुत हैं, और छुछ अन्थ बहुत अच्छे भी हैं; तथापि 
याश्रात्य शास्त्रों से नये उदाहरण, नये भाव, नये तक प्रतितक, नये इृष्टि- 
कोण, नये प्रस्थान-भेद, ले कर, उन्हीं प्राचीन तत्वों को अधिक विशद और 
नये प्रकार्ों से समर्थन करने वाले नये अन्थों की भी आवश्यकता है । 

हन सब कायों को यदि यहाँ का हिन्दी मन्दिर, तथा अन्य पुस्तक- 
अकाशक संस्थाएँ, एक दूसरे के साथ लिखा पढ़ी कर के, आपस मे वॉट लें, 
तो कास बहुत सरल और शीघ्र ही सम्पन्न हो जाय ।/संघे शक्ति: कछो युगे?। 

इस समय काजो मेरा वक्तन्य था वह तो में समाप्त कर चुका; 
कान्य-साहित्य के नौ रसों के विपय मे कुछ कहने को मेरे मन मे था, 
यदि वन पढ़ा तो कर कहूँगा। 

[द्वितीय दिवस, ता० ६ अप्रेल, १६२३ का व्याख्यान ] 

सज्वनों |! आप छोगों ने प्रवीण वक्तार्जों के अच्छे अच्छे व्याख्यान 
सुने, उत्सव का कार्य समाप्तप्राय है, कोई विशेष बात मेरे ध्यान मे नहीं 
आती जिस को छुना कर जाप को अधिक प्रसन्न कर सकूँ । पर कल मे ने 
कहा था कि यदि हो सका तो “साहित्य” शब्द का जो विशेष अर्थ आज- 
काल हो रहा है, रसात्मक काव्यादि, उस के विपय में कुछ कहूँगा । 

इस प्रसंग मे भारतभारती का शिरोमणि-भूत नवरसमय तथा सबे- 
आध्यात्मिक-ज्ञानमय, जो एक अन्थ है, उस की चर्चा करना चाहता हैं, 
अथांत 'भागवत*-पुराण की । 

कल मै ने आप के सासने सूचनारूप से कहा कि किन किन विषयों 
पर हिन्दी मे अन्थ लिखने की तत्काल विशेष आवश्यकता है । आज एक 
वक्ता ने आप से कहा है कि केवल श्भावों की गिनती गिनना ठीक नहीं, 
आयः साहित्य सम्मेऊनो मे आज तेरह वर से ऐसी गिनती ही गिनी जाती 
है, संस्थाओं को चाहिये जैसे हो तैसे ेखकों को मजबूर करें कि वे इन 
अभावों को पहिले पूरा कर के, त्व दूसरे छेख लिखें ! तो भी मै आज 
पुलर्वार एक और अभाव की चर्चा करूँगा। सम्मेलनों से ऐसे अभावों 


है| 


८० .. अमावः बताने का प्रयी जनः 


की चचा से बहुत काम हो रहा है | इन तेरह वर्षो मे सैकड़ों अन्थ लिखे 
ओर छापे गये हैं, जो अंशतः डन अभावों की पूर्ति का यत्ष करते ही 
हैं । मानस, तब वाचिक, तत़ कायिक, यही कार्य का क्रम है । चर्चा होना 
अत्यावश्यक है । बीच बीच मे, ऐसे सम्मेलनो मे, साहित्य के विषय मे, देश 
की अवस्था की जाँच परताल हा जाने से ही, संस्थाएं , अथवा व्यक्ति रूप से. 
लेखक, तदनुसार यत्न करेंगे । और आप ने कार्य-विचरण मे ही सुना है 
कि किस किस विषय के कितने अन्थ इस संस्था ने लिखवा कर प्रकाश 
किये हैं । राष्ट्रीय शिक्षा-समिति की घुस्तक-निर्मांणोपसमिति के द्वारा विशेष 
प्रयत्न होने वाला है, उस की भी चर्चा मे ने कछ की है | इस लिये मै आज 
फिर भी एक भारी अभाव की चर्चा करूँगा | कर मैने यह भी कहा था 

साहित्य” शब्दु का अथ अब तक प्रायः काव्य-साहित्य समझा जाता 
है । ऐसा होते भी, बड़े आश्रय और खेद की वात है कि ऐसे अत्युत्तम 
काव्य भागवत? के अनुरूप अनुवाद का यत्न अब दक नहीं हा, जिस 
मे नव रस, अथवा जो छोग भक्ति ओर वात्सल्य को अछूग मानते हैं उन 
के लिये एकादश रस भरे हैं, ओर इस के सिवा विविध अकार के ज्ञान 
ओर उपदेश भी भरे हैं । क्‍ 

हाँ, सुरदास जी. ने ज्ञोर रूगाया, और सूरसागर लिखा; डिण्डिम 
भी बढ़ा है कि सवा छाख पद्य कहे। पर इन से से सवा हजार पद भी 
बर्ताव मे नहीं हैं । भारतेन्द हस्श्विन्द्र जी के फुंफेरे भाई श्री राघाक्लण्ण 
दास जी ने बहुत परिश्रम ओर कठिनता से कोई पाँच हजार पद एकत्र 
कर के छपवाया है। जो मिले हैं वे अवश्य रत्नभूत हैं, पर उन से भी 
दस मे से नो हिस्सा मूल अन्य के दृशम स्कन्धघ के ही विपय पर हैं, ओर 
तन्नादि रासपल्चाध्यायी के, और वन्नापि मछुकर-गीत के । 

पर भागवत तो मघुकर-गीत सात्र नहीं दे, न रासपल्चाध्यायी मात्र, न 
दशम स्कन्ध सात्र । भागवत तो वारह स्कन्धों का बड़ा अन्थ है । ओर उस 
मे जीवात्मा के परमात्मा से वन्‍्धचन, और संसार ले मोक्ष ण, का एक ही प्रकार, 
अर्थात्‌ गोपियों का प्रकार ही, नहीं, किन्तु और दूसरे प्रकार भी, जिन मे से 
कोई कोई इस प्रकार से अच्छे हैं, बताये हैं। नारद ने युधिष्टरसे कहा है, 


छीव के उत्कृष्ट चचन ष्प१ 


ग़ोप्याः कामादू, भयात्‌ कंछ), क्रोघात्‌ चैद्यादयों ृपा:, 
संत्ंधाद वृष्ण॒ वी, यूयं सख्य'दू, भकक्‍त्या वयं, विमो | 
जीव के बन्धन की रस्सियाँ काम क्रोधादि ही हैं, दूसरी नहीं । इन के 
हारा जीव को सांसारिक पदार्थ से जब बाँघे तव तो बन्‍्ध होता है । जब 
परमात्मा से बाँधे तब बन्धन के स्थान मे मोक्षण होता है। गोपीजन ने 
काम के वन्धन से, कंस ने भय के, शिश्षुपार आदि ने क्रोध के, वृष्णियों ने 
बन्धुता के, पाण्डवों ने सख्य के,नारदादि ने भक्ति के,वन्‍्धन से, अपने जीच 
को कृष्ण द्वारा परमश्मा से बाधा । 
हमारे देश और हमारी जाति को भारी भावश्यकता हो रही है, कि 
वीर भावों से, सख्य भावों से, भक्ति भावों से, परमात्मा के साथ अपने 
जीव को बाँघे, केवल कास और चिरह् के भाषों से नहीं। “अति सर्वश्न 
वर्जयेत्‌”” । यद्यपि ये भाव बड़े सुन्दर हैं, पर अस्त से भी अति तृप्ति 
हो कर रोग पद! हो सकता है। श्री हप ने नेपध काव्य मे ठीके कहा है, 
अस्त पीनेवाले देवताओं के पति महादेव ने, जउ अम्उत पीते पीते ऊब 
गये, तो मनफेर के वास्ते, हालाहरू विप पी लिया? । 
सततं अमृताद एवं डआह्मराद्‌ यद्श्रापद्‌ अरोचकं, 
तदअमृतमुजां भर्ता शम्भुविष॑ ब॒भुजे विभुः | 
पच्छिम के भी और पूर्व के भी वेद्यक शास्त्र मे सिद्ध है कि बहुत 
सुस्वाद ही सुस्वाद, बहुत मधुर ही मधुर, बहुत सुगंध ही सुगंध, वस्तुओं 
का सेवन करने से 'नर्वस सिस्टम” ,अर्थात्‌ सस्तिप्क, मेरुदण्ड, इड़ा, पिंगछा, 
सुपुम्ना आदि क्रियावाहिनी, क्ञानवाहिनी, और इच्छाधारिणी नाड़ियों का 
व्यूह, जिसको फ़ारसी 'तिव्ब” मे दिमाग़ कहते हैं, कमज़ोर हो जाता है । 
श्षिकटु और बत्िकपाय का भी सेवन साथ साथ करते रहना स्वास्थ्य के 
लिये आवश्यक है। भोजन चतुर्विध ओर पडरस उचित कहा है, एक- 
विध और एकरस ही नहीं । पर व्यप्याम का कलेश और तरह-तरह का 
परिश्रम भी सहते और करते रहना चाहिये। क्षयरोगी के मुख पर भी एक 
अवस्था मे सुन्दरता आ जाती है; ओर सौन्दय के अति सेवन से क्षयरोग 
उत्पन्न होता है, यह भी प्रसिद्ध है। कालिदास ने रघुदंश के अन्तिम सर्गे 
ध्‌ 


घर न स्वाहु को भी. 'अति! के दोष 


: से इस को दिखाया है । । 
अग्निवर्ण राजा की दहला, क्षयरोग मे, कामियों के. अभिसार की सी _ 
दुशा थी | सुख श्वेत अथवा पीछा, भूषण हलके, दूसरों के सहारे से 
चलना, बोली धीमी, इत्यादि। द ; द 
|. तस्य पांडुबदनाउब्पमुपशा सावलंबगमना मठुस्वना, - 
राणयद्मपरिद्वानिरआययी कामयानसमवस्थया. तुलाम,। 
ऐसे हेतुओं से, मेरी बहुत वर्षो से उत्कट इच्छा है कि भागवत का 
आद्योपान्त सरस पद्ममय हिन्दी मे अज्॒वाद होता, जैसा तुलसीदास जी ने 
रासायण का कर दिया है.। रामायण से, मर्यादापुरुष का सवागीण चित्न, 
हम लोगों की आँखों के सप्मने आ जाता है। उत्तम पुत्र, उत्तम पति, 
उत्तम श्राता, उत्तम प्रजापारूक,  उत्तस मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम चीर, 
उत्तम स्वामी, उत्तम पिता, इन सब भावों का एकन्रीभूत चित्र, वाल्मीकि 
जी ने रामायण से खींचा है ।" मधुकर-गीत से, अत्मालुष परस छुरुष 
का एक ही रूप देख पड़ता है,गोपीजन के आत्यन्तिक प्रेम ओर विरह के 
भावों क। भाजन। इतने से हमारा काम नहीं चलता, प्रत्युत हानि हो रही 
है | हमको तो उन के सभी रूप चाहिये । यह ठीक हे कि कृष्णावतार, 
मर्यादाबतार नहीं मान जता है; क्यों कि इस के चरित्र अतिमालुप हें; 
३ तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि के आशय को, बहुत मधुर हिन्दी पर्चो 
मे रखने का यत्न किया है; पर इन के नवीन चित्रण मे, उत्तम मनुष्यत्व 
का श्रतुकरणीय अ्रंश कम, और अत्युचम 'उत्तमातीत परमेश्वरत्व का अननु- 
करणीय अंश बहुत अधिक हो गया है। ऐविद्ालिक ओर आध्यात्मिक 
करण यह कि, शासक शक्ति पर दोजन्य शक्ति द्वारा अतिपीढ़ित प्रजा 
को, लिंवा परमेश्वर से पुकार करने के, और कीई उपाय सूक नहीं पढ़ता 
था; उसी पुकार को सन्त कवियों ने भजरनों का, भर ठुल्सी रामायण का, रूप 
दे दिया; में पतित, ठम पावन), '॒ैं दलित ठुम उद्धारक! | शिवा ज्ञी के 
समय से, प्रजा का भी भाव ग्रौर दशा, तथा कविता का भी रूप, कुछ 
बदला; किन्तु, अनन्त परस्पर पल और घर्मामासों के मूहुमादों के अनन्त 
प्रसार सै, पुनः पुना व्रिगढ़ता ही रहा । 
/ 


सम्पूर्ण भागवत का अनुवाद का 


साधारण जन के अनुकरणीय ओर निर्दर्शनरूप नहीं हैं। इसी लिये स्वयं 
भागवत में कहा है, 'इंशवराणां बचः सत्य, तथैवाइचरित क्ित?, ईरचरों 
के उपदेश सब सच्चे और मानने योग्य होते हैं, पर उन के आचरण कोई 
ही अनुकरणीय होते हैं, सब ही नहीं । पर द्वापर और कलि से धर्म 
कर्म के संकर, और द्वापर अर्थाव्‌ संशय, भौर जीचों मे परस्पर कलि 
अर्थात्‌ कलढ, होते हैं; उन के समझने के लिये, और उन की पन्थियाँ 
सुरप्ताने के लिये, आवश्यक है कि इस अवतार का सम्पूर्ण चरित, जो 
द्वापर जौर कछि की सन्धि से हुआ, अच्छी तरह से जाना और समझा 
जाय । ठसी 'अहं त्वां सर्वेपापेश्यों मोक्षयिप्यामि ( प्यति ) मा झुचः” का 
अर्थ ठीक मन मे वेठेगा। अर्थात्‌ 'अहस अहम!, "में मे), इस चेतन रूप 
से जो परमए्सा सब प्राणियाँ में व्याप्त है, वह अघदय मोक्ष दे सकता है, 
क्योंकि इस' “अहम!की व्यापकता को पहिचानना, उस की परमात्सता को 
जानना, ही तो जन्म मरण के भय और शोक मोह आदि सब “पापों? से 
मोक्ष पाना, ओर अजर जमर हो जाना, है । 


सम्पूण भागवत का अनुवाद । 

ऐसे हेतुओं से, मुझे वड़ा आश्चर्य और खेद है कि भारतवर्ष के हिन्दी 
कवियों ने भागवत के सर्वजनीन अज्नुवाद की ओर च्यान नहीं दिया। 
अच्छे अच्छे, कवित्व शक्ति से सम्पन्न, फवि, हिन्दी भाषा के हो गये हैं, 
ओर हो रहे हैं। मोर देखते भी हैं कि तुलसीदास जी की रामायण फ्या 
कास कर रही है, और तीन सौ वर्ष से कैसा भक्ति और ज्ञान का दीपक, 
सारतवर्प के गाँव गाँव मे, पराधीनता फे अन्घ॒कार मे, वाले हुए हैं । यह 
भी देखते हैं कि सूरदास जी के सूरसागर की कैसी छिन्नमिन्न अवस्था 
हो रही है। पर किसी ने इस ओर जतन नहीं किया कि हिन्दी मे रामा« 
यण के ऐसी 'भागवत” सी तयार हो जाय, और उस मैंघियारे को दूर 
करने मे सहायता दे । रीवॉँ के भूतपूर्व सहाराज ने हिन्दी मे पद् मय 
अनुवाद छपवाया, पर वह किसी कर्मी के कारण जनता का हृदयग्ादी 


और प्रचलित नहीं हुआ । 


बढ कृष्ण अवतार का पूर्ण रूफ 


मै ने कई जान पहिचानों से, जो कवित्वशक्ति रखते हैं और कविता 
करते हैं, प्राथना की, कि आप लोग छोटे छोटे दो-दो चार-चार पद, 
अथवा छोटे काथ्य नाटक ही, रचने मे अपनी शक्ति का ब्यय न कर के 
यह बड़ा काम उठाइये । और यदि एक को बहुत भार जांन पढ़े तो यहाँ 
भी 'संघे शक्ति: कलो थुगे! के न्याय से काम लीजिये, और एक एक 
स्कन्घ अथवा दस' दस पाँच पाँच अध्याय, अपंनी अपनी रुचि-के अनुसार, 
वॉट कर, और भक्ति के द्वारा भगवद्भाव का. अपने सन मे आवाहन. कर . 
के, यह काम कर डालिये । शा 

पर किसी ने इस ओर अब तक रुचि नहीं की । ह 

भागवत का जो सम्पूर्ण रूप है उसी से उस की भी महिमा ओर 
क्ृष्णावतार की सी महिमा जानी जा सकती है। एक ही अंश से नहीं । 
म्यास.जी ने एक वेद के चार विभाग कर के, उन का पुनः संस्करण कर 
के, चार वेद बनाये, महाभारत लिखा, छुराण बनाये, त्रह्मसूत्न छिखे | तो 
भी उन को सन्‍्तोष नहीं हुआ । नारद जी ने उन को उपदेश दिया, 'आप 
ने ज्ञान और कम का ही अधिकतर वर्णन किद्रा है, भक्ति के साथ मिला 
कर कहिये, तब सनन्‍्तोप होगा! । 5 

यथा घर्मादयश्रार्था,, मुनिवय !, अनुकीरचिताः 

न तथा वासुदेवस्थ महिमा ह्नुवणिताः । 

न, यद्‌ वचश्रित्रपर्द, हरेयंशो जगत्पवित्र प्रगणीत कहिंचित्‌, 

तद्बायसं ठीथ उशंति, मानसा। न यत्र हंसा! निरमंति उशिकक्ष॒याः | 

तद्दाग्विसर्गों जनताइघविज्लवो, यस्मिन्पतिल्छोक॑ अबद्धवत्यपि 

नामानि अनंतत्य यर्शोडकितानि, यच छण्बंति गाय॑ति णणंति साधवः | 

मैष्कम्य श्रप्यच्युतमाववर्नितं न शोमते ज्ञानं अलं निरंजन, 

कुतः पुन॥. शश्वद्‌ अ्रमद्रं, ईश्वरे न चार्पितं कर्म, यद्प्यकारणं । 

श्रथो, महाभांग !, भवाम्‌ श्रमोघहक्‌ , शुचिश्रवाः सत्यरतो ध्तव्रत;, 

उद्क्रमस्य, अखिल बंघमुक्तये, समाधघिनाइनुश्मर तद्विचेष्टितं । 

जशञानलहूप जस आपु कह्मो है, भक्तिर्प तस नाहिं कह्मो; 

याहीं तें मगवान श्रातमा, मन मे नहिं सन्‍्तोष गद्नो; 


नारद का व्यात की उपदेश 


इच्छा शान-क्रिया तीनो ही, चित में बंसँँ सदाहीं, 
इन दीनो को शरण लिये विनु, चित प्रसाद नहिं पाहीं; 
भक्ति माव भरि, शान-कर्म की मार्ग एक बनावो, 
करि उपासना, परमातम के सहिमा को यश गावो; 
वर्णाश्नम घमोदिक विषयन, जेहि विधि तुम दिखरायो, 
चासुदेव की महिमा, तैहि विधि, तुम अजहूँ नहिं गायो, 
याही सो श्रकुलाबन ते चित तुम्दरों शान्ति न पायी। 
अति विचित्र पद फ्री हू कविता, हरि यश णी न झुनावे, 
जासों जग पवित्र होबे, तो कागन ही को मावे, 
विविध प्रकार हु अन्न जहाँ है फेंक्यो, जूठन, वासी, 
मानस हंस तहाँ नहिं रमते निर्मेठ नीर निवासी | 
विनु सुधराई के हू वे ही वचन सुनन कौ प्यारे, 
जिन के आगे पाप जगत के सब ही भाणजत हारे; 
परमातम अनन्त के नाम रू यश ते पद पद श्रीके, 
सुनत कह्त अरे गावत सन्तत सन्त गुणन को जाके। 
रास गये पर, शान भये पर, 'काम्य”ः फर्म गिरि बाते, 
अरू 'निष्काम! कर्म, 'निष्कमंकः, क्रम क्रम तें अधिकातै; 
अस 'मैष्कग्यः शान निर्मल श्रति, जमे नेकु न लैंशा 
'अंजन फो, ( जेहि देह-अहंकृति-मल्त-अंजन! उपदेशा ), 
सोऊ बिनु अच्युत-परमातम-रत के नाही सोहै; 
बात कह्ठा उन कर्मन की कहिये जिन कामी छोहे। 
हे बढ़मागी ! बुद्धि तुम्हारी, सत्र रहसन को देखि सके; 
यश पवित्र, जिहा साँची, तन मन मत घारत नाहिं थके; 
सो तुम सच के, छब बन्धन के, मोचन हेतु, विचारों, 
करि समाधि, गोविन्द चरित्रन, अति विचित्र उर धारीो, 
अर तिन की चर्चा सब देशन मे, पावनी, प्रसारों। 
खय ज्यास जी ने भागवत रचा और पुत्र शुक को सिखाया । 
स॒ गोदोइनमारत्त हि. गहेषु शहमेधिनां 


ह ह 
ध्ध पा ... शक और परीक्षित 


अवेक्षते, महामागः, तीर्थीकरुवेध्तदाश्रमं । 
शुक की. कथा कहा कहिये ! 
अचरज प्रीति हरघष परमादर सानि मनहिं मन रहिये ! 
वह पुरान बालक घरवारन के घर उत्तनिहि बेरि सहे, 
लो गो को दूध हुह्ानो ,शअ्रेचुरिन नाहि गहे 
उन गेहन को भाग्य बढ़ावत, तीर्थ बनावत, फिरत रहै । 
शुक ने परीक्षित को सुनाया, जिस के रस से उन को अनशन ब्रत _ 
का भी दुःख जान ही न पड़ा ।. 
नैघाइतिदुःसहा क्षुन्‌ मां त्यक्तोद्मपि बाघतै, 
पिवन्तं॑ त्वन्मुखाम्मीजाच च्युत॑ इरिकथाइमत । 
शुक सो कहत परीक्षित राजा, अनशन बरत घरे-- 
तन क्कुयत दुःस्सह पियास मोहिं जानिहु नाहिं परे, 
जत्र लो बदन फमछ तें तुम्हे हरि गुन रस निसरे, 
तोन अमृत को मन मेरो अति लोलुप पान करे, 
स्थूल देह की सुधि त्रिसारि सच, यूक्षभ प्रान भरे। 
इस कथा के ही कारण, राजा परीक्षित ने ऋपिपुन्न के शाप को 
ईंशवर का वढ़ा अलुअह साना। नारद ने भी व्यास ले अपने एूर्वजन्स 
की कथा कहते हुए यही कहा था, कि हानि को छाभ समझ्नना चाहिये | 
खाल्यावस्था मे उन की माता का देहान्त हो गया । 
एकदा निर्गतां गेहाद, दुहन्ती निशि गां, पथ्ि, 
सर्पांडदशत्‌ पदा स्पृष्टट, कृपणां, काल्यीदिव: | 
तदा तद्‌ भहं ईशस्य, मक्तानां शम्‌श्रमीप्सत, 
अनुग्रह मन्यमान$, प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां । 
आर्तें, भिज्ञासुर , अर्थार्थी, ज्ञानी च, मरतष॑भ ! 
चतुर्विधाः भजन्ते मां जनाः सुकृतिनों, डलुन ! 
यस्यानुग्रहमिच्छामि तत्य सववे हराम्यहम | 
इक दिन: माता गायन दूद्दन घर तें बाहर-ज्लो निकसी, 
श्रैँघियारे पथ चलत छुवानी सपिन वाके पार्य डेसी, 


नारद के पूर्व जन्म की कथा ष्रछ 
माता कृपन ईश काल वश परलोकन मे जाइ बी | 
ईश आतमा अन्तवमी कह्ठत पुकारि पुकारी, 
जाको चहों अनुग्रह वा की छीनौ तंपद सारी, 
संपद खोद, होइ आरत अति, परम अर्थ अर्थावे, 
लिशास। करि, शान पाइ, तत्र सब जग में मोहि भावे, 
माटी कांचन खोइ, रोइ, मोहि घन श्रनंत की पावे । 
सो मे सीस नवाइ सद्यौ श्रति विपता मातु वियोगा, 
मक्तन पर यह ईश अनुग्रह, अस समु्यों दुखभोगा | 
पेसा समझ कर, पूर्वजन्म मे, बालक नारद घर छोड़ जंगलों फी; 
ओर चल पढ़े । 
स्फोतानू जनपदांत्षत्र, पुरप्रामवजडकरान्‌ , 
खेय्खवंटवाटीश्र, वनानि डउपवनानि च, 
चित्रधातुविचित्राद्रीनू,. इममभम्भुजद॒मान 
जलाशयान्‌ शिवजलान, नलिनीः सु'सेविता), 
चित्रस्वनेंः. पत्ररथे।. विश्वमद्भ्रमर्रियः, 
नलवेग़ुशरत्ष्वम्बकुशकीच कगहुरम्‌ , 
एक एवं अतियातो5हं अद्वाक्च॑विपिन महत्‌, 
घोर प्रतिमयदड्कारं व्यालोलूकशिवाडजिस्म्‌ । 
परिभान्तैन्द्रियष्नत्माईईं तृदपरीतो बुसुल्षिता, 
खात्वा पीत्वा दृदे नथाश, उपस्शे गतक्रमः, 
आत्मानमात्मनाआत्मत्यं यथाश्रतमचिन्तयम्‌ | 
फिरि मै चल्योौ दिशा उत्तर को, देखत विस्तृत देशन 
पुर अरु आम र वन अहिराने, वाटी वन अद उपवन, 
ग्रर्र घातुन की खान विविध विध, भरना भरी तराईं, 
विविध घाठु रंग रंगे पहारन, अर जंगल हरियाई, 
पेड़ गिरावत बड़े देतारे गज, अरू निमंल नीरा, 
ताल, जहां विकसों नलिनी, जिन सेवत देवशरीरा, 
अति मीठे स्वन बहुविध पद्दी कूनत, गूँलत भौंरा, 


ध्प्प् भागवत का मार्मिक अभिप्राय 


नरकट - सरई बांस कांस अर बांसिन के जहेँ मरा, 
'व्यान्न सर्प फुफकार -गरण जहँ हृदय कँपावत घोरा, 
इत श्गाल श्रद घृकहु रोवत, उतः नाचत बहु मोरा, 
अरु मिल्ली झंकार चहूँ दिसि सतत मचावत सोरा | 
यह सत्र देखत सुनत चछत जब इन्द्रिय वन मन थाके, 
फल कछु खाइ, पाद सलिलहु कछ्ु, ध्यान कियो मे वा के, 
मुनि जन ते मै सुन्यों रह्मो बहु अनैत नाम गुन जा के | 
ऐसे भदेशों को देखते, बालक, भगवान्‌ की कृपा से ही भगवान्‌ को 
खोजता हुआ, उत्तरा खण्ड से जा पहुँचा, ओर वहाँ समाधि से उस ने 
अपने अभी८्ठ का दर्शन पाया, जिस से वढ़ के ओर कोई लाभ नहीं है । 
यह भागवत धर्म की महिमा भागवत अन्थ मे कही है । ओर दूसरे 
देश भे भी उत्तम जीवों ने इस सिद्धान्त को पहिचाना है। शेख सादी ने 
भी कहा है । 
नगुम्‌ शुद्‌ कि रूवशज़ि दुनिया विताफत, 
कि गुम गश्तण सख्लेश रा बाज़ बाफ्त, 
जिस ने दुनिया को खोया, .डस ले अपने को पाया । 
सागवत को ग्राय: लोग कृष्ण की भक्ति ही के मार्ग का अन्थ समझते 
ह, पर उस की स्वयं ग्रतिज्ञा अक्षेतचाद की है| हाँ, अति सुन्दर भक्तिके 
भावों और झाव्दों मे उस ने ज्ञान को. सान दिया है | इसी कारण से तो 
अद्वितीय! अन्थ हो रहा है, और इसी कारण से उस के अच्छे अनुवाद 
की आवश्यकता है । 
: चदन्ति तततत्त्वविद३ तत्त्व यज्ज्ञानमअद्वयम्‌, 
ब्रझेंति, परमात्मेति, मगवानिति, शब्दते | 
स॒ वेद घातु! पदर्ती, परस्य, दुरंतवीयस्य, रथान्नपाणेः, 
योडमायया. संततयाइनुदृत्या, भजेत तत्पादसरोजगन्घम्‌ | 
अयथेद् घन्याः मगवन्त:, इत्यं यदवासुदेवेडखिललोकनाथे, 
कु्षन्ति सर्वात्मकमश्रात्ममार्व, न यत्र भूयः प रिवत्त लग्न: | 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्धावम्रात्मनः 


थ्रभ्युदय निःश्रेयल दोनो का साधन 


भूतानि भगवतिआत्मनिअसी मागवतोच्मः | 
इद भागवत नाम पुराणं ब्क्षसंमितं, 
उत्तमश्लोकचरित चकार मगवान्‌ ऋषिः; 
सववेदेतिहासानां सारं॑ सार ससमुदृषृत, 
निःश्रेयवाय लोकत्प धन्य स्वस्त्थपर्न महत्‌ | 
कृष्ण ल्वधामोपगते, घर्मशानादिमि!ः सह, 
कलो नष्टटशां एबं पुराणाइकोउघुनोदितः । 
वा ही को पुनि तत्त्व कहतु हैं सत की है जिन जाना, 
सत्र दुनागरी रहित, शून्य दुचिधा हों, श्रद्यय ज्ञाना; 
यही ब्रह्म, या ही परमातम, या ही है भगवाना । 
सत्र जीवन की जीव एक ही, सच तन अंग इक तन के, 
इक सांचे के कूठ विविध विघ, सपना सब इक मन के | 
पुण्य तीथे की सेवा होवे, अरू गुरुजन-चरनन की, 
तंत्र श्रद्धा सुश्रवा उपने हरिगुन-गान सुनन की। 
परम विघाता, वीर्य अनन्ता, फालचक्र जा के हाथ नचे, 
वा की गति कछु पेइ जन जाने जिन के मन मे भक्ति मचै- 
आतम भक्ति, शुद्ध, चिनु माया, निरछुल, नाम रु रूप पिना, 
'जिन में छिंपि नित बसे अविद्या, भरमावें जन रैनदिना; 
ले परमातम चरन कमर की गंध लेत हैँ मगन सदा, 
प्रद्रृति निश्वति की अनुद्बति करते, मायाजाल न परें कदा | 
वासुदेव, परम-तम, लो सच जग मे, अद जग जेहि मे, 
'मै, चेतन, सब की शअघार जो, "मै! ही सब में वासी- 
अस भाव ते आपु मये भगवान, धन्य अविनासी, 
परमधाम को पहुँचे, जहँ नहिं. आवागम की फांसी | 
यह पुरान भागवत नाम को, वेद ठुल्य अर न्रक्ष मजो, 
उत्तन कीर्ति, पुण्य नाम श्रति, कृष्णचरित के व्यान फद्यो, 
: ह्मुषि भगवान व्यास, जो होगे सब लोकन को परम भलो, 
जा को मुनि निःअ्रेयय बोलत, यही अर्थ मुनि जतन चलो | 


प्प्षु 


हि. 


कृष्णस्थानी कृष्णचरित का वर्णन 


अरु नाहीं केवल निःश्रेयल, लोक सुख हु यह ल्यावे 
आतमशान बिना न घर्म 'हे, वा बिनु अथ न पांव 
अ्रथ बिना न काम उंत्तम है, बढ ज्यों पशुददिं नचावे | . 
जे नहि जानत जीव कहा है, जन्म कष्टा अर मरन कहा, 
हम हैं कोन, कहाँ हैं आये, कहेँ ते श्राये, करन कहा, 
दुःख कहां, खुख कह, शांति संतोष कहा, इह लोक कहा, 
परलोक कह्द, अर जीवन को पुरुषार्थ, हर्ष अर शोक कहा, 
पृण्य-पाप जे सुख-दुख-कारण तिन को होवे सार कहा- 
ले नहि लानत इन तत्वन को, वे नर सद्व्यवहार फह्टा, 
साध, औ ले जावें उंगिन साथिन को भव पार कहा । 
त्रिना शान बिनु घम सघे नर, श्र्थ काम के छोमा, 
विप्र, राज, अदझ धनी पुरुष, सत्र लूट मचाह श्रशोभा,. 
अ्ंघन को ज्यों श्रंध चलावत, जय नाशत करि जक्षोमा | 

जे जानत अध्यात्म तत्व को, वे ही हैं यह लायक, 
सॉप्यी जाय काज उन को सत्र, बनिज, राज, श्रध्यापक; 
स्वार्थ रोकि वे द्टी पराथ को मल्ली मौति सत्र साथि सर्के, 

पिता मातु ज्यों वालकसेवा सदा करें अद नाहिं-थर्के । 
श्रन्तर्यामी-रूप सत्र हि में . बसत -'भमोहिं' जे भावें, 
अर मो? में सब्र ही की, वे ही सत भागवत कहा * 

सो सच शान धर्म मरि या मे, यह पुराण मुनि घन्य रच्यो, 


: स्वत्ति रूप कल्याण मरो, जत दूहू छोक-परलोक बच्यो | 


अति दयालु, सब के हित कारण, मुनि विरच्ये यह ग्न्थ महा, 
सब्॒वेदन इतिहासन हू को जामे सारहिं सार कहा | 


क्रष्ण जबहिं निजमधाम सिघारे, घ॒र्म शान तिन संग गये 


उन को फेरि बुलावन जग मे, कृष्ण नाम को व्याज ल्ये 

यह पुराण, कल्न्श्रंघ लोकरनहत, सूर्य देव इव उदय भये । 

जेद . दास मगवान कहेँ यह, जेइ दास मगवान सुने 
ह चीन्दि सगवान गुनन को, निर्गुन झगुत अमेद गुने । 


रसों की संख्या; दो 'मूलः-भाव', 'दोम!, 'संवेग? ९१ 

यदि हमे वत्तेमान कवियों से, ऐसी, मानस और पार्थिव, भाम्यन्तर 
और वाद्य, ठीथों की, और गुरुजन के चरणों की, पविग्र सेवा का पुण्य 
उदय होगा, तथा हिन्दी-भाषा भारतवासियों मे भी, तव वे इन को यह 
समग्र कथा सुनाने का यक्ष करेंगे, और ये सुनेंगे | मेरा भाग्य नहीं, 
ऐसा पुण्य नहीं, मेरे पास ऐसी कविता शक्ति नहीं, जो इस उच्च कोटि 
की भगवत्सेवा कर सकूँ | मेरे लिये, मेरी श्लुद्धता के अज्लुरूप, दूसरी 
बहुत नीची कोटि की चाकरी की आज्ञा दी गई है; सो भी नहीं निवहती । 
इस लिये इस महाकाय के लिये दूसरों से आर्थना करता रहता हूँ । 


रसों की संख्या | 


में ने भागवत को नव-रस मय अथवा एकादश-रस-मय कहा | रखो 
के सम्बन्ध में मुझ को यह प्रश्न उठा करता था, कि क्‍यों नो ही, जथवा 
दस यथा ग्यारह ही । इस से कम वेश क्यों नहीं । और ये ही नो या दस 
या ग्यारह क्यों । अक्सर कवियों और संस्कृत साहित्यशासत्र के जानकारों 
से चर्चा हुईं। पर सब ने प्रायः यही कहा कि यह वस्तुस्थिति ही है,इस मे 
हेतु के अन्वेषण का स्थान नहीं; जैसे महाभूत, ज्ञानेनिद्रय, कर्मन्द्रिय, पाँच 
ही पॉच क्यों इस का पता नहीं । पर इतने से मेरा सन्‍्तोप नहीं हुआ। “बस्तु- 
स्थिति” शब्द से काम चछ जाय तो संसार मे जो कुछ है और हो रहा है, 
सभी “वस्तुस्थिति' है, फहीं भी क्यों? का अवसर नहीं । सच्चे दाशेनिक- 
और वैज्ञानिक, यह खोज करते ही रहते हैं कि कितने तत्व ओर क्यों 
इतने ही; क्‍यों पाँच इंन्द्रिय, पाँच अंगुली, दो आँख, कान, नथने, हाथ, 
पैर आदि; इसी क्यों! का फल सब विद्या, सव शा हैं। में हेतु हँढता 
रहा, और एक प्रकार से अपने सन का सम्बोधन कर पाया । उस प्रकार 
को आए के सामने, सूचना के रूप से, रख देना चाहता हूँ । 

“सुखननुशयी रागः। दुःखननुशयी द्वेपः” (योगसूत्र), जिस वस्तठुसे 
सुख मिले उस की जोर राग, जिस से दुःख मिले उस की ओर हेष, उत्पन्न 
होता है। यह आयः स्वेतस्त्रसिद्धान्त है। इच्छा के मूल रूप थे ही 
दो हैं, राग और दह्वेप । काम और क्रोघ इन्हीं के पर्याय हैं। अपने से बढ़े 


हु आकाश 
+ 


९२ ही । .. छह; प्रधान 'शाखा?-भावः 


अथवा अधिक वलवान्‌ की ओर, अपने बराबर की ओर, अपने से छोटे 
अथवा हीव और दुर्व की ओर, होने से, इन दोनो मे से प्रत्येक के. 
तीन तीन भेद हो जाते हैं । राग के भेदों के प्रकार और श्रेणियाँ ये हैं, 
५-१ 2 आदर, सम्मान, वहुमान, पूजा जादि, ( २) अ्रणय, स्वेह, प्रीति 
सख्य आदि, ( ३ ) दया, करुणा, अनुकम्पा आदि; तथा द्वेप के, (.३ ) 
शंका, साध्वस, भय जादि, ( २) क्रोध, कोप, रोप आदि (३)अपमान, 
'तिरस्कार, छणा, जुगुप्सा, वीसत्सा, आदि | 

महतां बहुमानेन, दीनानां अनुकम्पया, 

मैत्या चवडत्मतुल्येषु, न तापैर , अमिभूयते । 

इत्यादि भागवत के शछोकों मे इस राशीकरण की सूचना मिलती है। 

काम वा राग के,' अणय, प्रीति, सखव्य आदि जो रुप हैं, उन का 
“अंगार” से सम्बन्ध है | बहुसमान, पूजा, का “भद्झुत”' से । ईइवर की 
अकृति की अद्भुत आश्वयमय विभूतियों को देखते विचारते, पूजा का 
भाव, हृदय से, उत्पन्न होता है। दया, अनुकम्पा, आदि का स्पष्ट ही 
-करुण” रस से. संस्वन्ध हैं। एवं भय का सम्बन्ध “भयानक से। क्रोध का 
“सैद्र!” से । और ति रस्कार, जुग॒प्सा, बीभत्सा, का 'बीमत्स! से । 

“हास्य” और “चीर' ये मिश्रित रस हैं । हास्य” मे कुछ स्नेह, प्रीति 
का अंश है, कुछ तिरस्कार का। बिना दूसरे को वेवकृफ बनाये, अथवा 
किसी अन्य अकार से दूसरे को छोटा ओर बपने को बढ़ा सिद्ध किय्रे, 
ःहास पेदा नहीं होता । जहाँ तिरस्कार का अंश बढ़ा भौर प्रीति का अंश 
"घटा, वहाँ हँसी के बदले रोना शुरू हुआ । इसी लिये कहावत प्रसिद्ध हो 
गई है, “रोग का घर खाँसी, झगढ़े का घर हाँसी” । स्नेह का अंश 
अधिक वनाये रखना, यहीं नर्माछाप की सात्विकता ओर छु्धिमत्ता है । 
साहित्य-शाख्त्रियों ने छः प्रकार की हँसपियाँ गिनाई हैं। उन मे राजस 


'सामस, गवाँरों की, हँसियाँ अपह सितं,अतिहसितं, आदि नामों से कही हैं। 


एवं वीर रप्त भी मिश्र है। युदछूवीर मे शत्रु के लिये रौद्धता और 


'भयंकरता होना ही चाहिये । उस का तिरस्कार भी होना चाहिये । पर 


'एतावता पर्योप्ति'नहीं-। च्यात्न ओर बृक आदि पछ भी इन शुणों को 


मिश्र रस ९३- 


दिखाते हं,जव माँसपिण्ड के किये आपस मे छड्टते हैं । पर उन को कोई 
शर नहीं कहता, ऋर ही कहता है, अथवा यदि झर कहता है, (-देशी 
कहावत मे, “चींटा, साँप, जंगली सुअर, और बाघ आधा--ये साढ़े तीन 
श्र”, असिद्ध हैं-), तो उन पर आक्रमणकारी ( अतः दुष्ट ) के दमन 
के धर्म का काल्पनिक अध्यारोप कर के । वीर रस की सम्पत्ति के लिये दया 
का अंश आवश्यक है। किसी दुर्बंछ की रक्षा के लिये, किसी की अजु- 
कम्पा से, जब सबल का वारण किया जाय, और अपने को जोखिम मे 
डाला जाय, तभी चीररस सम्पन्न होता है। राजा का एकमात्र धर्म है, 
दुशनां निग्रदश्चापि, शिशनां चाप्यनुप्रहा 
मरजाद छाड़ि सागर चले, कहि हमीर परलय करन, 
अलादीन पात्रै न तो, मे मगोल्न राख्यो सरन। 
बिना अपने ऊपर जोखिम उठाये, चीर रस की सम्पत्ति नहीं । 
तिमिरकरिमृर्गंद्रं, बोध पश्मिनीनों 

मे शब्रु-दमन और दुर्वलू-पोषण दोनों हैं, पर सूर्यदेव को कोई 
जोखिम नहीं उठानी पड़ती, इस लिये इस भाव में वीरता का उद्वोधन 
नहीं होतर, अथवा यदि है तो कृत्रिम आलंकारिक उत्प्रेक्षा मात्र ही है । 

इन बातों को विचारते हुए, ऐसा मन मे अप्ता है, कि साहित्यशा- 
ख््ियों मे जो निर्णय किया है, कि 'रसेपु करुणो रसः”, ठीक नहीं किया । 
'घीर एवं रसः स्वतः” ऐसा कहना चाहिये था। अथदा यों समाधान 
किया जा सकता है, कि चीर रस मे भी उत्तम सास्विक अंश, दुर्वेल के 
लिये करुणा और उस की रक्षा की कांक्षा ही है, और उस के रोद्र, भया- 
नक, आदि सहचारी अंशों की प्रेरक है। 

खेद का स्थान है कि हिन्दी कविता में चीर रस के अन्थ नहीं के बरा- 
बर हैं, कामाग्नि, कौर श्रेमिक-प्रेमिका? के विरह, और शद्ञार के सम्बन्धी 
भावों और शव्दों की नटवाज़ी, यही अधिकतर भरी है ।& 


49 हर्ष का स्थान है कि अब, कुछ वर्षों से, वीर रस के प्रतिपादक मी 
ऐतिहासिक उपाख्यान ( उपन्यास, कथानक, कहानी ) अन्यरूप से, तथा 
साप्ताहिक मासिक पत्रपनिकाओं मे, निकलने लगे हैं; तथा मद्र हास्य 


$ 


२ .............. ससास्वादन का अंश 


बिहारी की सतसई पर,  दीका बनती . चली जा रही है, उस की 


.नकुछ की जा रही है; 'हम्मीरहठ” की चर्चा सुनने मे नहीं आतो; 'शिवा- 


चावनी? का श्रचार भी नहीं के वराबर है । हाँ, कहीं कहीं, गाँवों मे, जहाँ 
बाहरी और भीतरी हवा अधिक विकृत नहीं है, प्रकृत्यनुसारिणी है, और 
जनता हृध्पुष्ट है, शहरों की बलूनाशक नचज़ांकत और बदवू से दर 
'वहाँ 'आल्हा! की गीत अलबता यदा कदा सुनने मे आ जाती है, और, 
गाते गाते, और सुनते सुनते, लोग कभी कभी ऐसे जोश से भर जाते हैं 
कि सचमुच का थुद्ध कर के 'रण-रस का स्वाद लेने रूगते हैं। ऋषियों 
के बनाये काव्यों मे वीर! ओर 'करुणा? अर्थात्‌ 'भूतद॒या!, के ही भाव 
ओर रस प्रधान हैं। 'परित्राणाय साधूनां, विनाशाय चर हुस्क्ृतां', अव- 
सार होते हैं, ओर डन के चरितों के वर्णन मे इतिहास पुराण, दुशें के 
पापों से पीडित ज्षिर्टों की करुण-दशा, ओर उन दुँ्टों के संहार मे, डन 
महापुरुपों की वीरता का चित्रण करते हैं। अख्रार की अति, भांरत के 
अधःपात की कारण भी है और कार्य भी । व्थ्ार का दुरुपयोग, एक 
अन्य रीति से भी वहुत हानिकारक हुआ है, कि वह भक्ति के साथ 
बाँध दिया गया है। तत्नापि, रुक्मिणी-कृप्ण की चर्चा तो सुन नहीं पड़ती, 
राधा कृष्ण परन जाने कितनी कविताशक्ति ख़चे कर डाली गयी है, और 
नये पन्‍थ भी निकर आये हैं जिन मे अनाचार व्यभिचार को ही धर्म 
चना डाला है। राधा? का असल अर्थ तो दूसरा ही है। 
मूलप्रकृतिरूपिण्याः संविदों, णगदुद्धवे 
: ग्रादुर्यूतं शक्तियुस्म॑, प्राण-बुद्धि-अधिदेवतम्‌, 
राघा-हुर्गा-इति यप्प्रोक्त ; रहस्यं परम हि तत््‌ ; 
. लीवानां चेव सर्वेषां नियंत्र प्रेरक॑सदा | 
, शघ्नोति सकलान्कामांस्तस्माद्राघेति कीत्तिता, 
सर्ववुध्यधिदेवीयम, . श्रन्तयामिस्वरूपिणी, 


रस के लेख और चुटकुले मी; तथा 'हम पतित ठुम पतित पावन! की 


आत्मावंसाद और पराघीनता दीनता की कश्तिा के स्पान मे, 'आत्मोद्धारक, 
ध्वाचीनता-माव-वर्धक', वीर रस की कविताएँ मी । ( १६४४ ) 


आधा? और 'झृष्ण? की दु्दशा ९५ 


दुर्गंसंकटहंत्रीति, दुर्गेति प्रथिता भुवि । 
( देवी भागवत, स्कं० ९, अ० ५० ) 
परमात्मा की मूर-प्रकृति-रू पणी संवित चेतना से, जगद की उत्पत्ति 
के समय, दो शक्तियाँ प्रादुभू त हुईं; वद्धि-शक्ति,जिससे ज्ञानेन्द्रियों निकलीं, 
और जिस का सांकेतिक नाम “दुर्गा! रखा गया; 'दुःखानि गमयति, द्वाच- 
यति, वा दुःखेभ्यों गमयति, तार्यत्ति, इति दुर्गा, तथा प्राण-शक्ति जिस से 
कर्मेन्द्रियाँ निकलीं, और जिस का नाम राधा हुआ, 'राष्योति कामान्‌! ।& 
करुणा का भी दुरुपयोग ऐसा ही भक्ति के साथ बाँध कर किया गया 
है। जैसे, भारत के अग्रणी, गीता के उपदेशक, जगत्‌ के शिक्षक शासक, 
दुर्श के दमयिता, अद्वितीय प्रवीर, कृष्ण भगवान्‌ के स्थान पर “सॉवलिया 
जी, रणछोड़ जी, राधिकावडछभ जी?, और “त्रिविक्रम'ं के स्थान पर 
“बत्रिभंग जी, मुरछी वांले जी, रासलीझा और माखनचोरलीझा और 
चीरहरणलीला वाले जी, ही रह गये हैं; वैसे ही 'मो सम नहीं पतित दूजो, 
तो सम नहीं पावनः, 'पदितता से में ही यकता हूँ, अपनी सब करुणा 
मेरे ही ऊपर खर्च कर दीजिये', दीनवा की हद कर देने का अभिमान, 
# राधा, अविया, वासना, दृष्णा, इच्छा--प्रेरयिष्री; 
दुर्गा, विद्या, दुःखेन गम्यते, प्राप्यते--नियंत्री; 
“हुं | स्मृता हरसि भीति श्रशेषजंतोः, 
स्वस्थेः स्मृता मर्ति शतीव शुर्मा ददासि? । 
कुछ 'पर्न्यो? मे शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि 'राघा? को उल्टने का 
अभ्यास करो, ओर इस पर बहुत रहस्याटोप घोधा जाता है। तत्व इस में 
आचीन, योग-वेदान्त-उक्त, इतना ह्वी हो सकता है कि तृष्णा बातना 'राघा” 
की अघोगामिनी 'घा-रा?, को उल्टी ऊष्वेगामिनी बनाओ; ब्रह्मचय से प्राण 
शक्ति का विकास ओर सश्चय, शिश्नोदर से हल कर, मस्तिष्क की क्रियाओं 
मे, और सूद्रम चक्रों श्रोर इन्द्रियों के उदयोधन मे लगा दो। कृष्ण” का भी 
आध्यात्मिक अर्थ है, क्षति सर्वजीवानां मनांसि!, सब जीवों के चित वो " 
अपनी भोर खींचता है, परमात्मा; ऐसे ही 'राम” का, 'रमन्ते अस्मिन्‌ 
सर्वे छीवा?, जिस में सत्र जीव रमे, आत्मा, परमात्मा | 


९६. नो रसों के नाम 


नम्नता का अहंकार, हो गया है; अपने ही ऊपर करुणा का रस चख 
कर लोग कृत-कृत्य होने लगे। अस्तु। सनन्‍्तोष का स्थान है, कि इधर 
जब से महात्मा गांधी ने कॉमेस के चहित्र का कर्ण, पतवार, अपने हाथ से 
लिया है, और नये रूप से देश मे राष्ट्रीय और आत्मसम्मान के भाव 
जागे हैं, तब से कुछ वीरकविता की, तथा अन्य रसों की गद्यपश्यमयीः 
कविता की, ओर भी जतन हो रहा है ॥& 

'नवाँ रस शान्त कहा जाता है। 

“गा र-हास्य-करुण-रोद्र-बीर-मयानका$, 
बीमत्सोडद्धू तः इत्यशे, शांतस्तु नवमी रसः | 

सच पूछिये तो शुद्ध शांत भाव मे रस पहिचानना कठिन है। “न 
सुब्बं न च वा दुःखमित्येपा परमार्थता” । शान्ति की जो पराकाष्ठा, जो 
परम अर्थ है, विदेह कैवल्य, उस मे न सुख ही है न दुःख ही। इस. 
लिये उस मे रसत्व नहीं हों सकता । रस से तो आनन्द होता है। पर 
यह भी अनुभव से सिद्ध है कि वेराग्य की, तथा निराकार परमात्मा की 
छुद्ध भक्ति की, कविता से, एक विलक्षण रस का आस्वाद होता है, जो 
रस अपर आठों से कुछ अरछूग है | तो यह मानना पड़ता है कि परा- 
काष्ठा की नहीं, उस से कुछ नीचे के दर्ज की, शान्ति से, जीवन्मुत्तावस्था 

# यह व्याख्यान सन्‌ १६२३ ३० में हुआ था| तबसे २० वर्ष हो 
गये | प्रति वष विविध विषयों के सेकड़ों ही ग्रन्थ हिन्दी मे निकलते रहे 
हैं। दिनदी साहित्य का रूप बहुत बदलता ना रहा है! मुझे कहने का 
अधिकार तो नहीं है, क्यों कि इस साहित्य से परिचित नहीं के समान हैँ, 
तो भी म॒ुके ऐसा भान होता है कि सर्वधारण की, आम जनता की,. 
उपयोगी श्र योग्य पुस्‍्तके कम बनी हैं, नागरिकों? के ही -शोक़ समझ 
की ष्यादा हे श्रोर जो्‌ हूँ उन में चतु; पुरुषा थ-साधकता? के सूत्र से 
व्यूहन संभन्यन नहीं है, जैसे मोती के दानों का रेशम से होता है। हिन्दी 
. बाडूमय की प्रगति; इधर दस वर्षों मे,, और अच्छी हुई हे; यथा, साथ 
साथ. क़ाशज़ ओर रोशनाई का अपव्यय भी बहुत हुथ्रा है; क्‍या किया 
जाय; दंद्व न्याय अनिवाय है । ( १६४४ ई० ) 


'शान्तः मे श्रन्य आठठों रवों का समावेश 8६७ 


से, सदेह कैचल्य से, इस शान्त रस का सम्बन्ध है । 
सूक्ष्म दृष्टि से देखिये तो अनुभव होगा कि वैराग्य भी क्रोध ही का रूपान्तर 
है, ओर छुद्ध भक्ति तो स्पष्ट ही राग का, विकार नहीं, उत्कुट परिष्कार! है । 
भक्ति, परेशानुमवो, विरक्तिर श्रन्यत्र, चेष तरिक एककालः ( मागवत ) । 
सर्वेजगदव्यापी परमेश का ज्ञान, उन पर भक्ति, स॒क्ति, रक्ति, उन 
सनातन से “अन्यन्नः, नख्॒र सांसारिक स्वार्थो पदों की ओर, विरक्ति, 
वैरा्य--यह तोन एक साथ ही उदय होते हैं। तुझ्सीदास जी ने साकार 
इंघर की सात्विक भक्ति से, आश्रित की आश्रयदाता पर भक्ति ले, जाए्ा- 
वित, मानव जीवन के व्यवहार का परिष्कार करने वाला, ज्ञान बताया 
है। सूरदास जी ने, साकार ईश्वर की वालूलीछा के, कुमारलीछा के, नन्‍्द, 
यशोदा, गोपी, उद्धव आदि के भावों के, भति ललित वर्णन से,. चात्सल्य- 
मयी, प्रेसमयी, उत्तम भक्ति का रूप दिखाया है। कवीरदास जी ने, 
वैराग्य से निपिक्त, निष्णात, शराबोर, भीतर बाहर भीगा, निराकार, स्वा- 
श्रयी, ज्ञान और योग सिखाया है। भागवत मे तीनो हैं । 
वैराग्य के भी, अन्य भावों के ऐसे, तीन भेद होते हैं, सास्विक, 
राजस, और तामस | 
अपकारिणि चेत्‌ क्रोघ,, क्रोषे क्रोध कर्य न ते 
धर्मायकाममोद्षाएं. सर्वेषां. परिपंयिनि ! 
ऐसा छोक महाभारत शान्ति पर्व मे मिकता है । जिस वस्तु से, जिस 
प्राणी से, हमारा अपकार होता है, उस पर हमारे सन से क्रोच जागता 
है; तो चारो पुरुषार्थ की सिद्धि मे जो बाघक है, उस क्रोध पर क्रोध होना 
तो अत्यन्त डचित है। दूसरे प्रकार के क्रोध कुछ तामस हों, कुछ राजस 
हों; पर यह क्रोध पर क्रोध, तथा ऐसे ही अन्य सांसारिक छोम छालचों, 
स्वार्थी भावों और अनित्य और क्षणभंगुर पदाथों, पर अनास्था, उन का 
अनादर, तिरस्कार--यह सब 'सात्विक क्रोध” अथात्‌ 'वैराग्य” है । 
ऐसी ही, भक्ति-सत्नों में, भक्ति के पर्याय शब्दों मे, ईश्वर पर परम 
प्रेम, अथवा अनु राग, ऐसे शाव्द कहे हैं, जिस से निर्विवाद सिद्ध है कि, . 
रश्ग का ही पविन्न सह्विक रूपान्तर, भक्ति है। तो अव, जब साधारण 
७ 


- हद. .  - मुख्य प्रक्ृृतियों की असंख्य विकृतिया 


शान्त भाव मे देप और राग के ये सूक्ष्म रूप वत्तमान ही हैं, तब उस मे 
रस का उद्बोधन होना उचित ही है । 
अन्य पस्थान? से ( 'स्टैण्ड-पॉहण्टः, 'दश्कोण?, 'ऐग्ल-आफ, विश्लन”, 
नुक्तइ-निगाह',' 'पॉहण्ट-आफ़-ध्य? से ) देखने से यह ज्ञात होता है कि 
संसार-वर्जेक शान्तरस के अंगभूत वि-राग वि-द्वेप के द्वारा सांसारिक आठो 
रसों का, और उन के विषयों का, आवाहन कर के, तिरस्कार होता है । 
परमात्मा की लीला का, “अद्ृृत्ति-निवृत्ति! का, रूप ही यही है । “इष्ट-देव” 
( परमात्मा ) आनन्द-“शज्भार”-मय है; क्षुद्र नर साँस-पिण्डों के प्रेम और 
अज्ञार से हटा कर, उस दिव्य अनश्वर 'स्व”-रूप मे, चित्त का संक्रमण 
होता है। संसार की 'रोद्रता?, 'भयानकता', 'वीभत्सता', को देख कर, 
उस समग्र कु-रस का अप-हास, तिरस्कार, भी चित्त मे उदय होता है। 
दुःखितों पर, संसार मे श्रमते हुए अज्ञानी जीवों पर, करुणा? “दया! 
भी उमड़्ती है। यह सब दुःख अपना ( आत्मनः, आत्तणो, आपणों ) 
ही किया हुआ है, “आए? ने अपने ऊपर बुलाया है, छीछा के छिये, खेल 
के लिये--जैसे, खेल मे, बच्चे, बनावटी रोना रोते हैं---यह विचार कर के 
पुनः सात्विक हास्य”, अपने ही ऊपर उठता है। अपने चित्त से, तथा भ्रम 
में पढ़े ओर भूले-भटके हुःखियों के चित्त से, इस श्रान्तिकारक अज्ञान- 
अस्समिता-काम-कोघ-अभिनिवेश को जड़ से उखाड़ फंकने का उत्साह-मय 
“'वीरः-रस जागता है, और परमांत्मा की संसार-रूप 'लीऊा! की अनन्त 
श्रतिपद “अद्भ्भुतता” का आश्चर्य तो सदा सब भावों मे अजुस्य॒त रहता ही है | 
भक्ति को कोई दसवाँ रस मानते हैं । तथा वात्सल्य को भी कोई अलग 
ग्यारहवाँ रस मानते हैं । पर जो बातें पहिले कही गह्ढ,उनसे प्रायः भाप छोगों 
के मन मे भी आ गया होगा, कि एक मूल प्रकृति,मूल इच्छा,अनादि वासना 
की दो सूल विक्ृति, और उन की छः मुख्य विकृति; और तंदनन्तर, उन के 
सम्मिश्रण और संकर से अनन्त विकृतियाँ पेदा होती हैं। ऐसी विक्रृतियों को 
भाव, क्षोभ, संरम्भ, संवेग, आवेग,आवेश,,मनो विकार, जादि नामो से कहते 
हैं। सब ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी कम वेश ऐसा वर्गीकरण हो सकता है। 
“कम वेश” इस लिये,कि इसे वियय के शास्त्रों मे ऐकमत्य अभी तक नहीं हुआ 
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है। पर, प्रिय और अग्निय के भेद के भनुसार, प्रत्येक इन्द्रिय के विषय मे 
दो सुख्य भेद,भऔर तदनन्तर कई विकार, देखे जाते हैं । औैसे स्वरित शाव्द 
में उदात्त और अनुदात्त, भथवा तार और मन्द्र, और तवपश्चाव 
संप्त स्वर, पड़ज, ऋपभ, आदि । रूप अथांत्‌ वर्ण या रंग से, श॒ुक्, कृष्ण, 
फिर सतत वर्ण, हरित, पीत, रक्त, आदि, सूर्य की किरण के, जिन्‍्हीं से सूर्य 
का नाम सप्तसप्ति अथवा सप्ताश्व पढ़ा है। स्पर्श मे कोमल और कक श, 
फिर रुक्ष, स्निग्ध, चिकण, आदि | गन्ध में सुगन्ध और दुर्गन्ध, फिर 
बिस्न, खर आदि असंख्य प्रकार । एवं रस से, इ८-द्विठ, रोचक-शोचक, 
स्वादु-दुःस्वादु, सुरस-करस, फिर छः प्रसिद्ध स्रुख्य सेद, मधुर, अम्ल, 
लबत्रण, कट्ठ, विक्त, कपाय । इत्यादि । 

पहिले कह आया हूँ कि किन्ही का मत है, “रसेपु करुणों रसः”। कोई 
बीर को ग्रधाव सानते हैं। अर्वाचीन ससस्‍्कृति तथा हिन्दी कवियों की कृतियों 
से यही अनुमान निकलता है कि उन्हों ने 'ंगार ही को प्रधान मान रक्खा 
है। यदि इन छोगें ने लदछीलाश पर इतना परिश्रम न किया होता, 
आर नख-सिख वर्णन और सुरत-केकि वर्णन को ही कविता की पराकाएठा 
कर के न दिखाबा होता, तो इन का ऐसा सानना स्याव सत्‌-शाख्त्र के 
विरुद्ध न होता; क्योंकि मानव-वंश के सन्‍्तानन का आश्रय इसी पर है। 
पश्चिम देश में इस प्रकार के अनाइत वर्णन की चार कवियों में नही है।& 

#& यहाँ यह कदना उचित है कि यह बात, शब्दतः), पहिले अधिक 
सत्य थी, धर अब भी प्रायः सत्य है, कि लिखी हुई शअ्रंग्रेड़ी कविता मे 
नख सिख-वर्णन प्रायः नहीं पाया जाता है; छ्ल्रियों के प्रायः मुख का, श्र 
्ी-पुरुष दोनी के समग्र शरीर का साधारण, गोल, निर्विशेष शर्ब्दों मे. 
चुन मिलता है;पर अभ १९१४-१८ ई० के महायुद्ध के बाद से,पतश्रिम के 
“ृश्य काव्य! मे, नाटक, सेनेमा?, आदि में, तथा चित्रों मे, नम्ता की हद कर 
दी जाने लगी है। तथा द्ििन्दी कविता और कट्टानियों मे, शरीर का वन 
कम, विरह, देन्य, करुणा के भार्बो का अधिक प्रदशन होने लगा है। दीररस की 
ऐतिहापतिक घटनाओं के भी अच्छे आख्यान देख पड़ जाते हैं | तथा अ-छीलवा- 
रहित द्वास्यरस के भी चुटकुले, और उपाख्यान मी | यह सत्र लक्षण शुम हैं । 


१०० रस मुख्य, अलंकार गोण 


अपने यहाँ भी आप अन्धों से नहीं है। जहाँ कहीं है, जैसे वाल्मीकि राला- 
यण से, शस जी के अद्भुत शर्रीर के वर्णन से, घहाँ #४ंगार रस के ओर 
काम के उद्वोधन के छिये नहीं, किन्तु आदश पुरुष का, एरुप-सार का, 
सवाग-सुन्दर, सर्वाग-वलिछ, शरेर कैसा होना चाहिग्रे--यह शिक्षा सब 
को देने के लिये | इस प्रसंग मे यह वात याद जाती है, कि आप॑ काच्यों से 
उत्तम पुरुप-शरीरों का जितना वर्णव मिलता है उतना र्री-शरीरों का 
नहीं; अवाचीन संस्कृत हिन्दी कविता से, इस के विपरीत, स््ी-शरीरों का 
ही वर्णन सिलता है, पुरुष-शरीरों का तो प्रायः है ही नहीं । सहाभारत 
मे नागरिकों की बोलचार और व्यवहार का वर्णन करते हुए एक स्थान 
मे कहा है, “नैवासीद बाग जनादृता,” वात, रूपेद कर, नज़ाकत नफ़ासत 
के साथ, कही जाती थी, भदेख भोंडे प्रकार से नहीं । री पुरुष के नग्न 
अंगों की नग्न वात्तां, नख-सिखादि का वहुत वर्णव, सब के समक्ष करना, 
यह 'आराकृत? जन के अनुरूप है। तुरूसीदास जी ने नहीं किया है। सूरदास 
जी ने भी ग्रायः वहीं ही किया है । हृदय के ही उत्तम सार्विक भावों का 
प्रायः वणन किया है। ओर उस से भी, ऐसे प्र्माणिक स्वाध्त सादें- 
देशिक कवियों ने अलूंकार-चातुरी पर अधिक ज़ोर नहीं दिया है, रस पर 
और चित्त के बारीक कोमल नाज़क भावों और दृत्तियों पर ही अधिक 
ध्यान दिया है। भारदवर्प से इधर कितने ही दिनों से संस्कृत से भी, 
तथा हिन्दी मे भी, शब्दालंकार पर बहुत अधिक ध्यात हो रहा है, रस 
पर कम । अलंकार का तो अर्थ यही है कि जो रस को 'अरूस! अर्थात्‌ 
पूरा करे। जहाँ रस ही नहीं, वहाँ शब्दों की नटवाज़ी तो सानो सुर्दे को 
गहनाः पहिनाना है । खाद्य, पेय, लेह्य, चोप्य, चतुर्विध एडरससय भोज्य 
पदार्थ नहीं,वर््तन के रंग रूप पर वहुत मिहचत। हाँ, वत्तेन का स्वच्छ होना 
तो आवदयक ही है, ओर सुन्दर सी हो तो सोना मे सुगनध; पर रस 
होना परम अतब्यक है, फिर श्रसाद-गुणयुक्त सरल शब्द, अलंकार हो या 
न हो; शरीर सुन्दर पहिले, फिर स्वच्छ कपड़े, फिर तीसरे दर्जे मे गहने । 
. यह स्॒व वात, श्टंगार रस के, रसों मे धान होने के सम्बन्ध से, उठी 
है। मे ने पश्चिम देश के एक कवि का उल्लेख किया । दहाँ भी, मनुप्य 


बुभुक्ञा-देवी की स्तुति १०१ 


के स्वभाव के अनुसार, ञ्ली पुरुष के प्रेस को, पद्य, काव्य, नादक, गद्य 
आख्यायिका,आदि का श्रवान विपय सानते हुए, उस के सम्बन्ध मे अनेक 
अन्य भाषों ओर घटनाओं का दिखानेवारा, कवितामय छेख बहुत है। 
कारूरिज नाम के असिदछ्ध कवि ने यहाँ तक कहा है--- 
श्रॉल् थाद्स्‌ , ऑल पैशंस मॉल डिलाइ्ट्स्‌ , 
हाटेवर स्टर्स दिस मार्ट फ्रेम, 
आलू आर व्‌ मिनित्टस' आफ़ू लव, 
एंड फ़ौड 'हिज़ ऐेफरेड फ्लेम।! & 
सत्र विचार, सच भाव, हर्ष सब, स्पंद देह के जेते, 
कामरेव' के श्रमिद्वोत्र के, होम द्रव्य हैं तेते । 
इस सव का हास्यमय प्रतिवाद करने के छिये एुक दूसरे कि ने 
बुभ्नक्षा देवी की सहिसा की स्तुति एक कविता में की । बुझुक्षा देवी! 
प्रत्यक्ष ही 'झुम॒क्षा देवी! की जेगी बहिन हैं। बिना भूख और भोग के 
यन्धों का अनुभव किये, सोक्ष का क्नुभव हो नहीं सकता। जिन के हृदय 
में कहिये, उदर से कहिये, बुशुक्षा विराजसान हैं, उन के हृदय मे कास 
ओर #दंगार के लिये जगह कहाँ ? हाँ, क्रोध और रोड रस का, भछे ही, 
वुभुक्षा देवी, अशनाया-पिपासा देवी, का साथ हो; और पौराणिक रूपक 
में, काली देवी का रूप, रुधिर की पिपासा से, भयंकर रोद कहा ही है। 
जब क्षुधा-दपा देवी का सन्‍्तोप हो जाता है, तब डस के पीछे टंयारएदि 
की उपासना हो, तो हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो <्ंगार रस को 
प्रधान न मान के, चुझुक्षा रस को, जिसी मूछ 'शस” के, यह सब 
साहित्यिक रस! कृत्रिम वा छाया रूप हैं, जिसी से उन्हों ने भपना 
नाम तक मगनी लिया है, उसी को प्रधान क्‍यों न माना जाय ! 
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१्०२ | 'प्रकृति-पुरुष? के रूपान्तर 'योषा-पुमानः 


हे महादेवि भूख ! तेरा गान करूँ, 
तेरी पूजा के द्वव्यों का ध्यान घरूँ: 
नहीं वह जो तैरी न सेवा करे, 
ओर तैरा ही दम मरते दम तक मरे ! 
यह पश्चिम के कवि की छुद्धि की स्फूर्ति और तबीयतदारी ही नहीं 
है । स्वयं भीष्म ने शान्तिपव मे सिद्धान्वरूपेण कहा है, 
घममूलो<र्थः इत्यक्तः, कामोंडर्यफल्मुच्यते , 
संकल्पमूलास्ते सर्व, संकल्पो विषयात्मकः , 
विषयाश्चेव कार्त्स्येन उर्वे आहारसिद्धये , | 
मूलमेतत्‌ त्रिवर्गस्थ ; निनृत्तिमोंत्त उच्चते | ( अ« १२३ ), 
अर्थ का, धन का, मूल, घममं है; और फल, काम है । काम का मूल, 
संकल्प; उस का मूऊ, विषय; विपय, जो भी, जितने भी, हैं, सब अन्ततो 
गत्वा आहार की सिद्धि के लिये हैं। यह त्रिवर्ग का, धर्म-अर्थ-काम का, 
मूल है । इन सब से हट जाना, निदृत्ति, यही मोक्ष है । 
सर्वज्ञानमय मनु ने कहा है, 
फामात्मता न प्रशस्ता, न चेव इृद अस्ति कामता, 
काम्यो हि. वेदाधिगमः, .कर्मग्रेग्श्व वैदिकः । 
स्वयं वेदवाक्य भी है, 
काममय एवाय॑ पुरुषः | 
इस सब का निष्कर्ष यही है कि छुझुक्षा मे दोनो ( क्षुघा भी और 
काम भी ) शासेल हैं । 
या देवी सवभूतेषु छुपरारूपेण संस्थिता । 
इच्छा देवी का जो मूल स्वरूप है, आहार का काम, भोज्य पदार्थ 
की कामना, जिसी से शरीर का धारण होता है, “शरीरमाधं खलु सव्वे- 
साधनं”, उस मे सव कुछ अन्तर्गत है। पर, जो कान्य-साहित्य का प्रयोजन 
है, उस की, केवल शरीर बुभुक्षा के रस से, सर्वाज्नीण सम्पत्ति नहीं होती, 
किन्तु सतरी-पुरुप, पति-पत्नी, का जो परस्पर प्रेस कहिये, चाह कहिये, 
भूख कहिये, उस के रस से ही होती है । 


पाश्चात्य मापा और संस्कृति १०३ 


स्री-पु रुप का मूल रूप प्रकृति-पु रुप का जोड़ा है। इन्हीं के अनन्त रूपों 
की अनन्त ध्रीड़ा, दृन्द्रभय संसार है। उन के बीच से जो उमयरूपिणी, 
प्रवृत्ति-निन्नत्ति, वन्‍्ध-मोक्ष, अविद्या-विद्या, राग-द्ेष का रूप रखने वाली, 
इच्छा है, उसी के रूप-रूपान्तर सब ही मनोविकार हैं। इस अनादि आदि- 
सस्वन्ध मे,पत्ति-पक्नी का (वामस राजस) परस्पर काम भाव भी अन्तभंत 
है, तथा माता-पुत्रन, पिता-दुहिता, भाता-स्वसा, के शुद्ध सास्विक( अंशत 
राजस भी ) भाव भी सब अन्तमत हैं। इसी से, सच्चे पति-पत्नी 
एक दूसरे को कह सकते हैं, मैस! किसी अवसर पर राम और सीता ने 
एक दूसरे को कहा है--- 

, त्वमेव माता च, पिता त्वमेव, ल्मेच उंधुश्च, उखा त्वमेव, 

त्वमेव विद्या, द्रवियं त्वमेव, त्यमेव उव , मम देवि ! टेव, 
वाल्मीकि रामायण से, शोकाकुछ दशरथ ने, शरीर छोदते समय 


कोौशल्या के लिये कहा है--- 
भार्यावदू, मगिनीवच च, मातृवच्‌ , च उपतिष्ठ ते । 


ऐसे विचारों से भी सिद्ध होता है कि, यदि शंगार रस का ऐसा 
विस्तृत अर्थ किया जाय, तो अवश्य ही इस मे सव रस अन्तर्गत हैं, अथवा 
इस से और सव उत्पन्न होते हैं, जैसे पति-पत्नी, पुरुष-म्रकरति, के राग- 
हेप-सय मूल सम्बन्ध से अन्य सब प्रकार के सम्बन्ध, रिइते, उत्पन्न होते हैं । 

इस सब विषय का सविस्तारप्रतिपादन इस स्थान भौर समय पर नहीं 
हो सकता । मे ने इस का विचार अलग ग्रन्थों से किया है । पर बे अन्ध 
' अंग्रेज़ी भाषा मे लिखे गये हैं। कई मित्रों ने इस कारण से मेरा स्नेह- 
पूर्वक उपालम्म भी किया है, कि क्यों तू ने हिन्दी मे नहीं छिखा । उन 
से मेसी विनीत आरथना यही है, कि यदि आप उन विचारों को अच्छा 
समझते हैं,तो अब जाप स्वयं उन को हिन्दी का लिवास पहिना कर इस देश 
मे सेर सफर कफराइये । अंग्रेज़ी मे होने के कारण इतना तो छास हुआ 
कि, उन पुस्तकों का, भारत के भी उन प्रान्तों मे स्वायत हुआ जहाँ हिन्दी 
की पहुँच अब भी पर्याघ नहीं है, और ४५, ४०, ३०, २५ घ्ष पहिले 
जब वे अन्थ लिखे गये, नहीं के तुल्य थी; तथा अन्य देशों मे, यूरोप, 
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अमेरिका मे भी, उनका स्वागत हुआ,. यहाँ तक कि एक: पुस्तक का 
चार पाँच अन्य विलछायती भाषाओं से अजुवाद हो कर, वे दिचार, ज़ो 
भारतवर्ष के अतिग्राचीन अध्यात्मशासत्र के सिद्धान्तों के सर्वंथा अनुयायी 
ओर अदर्शक मात्र हैं, प्थिवी के कई अन्य देशों मे भ्रमण कर जाये । 
आओर भी आप सोचे । अपना घर कितना भी. अच्छा हो, पर यदि सदा 
उसी से रहना पढे तो कोई भी आदसी घबरा जायगा-। जी चाहेगा कि 
अन्यन्न सी चंक्रमण कर । वाहर घूम आने से, दूसरों के घर देख जाने से, 
फिर अपना घर भ्िय मालूम होने लगता है; और दूसरे देशों मे जो उत्तम 
वस्तु मिली हों, उन को छा कर, उन से भी सजाया भी जा सकता है। इस 
न्याय से भी भारतवासियों के छिये, कुछ दिनो, पाश्चात्य विचारों और 
भावों का, ईश्वर की सर्ज़ी से, अनुभव करना उचित ही हुआ । जोर यह 
भी वात है कि सब चीज़ और सब प्रकार अपने घर के, इस समय मे, 
अच्छे भी दो नहीं हैं । बहुत ले दुशःखदायी विकार भी आ गये हैं । वाहर 
के ज्ञान के बल से उन मे परिमार्जन परिशोधन की बड़ी आवश्यकता है। 
'द्विज देवता घरहिं के बाढ़े! की कृपसण्ट्ूकता भी छोड़ना ज़रूरी है | इसी 
लिये स्यात्‌ ट्ेश्वर की .इच्छा यह हुई कि. भारतवर्ष का दूसरे देशों से 
सम्बन्ध हो । यहाँ पविन्नम्सन्यवा का अहझ्ञार बहुत बढ़ गया था। 
साहित्य मे अइलीलूता, दूषित भाव, शब्दाडम्बर, और सच्चे ओर उत्तम 
रस की न्यूनता, वहुत बढ़ रयी थी । 'किमिव हि मधुराणां सण्डन नाकृ- 
तीनां?, यह भूछा जा रहा था । इश्वर के अजुमह का एक उत्तम स्वरूप 
ताढन है, यह नारद जी की कथा से पहिछे कह् चुका हूँ । 
ऐसे भावों से भादित हो कर, ओर यह देंख कर कि कथा बहुत लम्बी 
हुई जा रही है, आप लोग थक गये होंगे, एक अद्भुत कविता के नमूने 
' को आप के सामने रख कर कथा समाप्त करता हूँ । कंचिता को अद्स्भुतता 
यह है, कि पूर्वीय देश चीन के एक योद्धा कवि की मुल छृति है । 
पश्चिस के एक अंग्रेज के किये हुए अंग्रेज़ी आशयाजुवांद को में ने पूर्वोय 
जापान देश की एक सासिक पतन्निका से देखा । मुझे ऐसा जान पड़ा कि 
उस आशय मे, सब के सब, नो अथवा ग्याप्ह रस, सूइ्न आर छलित 
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रूप से, देख पढ़ते हैं, तथा दह समग्र आशय इस समय के भारत देश 
को अवस्था के बहुत ही जजुरूप, और भारतवासियों के छिये शिक्षाप्रद 
आर उत्साह-वर्धक हैं। इस लिये उस का हिन्दी से आ्राशयाजुवाद कर 
लिया हैं । । 

उचित तो यद्द था कि किसी प्रायीन भारतवर्ष के ही प्रतिष्टित कवि 
की नव-रस-मय कविता से कार्य समाप्त होता । 'मधचुरेण समापयेत्‌”। पर 
एक तो झुझ्े झपने देश के हिन्दी कवियों का इतना ज्ञाद ही नहीं, दूसरे 
मुक्ष को यह भी अभीछष है कि वेगानों की प्रशंसा कर के अपनो को 
चुनोती दूँ । इस वास्ते इस 'ह्वविदड प्राणायाम” रूप कविता को, जो चीन 
से इंग्लिस्तान, ओर वहाँ से फिर जापान, और वहाँ से हिन्दुस्तान आई, 
आप के सामने रखता हूँ । और फ़िर याद दिलाता हूँ, कि भोजन की 
वस्तु के स्वाद और रस का खयाल कीजियेगा, चाक्यों के जनगढ़पन और 
शब्दों की अपरिप्कृति का खयाल न कीमियेगा। जैसा मोलावना रूम ने 
कह्दा है, 

लफज़ शिगुज़ारी, सुये मानी रवी | 

कविता का देश-काल निमित्त यह है; किसी प्रचीन समय से, चीन 
देश की सरहद पर, शत्रुओं कौर डाकुओं ने बहुत उपद्रव मचा रक्‍्खा 
था; एक सेनापति फो भाज्ञा हुई कि जा कर उन का दमन करोः:उन्‍्दहों ने 
प्रस्थान के सबेरे, अपनी पध्नी को चह कविता पढु के जगाया, और उस 
से विदा हो कर प्रस्थान किया । 

“जाशु पिया” 

(करुणा) जांशु पिया, सुख निसा लिशनी, तारा अस्त भये; 
€ दीर ) घरु घीरमत, कर हृदय कठिन, सहने हैं दुःख नये। 
( चीर-करुणा ) जानो मोहि अति दूर, मझन पर, श्ररु पवेत घाय्न मे, 
( भयानक ) जेहि सुमिरत मन थकत, चलत नहिं, नंद, मफोन रु बन मे, 
( अदभुत ) अ्द अचरनल-मय-मय समृद्र की घोर उठत लददरन में । 
( वीर ) ता पर, ठाँव पहुँच, दादन रन करनी है रिपु गन तें, 
(वीमत्स > रक्त मांध की कीच बन॑व छह छिन में नरदेन तें, 
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( वीर ) अ्रर तिन तें तिलमान्न भूमि नहिं हटनों- है मन तन तें, 

( रौद्द-करुणा ) सरल ग्रणा को होत बहुत दुख नित नित जिन दुष्टन तें ! 

( फरुणा-वीर ) जागु पिया, अठ देखु मोहि, भरि वीरघर्म नयनन मे, 

( भक्ति). इष्देव ते जय मनाउ मोहि, दुःख ल्याउ नहिं मन में | 

( हास्य-शंगार ) जीति, लौटि, श्रकवार भेंटि तोहिं, हँखें फेरि उपदन में । 

( करुणा-बीर ) त्जों देह नो, सदा होय तो, संग जनम णजनमन में। 

( शांत ) जिन के मन परमात्ममाव, नहिं शोक मोह. उन जन में £ 

( उत्साह ) जामु पिया, तम निरा छिरानी, दिनमनि उदय भये। 

( वीर-शांत ) चित प्रसाद घर, हृदय शांतः करु, करने काज नये | 
अंग्रेजी सूल 
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# राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, के तृतीय वाषिकोत्सव के अवसर 
पर (८-६ अप्रैल १६२३ को ) अध्यक्ष रूप से दिया गया माषण | 


रस-मीमांसा 


च् 
“रसो ये से 
साहित्य ओर सीहित्य 


'साहित्य' शव्द हिन्दी मे प्रसिद्ध है। संस्कृत मे एक भीर शत्द भी इसी- 
आकार का है, जो हिन्दी से इतना प्रसिद्ध नहीं है, न संस्कृत मे ही--- 
'सौहित्य! | दोनो का प्रधान लक्ष्य 'रस' है। 'दधात्ति इति हित्तम! । 'घाताए 
'विधाता” “विधि? से जो धातु है वही 'हित' मे है । जगद्धाता-जगद्धात्री 
जगव्‌ का “आ-धान! करने वाले देव-देवी । जो विशेष प्रकार से, वि-धियों| 
वि-धानो, नियमों, को, तथा उन नियमों के अनुसार संसार को, वनाजे,, 
वह “वि-घातए । जो बनाएं रहे वह 'हित! । 'दिवेन सह सहितस्‌ , ठस्य 
भावः साहित्यम! । 'सु-शोभन हितं सुहितम्‌ , तस्य भाव: सोहित्यम? । तथा- 
'सह एवं सहितम्‌ , तस्य भावः साहित्यम! । साहित्य! शब्दका अब खढ़े 
अर्थ है--ऐसा वाक्यसम्रूह, ऐसा अन्धथ, जिस को मनुष्य, दूसरों के सहित 
गोष्टी मे, अथवा अकेला ही, सुने, पढ़े, तो उसको रस” आये, स्वाद भिले,. 
भानन्द हो, ओर उस के चित्त की ठृप्ति तथा आप्यायन भी हो । 

साहित्य! का अर्थ प्रायः काव्यात्मक साहित्य समझा जाता है, पर 
अब धीरे-धीरे इस अथ मे पुनः विस्तार हो रहा है। सब प्रकार के अन्‍्थ- 
समूह को साहित्य कहना चाहिये, और कहने छूगे हैं [# यथा-संस्क्ृत- 
साहित्य, अरवी-साहित्य, फ़ारसी-साहित्य, अंग्रेज्ञी-साहित्य, जमेन वा चीनो. 

# पहिले अध्याय, 'शादित्य का पूर्ण रूप', में इस विषय पर विस्तार 
फिया गया है। 'वाड-मय' शब्द मी अब 'छिट्रेचर! के संप्राइक अर्थ मे 


कहने लगे हैं, और यह उचित ही है | 


| ईैन्द साहित्य श्रोर सोहित्य; 'अति” के दोष 


“दा जापानी-साहित्य, आयुर्वेद-विषयक साहित्य, वैज्ञानिक-साहिस्य, ऐति- 
हासिक साहित्य, गणित-साहित्य,चैदिक साहित्य छौकिक साहित्य, आदि। 
अंगरेज़ी भाषा मे 'रिटरेंचरः शाव्द का .अ्रयोंग भी इसी प्रकार से होने 
लरूगा है, यद्यपि पहिले प्रायः काव्याव्मक साहित्य के अर्थ मे ही उस का 
भी अयोग होता था । विना विश्येषण के, साहित्य शब्द जब कहा जाता 
है, तव आयः इस का अर्थ काव्य-साहित्य ही समझा जाठा है और यह 
निर्विवाद है कि वार्क्य ससात्सकं काव्यम”; रसीले वाक्य को ही काज्य 
कहते हैं; काव्य का जात्मा 'रस' है। | 
'सोहित्य” शब्द का अर्थ है, उत्तम दितकर रसमय भोजन, और 
तब्जनित तृप्ति। मनु जी का आदेश है, 'न अतिसोहित्यम्‌ आचरेव्‌”, उत्तम 
भोजन भी अंति मात्रा में न करे; अति ठप न हो जाय; भोजन परिमित 
ही अच्छा । स्थाद यह भी आदेश मनु जी ने किया होता कि 'नातिसा- 
'हित्यमाचरेत”, रस भीर कविता का भी अति सेवन च करे, तो अनुचित 
न होता! क्‍ । 
जैसे अति सौहित्य. से, विशेष कर तीघ्र रस वाले चटनी-अचार और 
खटाई- मिठाई के व्यक्षनों के अंति भोजन से, शरीर मे व्याधि उत्पन्न होती 
है, वैसे ही अति साहित्य से, अति मात्र रसों जौर अ्ंकारों की ही चचा 
से, चित्त से आधि, विकार, शेथिल्य, दौर्व॑ल्य, पेदा होते हैं । 'अति सर्वत्र 
चर्जयेत्‌.। प्रत्येक इन्द्रिय का जो उचित विपय है, वही उस का आप्यायक, 
तर्पक, 'भोज्य” है । केवल जिल्ला का ही भोज्य, 'रस”-मय पदार्थ, नहीं है। 
कान का भोज्य सुखदत्यक शब्द है; आँख का, आनन्दकारी रूप-रंग; त्वचा 
का, प्रमोद्वर्धक, स्रिग्य, मरुण, कोमल स्पशे; श्राण का,आह्मादक सुगन्ध | 
किसी भी इन्द्विय.को अपने 'भोज्य” के, 'विपय” के, “अर्थ! के, साथ, 
मिय्या-योंगि), अथवा चिरकाल तक अन्योग, अथवा अतिन्योग हो, तो 
व्याधि उत्पन्न होगी । जैसे संम्न शरीर मे, विषपमाशन, अनशन, और 
अत्यशन से। यह वेद्यक का सिद्धान्त है । सघुर गीत वाद्य, मन्जुरू चर्ण 
आकृति, झदु स्पर्श, उत्क्ृट स्वाद, उचम सौरम--किसी के भी अतिमात्र 


ा 


सेवन से, तत्‌ तत्‌ इम्द्निय पहिले छुण्ठ हो जाती है, फिर व्याधित । जैसे 


्् 


जिद्वा का रत! और मन का रस १०६ 


पैर का चलवा, जो जन्म के समय, शरीर के दूसरे भागों के चमढ़े से- 
अधिक कोमल होता है; वह पीछे, सयानी जवस्था मे, बहुत चलते चलते, 
सोदा और ककश हो जाता है, ओर अति चलाई पर बेबाई, गोखरू, 
आदि ले रुग्ण हो जाता है। इस लिये, जो सनुप्य, इन्द्नियों की और चित्त 
की स्वस्थता और रदु-वेदिता ('सेन्सिटिवनेस”) बनाये रखना चाहते हैं,. 
उन को किसी भी 'विपय' के मिथ्या-योग, सर्वथा अ-योग, दथा अति- 
योग, तीनों से बचना चाहिये | | 

अत्तु | प्रकृत अभिप्राय यह है कि जैसे जिल्ला का रस 'सौहित्यः से 
प्रधान है, वेसे ही सन का रस साहित्य” से । 

निग्मकल्पतरोगलित फलं, शुकमुखाद्‌ अमृतद्गरवसंयुतम्‌ , 

पिबद भागवतं रसे आये मुहुरधी रसिक्राः भुवि भावुकाः 

व्यय हु. न वितृप्यामः उत्तम-छोकविक्रमे, 

यच्छुण्वतां रखतशानां स्वाहु पे पदे | (भागवत )- 

वेदकल्पतद पै उपज्यो फछ, शुकमुख छूइ गिरायी, 

वी सुधा- रसः, पियो 'रसिक' सक्र, जत्र छगि लय नहि आयी | 

चरित पुनीत सुनत इरि के नित नित चित तृप्ति न जोहै, 

पद पद में जा क्रे निसरत 'रसः 'रसिकना के मन मोहै। 

कोई-कोई, गिने-चुने, मन्‍थ ऐसे महाभाग हैं,भीमद्‌भागवत्त, महाभारत, 
घाल्मीकीय रासायण, तुलसी रामायण, जिन से 'रस' भी भरा है, और 
स्वास्थ्य-चर्डक आदशि-शोधक तोपक-पोपक सदाचार-शिक्षक ज्ञान भी । 

नेघाउतिटु:सए्टा च्ुन्‌ मां स्वक्तोदमअपि बाघते, 
पिन्‍न्तं त्वन्मुखाम्भोजाच्‌ च्युतं इरिकयाअउतम्‌ | (भायवत )6 
एस! दया है ! 
उस के के भेद हैं: ? उद मे परा-अपरा-जा तिका पररुपर 
सम्वृत्घ दे या नहीं ? 

(रस! क्या है ? 'अस्मित? का अनुभव, आस्वादन, रसन, ही 'रस 
है; इस का प्रतिपादन आगे किया जायगा | इस स्थात पर इतना कहना: 

# अनुवाद, ३० ८६ पर देखिये | 


११० .. (रस क्या है! 


पर्याप्त होगा, कि पाँच इन्द्रियों के पाँच विपयों से, जिह्ला के ही विषय को 
“रस” कहते हैं, ओर. जिह्ला का पर्याय 'रसना' है । जल का गुण 'रस'है। 
'सूखा रूखा पदार्थ, सूखी जिह्डा पर रख दिया जाय, तो कुछ स्वाद न 
निकलैगा। जिह्ना भी जांदे हो, पदार्थ भी आदें हो, तभी स्वाद जावैगा। 
संस्कृत मे, जल! के पयोय शब्द रस” भी और “जीवन! भी हैं। 
जैसी वृप्ति! स्थूल शरीर की जल से होती है, वैसी अन्न से, अथवा वायु 
से भी, नहीं होती, यद्यपि प्राण के धारण के लिये वायु अधिक आवश्यक 
हैं। इस छिये मानस स्वाद का, आस्वादन का, बुद्धिपुर्वंक विशेष प्रकार 
'के अनुभवन का, भी संकेतन, “रस” शठ्द ही से किया गया है। और 
जैसे भोज्य पदार्थ तीन राशियों मे बॉदे जा सकते हैं सुरस, कुरसं, और 
'नौरस, वैसे ही वाक्य ओर वाक्यसमूह काव्य भी । 

'साहित्य” शब्द का साधारण अर्थ ऊपर कहा । तदनुसार साहित्य- 
आंख का अर्थ है । जैसे सब मकार की गिनतियों का, गणना? का, शास्त्र 
“गणित', ग्रह-नक्षत्रादि आकाश (की ज्योतियों) की गतियों का 'ड्योतिष', 
रोयों की चिकित्सा के और आयु को बढ़ाने के उपायों का जयुर्वेद' 
चैसे ही सब प्रकार की कविताओं का शासत्र 'साहित्य-शासल्र! है | पदार्थों 
का शशज्ियों मे, जातियों से, संग्रह ओर सन्निवेश कर के, डन के कार्च- 
'कारण-सम्बन्ध को अनुगमों और नियमों के रूप मे जो वतावे, सिखावे, 
“शंसन' शंसन करे, और जिस के ज्ञान से सजुण्य के ऐहिक अथवा 
'पारलौकिक सथवा उसय प्रकार के व्यवहार मे सहायता मिले, भविष्य का 
अवन्ध किया जा सके, “ऐसा करने से यह फल मिलेगा, इस ढछिये ऐसा 

करना चाहिये, ऐसा! नहीं”, वह 'शाखत्र! । जिस शास्त्र से काव्य का तत्व 
रहस्य, मम, मूल रूप, तथा डस के अवान्तर अंग, सब परस्पर व्यद 
परस्पर सम्बद्ध, रूप से जान पढ़ें, ओर जिस से कविता के गुण-दोष के 
विवेक की शक्ति जागे, तथा अच्छी कविता करने से सहायता मिले, वह 
साहित्य-शास््र! | 
शात्ति यत्‌ साघनोपायं पुरुषायत्य, नि्मलम्‌ , 
तयेव बाघना-पायं, तत्‌ शास्त्रम अमिघीयते | 


रस के मिना अलंकार दया श्श्१ 


चतुर्विध पुरुपार से से किसी पुरुपार्थ के साधन का उपाय, और 
याधन का अपाय अर्थात्‌ चिन्नो को दूर करने की युक्ति, जो बतावै बह 
शखत्र!। पुरुपार्थो के अधीन, संसार के सभी विपय हैं, सभी उचित 
उपयोग से साधरू, अनुचित प्रयोग से वाधक, हो सकते हैं । 
संस्कृत से भरत मुनि का नाव्यशासख इस विपय का आकर-प्रन्थ 
ओऔए आदियम्रम्थ सी साना जाता हे& । बहुत अन्य अन्थ छोटे-मोटे लिखे 
गये हैं । आज काल, पढ़ने-पढ़ाने मे, दण्डी के 'काव्यादर्श!', आनन्दवर्धन 
के ध्वन्यालोक', मम्मट के 'काज्यप्रकाश', विश्वनाथ के साहित्य-दर्पणः, 
का अधिक उपयोग देख पड़ता है। इन के आधार पर हिन्दी मे भी 
अच्छे-अच्छे ग्रन्थ बने हैं ओर बनते जा रहे हैं ।+ 
कविता का प्राण 'रस' है, यह सब ने माना है। शब्द और अर्थ 
उस के शरीर हैं । शब्दालंकार, अर्थालंकार, उस के विशेष अर्ूकरण हैं। 
“सं वा सौन्दय वा अर्र॑ पूर्ण कुर्वन्ति इति अलंकारा:'---जो रस को, सौन्दर्य 
को, बढ़ा, पूरा कर, वे अलंकार । पर यह याद रखना चाहिये कि, 
. अत्ति चेद्‌ रस-ठम्पत्ति,, अलझ्डाराः बथा शव, 
नात्ति चेद्‌ रखसम्पन्तिः, श्रलझाराः घथैत्र हि 
यदि रस की सम्पत्ति प्री है तो अलंकार चाहे हों या न हों; प्रायः 
ज्रथा से हैं। यदि रस की सम्पत्ति नहीं तव तो अलंकार निश्चयेन था 
७ साहित्य-दपणः फी एक उत्तम टीका, हिन्दी में, भी शाल्म्राम 
शास्त्री साहित्याचार्य ने लिखी है, जो सं० १६७८ में लखनऊ में छुपी है । 
पैन तज्‌ ज्ञानं, न तब्छिल्प, न सा विद्या, न सा कला, 
नसी नयी. न तल्कर्म, न/थ्के यज्न दृश्यते, 
कोई शान, फोई विद्या, शिल्प कला, नीति, कर्म, नहीं, जो नाटक मे न 
देख पढ़े । ईश्वर-कृत जगन्नाय्फ फौ नकल ही तो मनुष्य-क्षत नाटक ऐ; 
क्यों न इस में सब भावों का सन्निवेश शे सके ! सच्चे इतिहास का ग्रन्थ भी 
यदि सबीव शर्व्दें में क्षिखा हो, वो उत्तमोत्तम और सघा नाटक ही है। 
प्रायः इसी हेतु से, भरत घुनि ने, श्रपने बहु संग्राहक ग्रन्थ का नाम नाट्य 
शांत्' रक्‍्खा । 


श्श्र द रंसों के अंवान्तर भेद 


ही हें। परम सुन्दर शरीर की शोभा को गहना क्या वढावेगा, वढ्कि 
छिपावेया; गहने की ही शोभा की सुन्दर शरीर बढ़ावैगा । तथा, यदि 
शरीर कुरूप है, तब तो आभूषण उस की कुरूपता को ही अधिक द्साचैगा । 
'सौहित्य” मे जिद्ठा के रस छः मुख्य माने जाते हैं--मघुर, अम्छ, 
लवण, कट्ठ, तिक्त.कपाय । इन के अवान्तर भेद्‌ बहुत हैं। यथा, पचासों फल 
ऐसे हैं, जो मधुर कहे जाते हैं, पर अत्येक की मिठास अलग है। त्रिकट, 
तीन कठ्ठु--सॉंठ, मि्चे, पिप्पली, (जिसे हिन्दी मे 'तीता” कहते हैं? संस्कृत 
मे वह कह” है; और हिन्दी का “कड़वा? संस्कृत मे 'तिक्त' है;कैसे उलट 
गंया, यह कुवृहली के खोजने की बात हे | ), तथा ब्रि-कपाय, कसैछा--- 
हड़, वहेरा, आँवला। अन्य पचासों पदार्थ कट ओर पचासों कपाय आदि हैं, 
और सब, एक से एक, कुछ न कुछ, स्वाद से भिन्न हैं। सामान्य, समा- 
दता--यह अत्मा की एकता की क्षछक है। विश्येष', एथकत्व, मिन्नत्व- 
भथरह आस्मा की ग्रकृति का, अनात्मा की अनेकता, नानात्व, का फल हे ॥ 
ऐसे ही 'स्प्रहित्य” से नो रस माने हैं--- 
श्रद्धार - हास्य - करण - वीर - रौद्र » भयानका$, 
मत्तो - उ<द्सुत - इत्यष्ो रसाः, शान्तस्तथा मतः । 
.._ ( साहित्य दपण ) 
इन के भी सूक्ष्म अवान्तर भेद वहुत होने चाहिये | अन्धकारों ने भाव 
आभास भाव, - अनुभाव, सन्चारी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव 
आदि की सेना इन के साथ छगा दी है। अत्येक के भेद हैं। यथा--- 
“हास्य” रस का स्थायी भाव हास” कह कर उस के छः सेद बताए हैं--- 
स्मित, हसित, विहसितं, अवहसित, अपहसित, अतिहसित । 'एको रसः 
करुण एवं, निमित्तमेदाव” कई अकार का हो जाता है। इत्यादि। जैसे 
प्रत्येक स्थायी भाव के साथ एक स्थायी रस,वेसे प्रत्येक सल्चारी या व्यसति- 
चारी भाव के साथ एक सब्चारी या ज्यभिचारी रस होता है। अन्न अश्न यह 
है कि रसों मे 'सामान्य!,-विशेष', 'परा?-अपरा' जाति, है या नहीं ?७& 
&इख विषय की चर्चा दूसरे अध्याय, “हिन्दी-साहित्य”, मे, योड़े मे . 
की गयी है । उसी का कुछ विस्तार इस लेख में किया जाता है । 


रसोीं का राशीकरण ११३ 


जहाँ तक देखने-सुनने मे आया, और विद्वानों से पूछने पर जान 
पढ़ा, इस विषय पर किसी अन्थकार ने विचार नहीं किया, कि यह सव 
रस स्वेधा परस्पर सित्न और स्वतन्त्र हैं, अथवा इन का राशीकरण 
हो सकता है, 'पर/' 'अपरा” जाति के सम्बन्ध के अजुसार। किसी- 
किसी ने रसों की संख्या घटाने बढ़ाने का यत्न तो किया है। यथा, , 
धवात्सल्य” रस दसंवोँ है, ऐसा कोई मानते हैं। परमेश्वर की, अथवा 
किसी भी इृष्देव की, नवधा भक्ति! के रस को भी अलग मानते हैं । 
कोई कहते हैं कि सब रस चमत्कारात्मक “अद्भुत! के ही भेद हैं। पर 
विद््लोकमत ने नो को ही मान रक्खा है, और जो नये बताए जाते हैं, 
उन का वह इन्हीं मे इधर-उधर समावेश कर लेता है। पर इन नौ का 
जन्म कैसे; एक से दो, दो से चार, इत्यादि क्रम से, पर वा अपर 
 सामान्यों! की, ये नो 'अपर” जाति या “विशेष” सन्तान हैं, था नहीं ? 
इन प्रश्नो पर विचार नहीं मिलता । और बिना “विशेषों' और “अपरा 
जातियों! को 'सासान्य” की अँकत्रार से संग्रह किये, चित्त को सनन्‍्तोप 
नहीं, शास्त्र में शासत्तता नहीं । 

यदा भूतपृथस्मावम्‌ एकस्यम्‌ अनुपश्यति, 
तत एव च विस्तार, ब्रह्म उम्पयते तदा। ( गीता ) 

पृथक्ता को एकता में स्थित, एकता को ग्रथक्ता मे विस्तृत, जब पुरुष 
- जान लेता है, तब उस का ब्रह्म, अर्थात्‌ चेद, कथांत्‌ ज्ञान, सम्पन्न, 
सम्पूर्ण होता है, तथा तव पुरुष, अथोत्त जीव, प्रद्ममय, घल्रूप, निष्पन्न 
हो जाता है। इस लिये इस प्रश्न पर विचार करना उचित है। 

“रस” पदार्थ सब नौ रसों का सामान्य” स्पष्ट ही है। 'रस' के 
स्वरूप की भी मीसांसा करने से स्थाव्‌ पता चले, कि इस एक से सच्यः 
नौ की पएथक्‌-एथक उत्पत्ति हुईं, अथवा एक से दो या तीन, और दो 
या तीन से चार या छः या नो, इस क्रम से 'परा अपरा जाति! और 
विशेष! के रूप से जन्स हुआ। 

एस! का मुख्य अर्थ 'जल! 'द्वव! है। 

सहसतगुणम उत्सष्टुम आदते हि रसं रवि! | ( रघुवंश ) 
हे 


११४ । जी .' (स' का अथ 


...__ जैसे सूर्य, जो “रस”, जर, एथ्वी परं से सोखता है, उस का सहस्र 
गुनो वर्षा काल मे छोटा देता है, वैसे सच्चा सदाचारी राजा, जो बलि, 

कर, प्रजा से लेता है , उस सब को उसी प्रजा की भलाई के लिये प्रजा 
पर ही व्यय करता है, अपनी आरामतलबी ओर ऐयाशी बदमाशी 
: से नहीं । असरकोप मे जल के पर्यायों मे 'धन-रस” है। आम का रस; - 
ईंख का: रस; पान का रस; अनार, अंगूर, नारंगी आदि का रस--यह 
सब उस के (विशेष! हैं । 

रस के “आस्वादन', चपण, ८ फ़ारसी से “चशीदन? ), धीरे धीरे 
“चखने! से, जो अनुभव” हो, उस को भी “रस” कहते हैं । 

याद भूखा बच्चा जल्दी-जददी आम खा जाय, तो उस को “स्वाद 
तो अवदय आवेगा ही, पर, भूख की मात्रा अधिक और स्वाद की मात्रा 
कस होने से, 'रस” नहीं आवेगा । खा चुकने पर, जब उस के मुँह पर 
मुस्कृराहट और आँखों मे चमक देख पड़े, और वहं कहे कि बढ़ा सीठा 
था?, तब जानना चाहिये कि उस को रस” आया। खाते वक्त भी, . 
कवरलों को जल्दी-जल्दी निगरू न जाय, एंक-एक छुकृमे को ज़बान पर 
देर.तक रख कर, छुभऊा कर, चवा कर, चर्चण कर, उस का ज़ायका, ले 
और पहिचाने, और कहे कि इस का ऐसा ओर उम्दा (या ख़राब ) 
ज़ायका है, तौ भी उस को 'रस” (या 'कु-रस” ) आ रहा है । 

ऐसे ही, दो महुप्य, क्रोध में भरे, एक दूसरे पर खज्नों से अहार कर.- 
रहे हों, तो दोनों का 'भाव” रौद् अवश्य है, पर उन को रोह् का 'रस' 

नहीं आए रंहा है; किन्तु, यदि एक मनुप्य,द्‌ सरे को गहिरा (गम्भीर) घाव 

पहुँचा कंर और वेकास कर के, ठहर जाय और कहे-क्यों, और लड़ोगे, फिर 
ऐसा करोगे, अब तो समझ गए न ??, तो उस को रौद्ध 'रस” आया, ऐसा 
. जानना चाहिये । 'दो लड़के कुश्ती लड़ते हैं; शोर करते हुए, हॉँफते हुए 
. दाँत पीस कर, एक दूसरे को गिरा देने, हरा देने, के जतन मे तन मन 
. से छगे हैं; उन को 'वीर-रस” नहीं, “वीर-भाव” है। पर एक छड़का दूसरे 
को पटक कर अरूग खड़ा हो जाता है, और कहता है, 'क्यों, कैसा 
पटका!|; अब इस को 'वीर-रस' आया; दूसरे को छूजा या क्रोध का भाव! 


शी 
॥.॥ 
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हुआ; ऊरूद़ते समय दोनो को 'चीर-भात! था ; छेकिन अगर, ऊूड़ते वक्‍त 
भी, बीच चीच से, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से कहें कि, 'दिखो, अब 
चुमको पटकता हूँ", तो उस समय उन को 'वीर-रस” भी आर रहा है। 
किसी दुःखी दरिद्व को देख कर किसी के मन मे करुणा उपजे और 
उस को घन दे, वा अन्य प्रकार से उस की सहायता फरे, तो दाता को 
करुणा का, दया का, दुःखी के शोक में अज्ु-कम्पा, अनु-क्रोश, अनु-शोक, 
( हस-दर्दी, अंग्रेज्ञी (सिम-पेथी” ) का भाव! हुआ, पर 'रस” नहीं आय 
अदि सहायता कर चुकने के वाद उस के मन से यह बृत्ति उडै--कैसा 
दुःखी था, केसा दरिद्र था, कैसा कृपापाश्न थाः, तो ज्ञानना कि उस को 
करुण रस आया। महापुरुष की कथा को सावधान सुनना, भोर उस के 
प्रति भक्ति का 'भाव! उपजना भी, 'रस” नहीं; पर मन से यह बृत्ति उदित 
होना कि वाह! कैसे अलोकिक उदार महानुभाव चरित हैं, इनके सुनने 
से हृदय में तत्काल कैसी उत्कृद भक्ति का सम्चार होता है, केसे सास्विक 
भाव चित्त मे उद्धित होते हैं!--यह, वहुमान और भक्ति से सम्बद्ध 
धअदुशयुत-रस” का आना है। किसी को किसी दूसरे से किसी विपय भे 
तीन दईंप्यां, सत्सर, का 'साव” उत्पन्न हो, पर उस के वश हो कर वह कोई 
अनुचित कार्य न कर बेठे, और उस भाव की वर्तमानवा में ही, अथवा 
उस के हट जाने था मन्द हो जाने पर, अपने से या मित्रों से कहे--कैसा 
दुर्भाव था, क्या-क्या पाप करा सकता था?, तो जानना कि उस को, ईप्यो 
से सम्बद्ध, मनुष्य के चित्त की वघिचित्रता, 'अदसुवतए का 'रस शाया; 
अथवा, यदि चित्त की क्षुद्धता पर अधिक ध्यान गया, ओर “गानि' का, 
(निर्वेद! का, भाव बढ़ा, तो वेराग्य ओर 'शान्त” रस आयेगा । पहलवान 
अपनी भ्रुजा को देखता, ठोकता, और प्रसन्न होता है, अपने बल का 
“स' छेता है। सुन्दर स्री पुरुष अपने रूप को 'दरपंण” मे ( 'दर्पयति इति 
दर्पणः ) देख कर आनन्दित होते हैं, 'मे ऐसा रूपवान, ऐसी रूपवती, 
हूँ", अपने रूप का 'रस' लेते हैं । ऐसे दर्प के भाव से सम्बद्ध तीन “रस 
कहे जा सकते हैं; ंगारः ( सदन! का एक नास 'कन्दर्प! भी हे), 
हास्य” (अपनी श्रेष्ठता पर प्रसन्न होने से), और वीर” सी (“इस विपय 


के सुब-दुःख! और 'आनन्द 


में में ने दूसरों को दवा दिया है, मेरे मुकाविले का कोई नहीं है?) $ 'भुवन 
अयसुखुवा, असो, दमयन्‍्ती कमनीयता-मर्द, उद्याव यतस्‌ तलुश्रिया, 
दुमयन्तीति ततोडमिधां दधो”  नैषध ), विदभ के राजा भीम की ब्रेटी 
का ( जिस का विवाह निपध के राजा नल से हुआ ) नाम “द्मयन्ती? हुआ | 
क्यों ? इस लिये कि जन्म लेते ही उस ने अपने सर्वोत्कृट सौन्दर्य से 
तीनो छोकों की सुन्दर से सुन्दर श्रियों के, कमनीयता सुन्दरता के, मद 
का, अभिमान का, दमन कर दिया । “मंद! गये, 'द्प! ही, 'घीर-रस 
का भाव? है; ओर वह कई प्रकार का होता है, ऐश्वर्य-मद, बरू-मद 
रूप-स्द, धन-मद, विद्यामद, आशभिजात्य-मद (ऊँचे कुछ मे जन्म 
को ), इत्यादि । 
जैसे बच्चे तीती वस्तु को चीख कर 'सी-सी? करते हैं और फिर भी 
चीखना चाहते हैं, अर्थात्‌ श्रदि अति मात्रा मे तीतापन नहीं है तो उस मे 
दुःख मानते हुए भी सुख सानते हैं, सो दशा साहित्य के उन रखों की 
है जिन के 'भाव!--यथा भय, बीभत्स, आदि---दुःख'-द भी हैं, पर उन 
के 'स्मरण” मे 'सुख'-मय नहीं तो “आनन्द'-मय, “रस”? उठता है । 
“आनन्द' और “सुख में सूच्रम भेद है । 
क्यों सुख मे भी जीवात्मा को आनन्द! मिलता है, और दु:ख से भी 
( सुख वहीं ) 'आवन्द! सिलता है, तथा भयानक और वीभत्स आदि 
कथाओं से क्यों 'रस” मिल्‍रूता है---इस का विस्तार से विचार करने का 
यत्न, (दि सायंस आफ दि इमोशन्स? नाम की अंग्रेज़ी मे लिखी पुस्तक मे, 
मे ने किया है। थोड़े मे, “मे हूँ", आत्मा को अपने अस्वित्व का अनुभव करना 
ही, आनन्द! है। परमात्मा, सब सान्‍्त भावों का, “विद्या? द्वारा.निपेध 
कर के, "मै मै ही हूँ, मे से अन्य कुछ भी नहीं हूँ”, इस अनन्त “आनन्द! का 
सदा एकरस अखण्ड स्वाद लेता है। जीवात्मा, “अविद्या'-द्वारा सान्व भादों 
को ओद कर, 'मे यह शरीर हूँ”, शरीर की सभी अवस्थाओं और क्रियाओं 
से अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, चाहे वह अवस्था या क्रिया 
सुखसय हों या दुःखमय हों; बल्कि, हुःख मे अपने अस्तित्व का अनुभव 
अधिक तीम हो जाता है; प्रसिद्ध है कि छुख का चर्प दिन बराबर, हुःख क। 


धुद्धिपृवक भावों का आस्वादन! ११७ 


दिन चर बरावर | तत्रापि, काम-क्रोधष जादि क्षोभाष्मक भावों में अपने 
जस्तित्व का जनुभव अधिक तीक्ष्ण होता हैं| “काममयः एवाय॑ पुरुषः?, 
“चित्त वे वासनात्मकम', 'काममयः?, दृच्छासय:, हच्छान्तर्गत-सर्वप्रका- 
रक-करास-क्रोध-छोभादि-प्रेम-सैन्नी-त्यागादि-सयः जीवात्मा) क्षत एव,इच्छा, 
वासना, तृण्णा, के क्षय से मोक्ष अर्थात्‌ परमाव्म-भाव सिद्ध होता है । सुख 
दुःख दोनो से (व्रिशेष अर्थ मे) आनन्द! होता है; (जो मज़ा इन्तिज़ार 
से देखा, वो नहीं चस्लि यार मे देखा”); (/विपदः सनन्‍्तु नः शखत्‌ ततन्न 
तन्न, जगदुगुरो !, भवतों दशेनं यव्‌ स्थाद अपुनरभंवदंनं” ) कुन्ती से 
कृष्ण से कहा, हे जगद्-गुरो, हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति पड़े, यही 
, क्योंकि, तब हम आप को सच्चे हृदय से याद करेंगे, ओर 
आप का दशेन पावेंगे, जिस के पीछे, फिर से, भव का, जनन-मरण का 
दर्शन न होगा । काचगर में 'सत्रानक' 'वीभत्स' आदि के वर्णन से आानन्दा- 
स्मक सइहणीय 'रस', दो प्रकार की विरुद्ध प्रकृतियों के, तवीयतों कें, 
लोगों को उठता है, ओर वे उस को शौक से, ज्ोक, ज़ायके, रस, से, 
रुचिपर्वक, सुनते पढ़ने हैं । एक किस्म वह जो अपने में भयदगरक बवीभ- 
सोत्पादक बवछवान की सत्ता का 'स्मरण', आवाहन, कल्पन, कर के, वह 
रस चखते हैं जो खल को अपने बल का प्रयोग, हुबंठों को पीड़ा देने के 
लिये करने से, होता है, 
विद्या विवादाय, घन मदा।, शक्ति) परे्णा परिपीक्षनाय, 
खच्ध्य; साघोर विपगीतम्‌ एलत्‌, ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय | 
दूसरी मरक्ृृति के छोग, पीड़ित, भयभीत, वीभत्सित के भात्र का, 
अपने में उद्भावन चिन्तन कर के, उस के साथ अनुकम्पा के करुण 
रस का, और दुट के ऊपर क्रोध घृणा जादि के रस का, आस्वादन करते 
हैं, और सचमुच दुःखी इस लिये नहीं होते, कि निश्चय से जान रहे हैं, 
कि यह सब सिय्या कल्पना है, कहानी है, वास्तव मे यह कष्ट हम को नहीं 
है । साथु सल्वन की विद्या, घन, वर, तो ध्ञान,दान, दुर्वल रक्षा के लिये है। 
निप्कर्प यह कि णअवुद्धिपू्वंक, अनिच्छापूवेक, स्वाद” नहीं, किस्सु 
बुद्धिपूर्वक, इच्छापूर्वक, 'आस्वादन! की अनुशयिनी चित्तवृत्ति का नाम 


श्श्ध्र ह है ु पशु भौ रसः लेते हैं 


एस” है। 'साव! (्षोस, संरम्भ, संवेग, उद्देग, आावेग, आवेश, जोश, 
जज़बा, अँगरेज़ी, 'ईमोशन' 'पेशन”) का अनुभव 'रस' नहीं है; किन्तु उस 
अनुभव का स्मरण? 'रसन?, रस है । 'भाव-स्मरणं रस: । और आस्वा- 
दुन का रूप यह है--“से क्रोधवान्‌ हूँ? ( “जहं क्रोधवान्‌ अस्मि! ), मे 
(अहं) करुणवाज्‌ हुँ”, 'मे शोकवान  हैँ?,'मे सक्तिसान हुँ, मे ईप्यॉचान्‌ 
हूँ”, से बलवान हूँ”, 'मै सुरूप हैँ? । अथात्‌ “मै हूँ?-.-यही रस का सार- 
तस्व है, 'रस-सामान्य? है । क्‍ 
पुवरेय ब्राह्मण से कहा है, “., .पुरुषे तु एव आधविस्तरां आत्मा, 
स हि भअज्ञानेन सम्पन्नतसः, विज्ञादं वदति, विज्ञातं॑ पश्यति... 
(पशवः) न चिज्षातं वदन्ति, न विज्ञातं पश्यन्ति,, ..” । पश्छु जानते हैं 
देखते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम जान, देख, बोल रहे हैं । मनुप्य 
जानता, देखता, बोलता है, और साथ ही, यह भी जानता है कि हम 
जान, देख, बोर रहे हूं । इस लिये पुरुष में आत्मा का आविभाव सब , 
प्राणियों से अधिक है, उस में ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी है । आत्मज्ञान 
का आरम्भ, मनुप्ययोनि में पहुँच कर, जीव को होता है । इसी लिये 
“मोक्षस्तु सानवे देहे!” । ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण भें कहा तो सही है. कि पशु 
“त्॒ चिज्ञातं वदुन्ति”, पर इस को भी ,विशेष्यात्‌ तु तहादः”, सापेक्ष 
उक्ति जानना चाहिये | पश्चु सर्वथा इस प्रकार के 'अज्ञान से रहित ही हैं, 
ऐसा नहीं. कह सकते; क्योंकि वे खेलते” हैं, और खेलना”, “क्रीड़ा', 
“'लीछा? का से “आत्मानुभव रस! ही है। मुह से, व्यक्त वाणी से, वे 
यह नहीं कह सकते हैं कि हम को यह-यह अनुभव हो रहा है; पर ऐसा 
कह सकने का बीज उन से है अवश्य; बल्कि, व्यक्त नहीं तो अव्यत्त 
अस्पष्ट विविध अकार की ध्वनियों से, आधाक़ों से, कहते भी हैं, कुत्ते के 
खेलने के मिथ्या भू कने और ग़राने, और सचमुच रास्से के भकने जीर 
ग़रनि मे, बहुत सेद होता है | ऐसे प्रश्नान के, और कह सकने के, बीज 
का पशुओं मे भी होना उचित ही है, क्योंकि वे भी तो परमात्मा, चेतन्य . 
।ही कला हैं। और यह सब जनन्‍त जगत्‌ ( पुनः पुनः गच्छतति 
अँगम्यते, सदा गच्छत्येच, इति जगव” ), अनन्त संसार ('संसरति इति”, 


१२० (आत्मा रत-घनश | अ्र-हं! का अथे 


'रूब्ध्वाइनन्दी भवति”, “कृत्सो रसधन एव”, “सद्घनो5यं, चिद्घनः, 
आनन्द्घनः”?, “आत्मनस्तु कामाय सर्च वै प्रियं भवति”, “सोड्यमात्मा 
श्रेष्ठश्न प्रेषश्च'?, “अज्विरसों, अज्ञानां हि रस:”, “आ्राणो हि वा अड्भानां 
रसः”,“आपयिता ह वे कासानां मवति,य एतदूएवं विद्वानअक्षरमउपास्ते”?, 
“को हवा अन्यात्‌ कः प्राण्यादू, यदेपष आनन्दो' न स्थाव”, “सैपा 
आननद॒स्य मीमांसा भवति”?। “अहम अस्मिः--यही सनन्‍्मय, चिन्मय, 
आनन्द-रसमय है। आत्मा का किसी “अनात्मा? के बहाने से, ( “विद्या? से 
अनात्मा के नि-पेघ अति-पेघ से, “अविद्या? मे अनात्मा के आ-सेध उप-सेध 
से ) अपनी सत्ता का आस्वादन--यही रस, लीला, क्रीड़ा, नटन है। 
कविता मे. श्रेष्ट नाटक, इसी कारण से है, “काव्येपु नाटक॑ श्रेष्टम”, कि 
नाठक मे प्रत्यक्ष ही पात्र “बनते? हैं, अपने को अपने से अन्य “बनाते! हैं; 
- बुद्धि पूर्वक, छीला से, माया से ( “या-मा? ), जो नहीं है वह “बन” जाते 
हैं, और उस मे अधिक रस मानते हैं, अधिक आनन्द पाते हैं | ऐसा 
क्यों होता है, परमात्मा को, बह्मय को, ब्रह्म मे, ब्रह्म से, सान्या क्‍यों 
भासती है-यह वेदान्त का गृढ़तम प्रश्न है । इस का पुराना उत्तर, नये 
शब्दों मे, समन्वय” नामक अन्थ के अन्तिम अध्याय मे, तथा (दि सायंस 
आफ पीस” नामक अंग्रेज़ी अन्थ मे, देने का यत्न किया गया है । 

“चैतन्य! का परोक्ष नाम “आत्मा? है, “अपरोक्ष! नाम “अहम! है। 
3* भी उस का नाम है, पर थोडा अव्यक्त' सा हैँ | “अहम्‌'---यह 
दिन-दिन के व्यवहार मे कुछ अधिक च्यक्त जान पड़ता है । संस्क्ृत वर्ण- 
' थ्राछ्ा का आदिम अक्षर 'अः और अन्तिम 'ह? है । इन दोनो के बीच मे 
अन्य सब अक्षर हैं। अक्षरों के संयोग से सब वाक्य हं, जो अनन्त प्रकार 

: # इस विषय पर में ने अपने 'समन्व१? नासक ग्रन्थ के श्रन्ति- 

माध्यायों मे--प्रणव की कहानी! ओर "महांसमन्वय” मे--कुछ विचार 
किया है। तथा 'प्रणव-बाद” श्रौर दि सायंस्‌ आफ़ू पीस? नामक श्रंश्नज्ञी ' 
अन्थों मे प्रणव के श्रर्थों पर विस्तार से विचार किया है । दि सायंस आफ़ 
दि सेल्फ!.( १६३८ ) मे भी, इन सब विषर्यों का, संक्षेप से, नये प्रकारों 
से प्रतिपादन किया है । 


के १२५२ ह विद्याअविया; भूमा, महत्तमता' 


इस “अहम? मे, 'अस्मि! से, आनन्द का अंश “रस? है, ऐसा कहा) - 
यहाँ एक घोखा होने का भय है । ऊपर कहे विद्या! और “अविद्यए के 
भेद से उस का निवारण हो जाना चाहिये। तो सी दूसरे शब्दों मे हुहरा 
देना स्यात्‌ अच्छा होगा। “अहम! नाम परमात्मा ( वा अत्यगात्मा ) का 
भी है, और जीवात्मा का भी । दोनो मे एकता होते हुए भी जो भेद है 
वह श्रायः प्रसिद्ध है | देश-काल-द्वव्य आदि में परिच्छिन्न, अवच्छिन्न,. ' 
परिमित, विशेषित, आधिभौतिक शरीर की उपाधि से उपहित, चैतन्य को 
जीवात्मा कह्दते हैं। इन सब से अतीत चैतन्य को पंस्मात्मा कहते हैं।ऐसे 
ही, एक “अस्मिता”, परमात्मा की, और एक, “जीवात्मए की, होती है,. 
घुराणो मे, दर्शनसून्नों से, बताया है, कि परमात्मा मे विद्या-अविद्या दोनो 
भासती हैं । अनन्त आत्मा, अपने को सान्त, हाइ-माँस का बना शरीर, 
(मान छे, तो इसे 'अविद्या, अर्थात्‌ सीधे बोली मे, मुर्खता, कहना 
चाहिये । पर अपनी ही साया? से परसात्मा इस 'मु्खता' मे, जान 
धूप” कर, 5टुद्धि-पूर्चक, . “तजाहुल-इ-आरिफ़ाना! से,, पड़ा हुआ 
श्रासता? है, सचमुच पड़ा नद्दी है, इस से धअविद्या' बनावटी है, लीला 
क्रीढ़ा है। जैसे दूब मे से 'पोरः निकलती है वैसे अविद्या मे से भी पर्व” 
निकलते हैं। पहिली पोर स्वयं 'अंविद्या', दूसरी 'अस्मिता', तीसरी रागः 
चौथी 'द्वेष”, पाँचवीं “अभिनिवेश” ( हठ से, आग्रह से, शरीर से निविष्ट 
हो जाना, घुस जाना, घैंस जाना, में यह हाड-माँस ही हूँ”, यह वात यों 
ही है?, “जो वात मै मानता कहता हूँ वही ठीक है” )। इस लिये 'पच-, 
पर्वा? श्विद्या । (विद्रए के साथ रहने वाली अस्मिता, पारमात्मिक 
पारमार्थिक, अस्मिता । अविद्यएं के साथ वाली “अस्मिता?, सांसारिक, 
व्यावहारिक, जैवात्मिक । "मै सान्‍्त पदार्थ नहीं है मै मै ही हूँ, मे से 
अन्य कुछ नहीं हैं, और नहीं है--यदही भाव सब से बढ़ा बद़ुयन, 
भूग्रिष्ठता, भुमा, है । | 
“अहमेव, न मचोउन्यत्‌? ( मागवत ), “मत्तः परतरं नाश्न्यत्‌?? 
( गीता ), “यत्र नाइन्यत्‌ पश्यति स भूमा” ( बु० आ*० उपनिषत्‌ ) 
यह “विद्या । 'मै यह शरीर हूँ-यह अ विद्य0 । 


एस-निरूपण १२३' 


जैसे पारमात्मिक- अस्मिताउनुभवरूपी 'रस'पारसाथिक “आनन्द! धह्म-- 
अनन्द का पर्याय है, वेसे जैवात्मिक व्यावहारिक अस्मिताउनुभवरूपी (रस 
लीफिक काज्यसाहित्य से सम्बन्ध रखने वाले आनन्द”, विपयडानन्द, का 
पर्याय है । यह आनन्द उस आनन्द की, यह रस उस रस की, छाया 
है, मकल है । 
सत्वोद्रे कादअखण्ड-स्व-प्रकाशडानन्द नचिन्मयः 
वेधान्तर-स्पश-शून्यो, ब्रह्मडस्वाद सहोदरः | 
लेकोत्तर-वमत्कार-प्राणः केश्वित्‌ प्रमातृमि 
स्द्ञकारवद्‌ अभिन्नवेन अयमश्रास्वायते रसः 
( साहित्य-दपंण ) 
सत्वगुण का चित्त मे उद्घेक होने पर, जो अनुभव, अखण्ड, स्व- 
प्रकाश, आनन्दसय, चिन्मय, पह्मअस्वाद का सगा भाई, अनुभूत होता 
है, जिस से कोई दूसरा वेदनीय पदार्थ छू नहीं गया है, अलोकिक 
लोकोत्तर चमत्कार ही जिस का प्राण है, जिस को कोई-कोई विशिष्ट चुद्धि 
चाले प्रमाता ही अनुभव कर सकते हैं, जो अनुभव फरने वाले से अभिन्न 
जान पड़ता है, जैसे अपना आकार अपने से अभिन्न जान पड़ता है--- 
बह अनुभव 'रस' है। ऐसा 'साहित्य-दर्पण” के छिखने वाले विश्वनाथ 
जी का मत है। 
स्थात्‌ दशन धाख्त के अधिक अनुकूल होता, यदि इन इलोकों को: 
या पढ़ते 
सत्वेद्रेफाद-अखण्ड्स्वप्रकाश डानन्द-रूपक); 
वेयान्तर स्पर्श-युतो, ब्रह्मडस्वाद-विवत्तकः, 
अ-सामान्य-चमस्क'र-प्राण५, सहृदयैर्‌ इृढ, 
स्वाकारघद्‌ श्रमिण्तत्वेन श्रयमआस्वाद्ते रसः। 
प्रह्मतशस्वाद का सहोदर काव्यञस्वाद नहीं, प्रद्मानन्द का सगा भाई 
विपयानन्द नहीं, भत्युत उस का प्रतिविस्व, विवत्त, रूपक, नकुछ, छाया- 
मात्र है । तथा इस से 'वेद्यान्तर'! तो है, अर्थात्‌ 'विभाव”', भाव क 
“(चिपय?, जिस भाव के बिना रस नहीं, और जिस विपय के बिना भाव: 


१२४ “डील? ही रसास्वादन . 


'वहीं । ध्रह्मअस्वाद मे 'वेयान्तर” का निषेध है, “नेह नानास्ति किचन” । 
'काज्यास्वाद से तो बिना “विभाव'-रूपी 'वेद्यान्तर! के कांम नहीं चलता। 
5लोकोत्तर' भी कैसे कहा जा सकता है ? लोक मे ही तो, और -लौकिक 
'विशेष-विश्ञेप अनुभवों को छे कर ही तो, काव्यसाहित्य के 'रस” की चर्चा 
है। कैश्वित्‌ प्रमातृभिः, सी नहीं जैंचता। हाँ, किसी को कम; किसी को 
अधिक, निश्चयेत; पर कुछ न कुछ 'रस” तो मनुष्य मात्र के अनुभव 
मे आता है। ऊपर कहा कि पश्छु तक खेलते हैं। और खेलरूना, तथा 
हँसना, और सिसक कर आँसू बहा कर रोना, ८ जो चोट की पीड़ा के 
कराहने-चिछाने से भिन्न है ), विना रस के नहीं हो सकता। हँसना, 
रोना, ये दोनो 'अनुभाव? पशुओं से प्रायः नहीं देख पड़ते; पर मानव- 
बालकों मे बहुतायत से देख पड़ते हैं | थोढ़े ध्यान से, और रसिकता, . 
साहिस्यज्ञता, प्रमातृता, का अभिमान छोड़ कर, यदि 'साहित्यदर्पण-कार 
'विद्वान्‌ देखते, तो उन को स्पष्ट त्रेदित होता कि नटखट (१'नट? के ऐसा 
जान. बूझ कर, 'खटपट' करने वाले) बच्चे, हास्य, रोड, भचानक, वीर, 
अद्भुत, करुणा और बीभत्स रसों के, उन (साहित्य-दपेण-लेखक विश्व- 
नाथ जी) से, और, नट-द्त्ति से जीविका करने वार्लों को छोड़ कर, आयः 
सभी सयानों से, अधिक प्रज्ञाता और नटयिता होते हैं | बूढ़ों की नकल 
करना, उन को चिहा कर भागना, एक दूसरे को डराना, झरवीर का 
अभिनय करना, हाथों से मुह ढॉक कर मिथ्या रोना, ये सब वाल्यावस्था 
मे स्वाभाविक हैं, ओर रसगमातृत्व के प्रमाण हैं&। पर, इस मे सन्देह 
नहीं कि ऊपर के उद्छत छोकों का अभिम्नाय ठीक है, अर्थात्‌ अस्थमिता' 
न्‍का आस्वादन, धह्मानन्द और काव्य- रसानन्द मे समान है, चाहे बहुत 
# “बालैलीला लीला, दुग्घेः पानं पानं, अश्वैर्यानं यानं?; सवारी, 
तो घोड़ों की; पीना, तो दूध का; खेल, तो चर्चों का। ऋृष्णचरित मे 
बाल-लीलछा ही ग्रधिक आनन्ददायक, उत्तम रसमय! है | ज॑त्र परमात्मा 
न्यापक है, जम सभी जीव उस की माया, उस के प्रतिविम्ध हैं, जन्न सब 
जगन्नाटक उस की रसमयो लीला है, तब उचित ही है कि ठमी जीवों मे, 
-आकीट-पतज्ञ, कुछ न कुछ रसिकता हो | 


अति 'रसास्वादन' के दुविपाक १२५, 


सूक्ष्मेक्षिका से दोनो 'अस्मिताओं” के विवेचन से, अर्थ-परिप्कार और 
शब्द-परिष्कार किया जाय, तो कुछ परिवत्तन शख्दों मे करना पड़े । अस्तु।. 


रस के अति सेवन के दोष 
'काज्य! के कई प्रयोजन कहे हैं, 
का््यं यशसे; 5थंक्ते, व्यवह्धरविदे, शिवेतरक्षतये, 
सद्रः परनिश्नतये, कांता-सम्मिततया उपदेश युजे। 
( काव्यप्रकाश ) 

पर झ्लुख्य प्रयोजन “निबंतये', रस का आनन्द ही है। व्यवहारक्षान 
नितान्त उपयोगी है, पर वह काव्य के आजुपंगिक ऐतिहासिक अंग का 
फल है; जैसे “निब्तिः इतिहास-पुराण के काज्यांग का फल है। हाँ, 
यदि काव्य का अर्थ कोई भी लेख, सन्दर्भ, या निबन्ध समझा जाय, तो 
अवश्य उद्श्त छोक दीक हो सकता डे । उस पर भी कहना होगा कि. 
अन्य सब प्रयोजक फल, यश, घन, आदि, गोण हैं, और निशृति- 
साघधकता और व्यवहार-ज्ञापकता के समीपवर्ची अथवा दूरवर्त्ती अवान्तर 
काये यथा फल हैं। अस्तुत चर्चा मे, आनन्द देने वाछा काव्य ही 
साहित्यिक कान्य है। 

यह सांसारिक रस,उस पार॑मार्थिक रस का आभास है, प्रतिविम्व है । 
प्रतिविम्ध, विम्व के सदश होता हुआ भी, उस्र का उलठा, विवत्त, होता है। 
मुकर के आगे मनुष्य खड़ा हो, तो प्रतिविम्ब मे पुरुष का दहिना भक्ञः 
वायाँ, और वायाँ अड्ठ दहििना, हो जाता है। जल के किनारे खड़ा हो 
तो प्रतिविम्ब मे सिर नीचे जौर पेर ऊपर हो जाता है । इसी से इस 
कृत्रिम, बनावटी, रस के अधिक सेवन मे बहुत दोप है। प्रत्यक्ष ही, 
बहुत खेलने से लड़के विगड़ जाते हैं, थोद! खेलने से हृष्ट-पुष्ट द्ोते हैं । 
अति मात्र रस-सेवन से सनुप्य अपने को सोगी, विछासी, केवल रसा-. 
न्वेपी रसिक, और देनन्दिन के ज्यवहार-कार्य के निर्वाह के छिये 
अकर्मण्य जशकक्‍त,वना डालता है-- जैसे बहुतेरे घनी और राजा-महाराजा,,. 
नव्वाव-बादशाह छोग--और अपने कर्तव्यों को, धर्म-कर्म को भूल जाता है। 


११६ - ... अमीरों के ज्षयरोग आदि 


हन्द्रियाथपरिश्ूत्यं श्रच्ममः सोहुम्‌ एकमपिं सः क्षणान्तरम, . 
अन्तरेव विहरन्‌ दिवानिशं, न व्यपेक्षत समुत्सुकाः प्रजा: 
कामिनीसहचरस्य फामिनस्तस्थ वेश्मस मृदंग-नादिषु 
ऋद्धिमंतम्‌ अधिकद्धिर उत्तरः पूर्वम्‌ उत्सवम्‌ अ्रपोहद्‌ उत्तरः | 
दृष्टदोषमपि तन्न सोडत्यनद्‌ भोगवस्तु, मिषजामुअनाभ्र व), - 
आमयस्तु रतिरागसम्मवड, दक्षुशाप-इव चन्द्रम अक्तिणोत्‌ | 
तत्य पाण्डुबदना,5व्पभूबषणा, सावलम्बगमना, मदुसस्‍्वना, 
राजयद्ृमपरिहानिर आययो कामयान-समवरस्थया तुलाम्‌ | ( रघु० ) 
अग्निवर्ण राजा, किसी न किसी इन्द्विय के किसी न किसी विषय से. 
स्सवंथा परिश्यन्य एक क्षण भी नहीं सह सकते थे । रात दिन महल के 
>भीतर ही ऐश करते थे । वेचारी प्रजा की फ़िक्र करना बिल्कुल भूल गए। 
चैद्यों के बहुत सना करने पर भी भोग की वस्तुओं को नहीं छोड़ा; उत्सव 
“घर उत्सव, वज़्म पर वज़्म, सहफ़िल पर समहफ़िहझ, जशन पर जशन, 
होते ही रहे । थोड़े ही दिनो मे क्षय रोग के शिकार हुए ॥& 
जो मनुष्य करुणा रस का स्वाद ही लेता है, वह प्रायः दया करुणा 
के अनुसार, दोनों की सहायता, क्रिया से नहीं करंता । 
करुणादी श्रपि रसे जायते यत्परं सुखम, 
सचेतवान अनुमव३ प्रमांणं तत्र केव्डम; 
कि च, तैषु यदा दुःख, न की5वि स्थात्‌ तनन्‍्दुमुखः | 
। ( साहित्य-दपंण ) 
करुणा आदि रसों से भी बड़ा सुख” मिलता है, इस का प्रमाण 


, # आज काल भी देखिये; किसी के मुँह में हर वक़्त चिरूट! 
“पिगारए! 'सिगरेट! 'ब्ीड़ी! लगी हुई है; किसी के पान भरा है; किसी के, 
तम्बाकू, या इलायची ही; कोई "कोर्ज़ेंड! चबाते रहते हैं; कोई, थोढ़ी 
योढ़ी देर पर, एक एक दो दो घूँट शरात्र ही पीते रहते हैं; या कुछ 
“मिठाई नमकीन खाते रहते हैं; इत्यादि | पुरानी, ब्रक्षचर्य श्राभम के निय- 
मन वनयन की, शिक्वा ऐे, ऐठी आदतों का बीन ही नष्ट कर दिया जाता था। 


ही 


श्श्द ढ  आखेट का 'रस* 


जीस पर रस जान ही नहीं पड़ता,जब तक -वहुत तीत्र न.किया जाय -- 
इस लिये उन के मानस-ब्कोदर की रसेच्छा की पूर्ति के छिये ऐसे ऋर- 
कराल सच्चे नाटक की आवश्यकता होती थी, और उस को वना डालते 
थे । श्रीहृ" ने, नेषध काव्य मे, हंस से नल के प्रति कहलाया है 
... पदे पदे संति भटाः रणोद्धटा;, न तैपु हिसारसः एघ पूर्यतै ! 
सुझ को क्या पकड़ कर मारना चाहते हो ? यद्वधि हिंसा का ऐसा रसे 
तुंम को है तो, पद पद पर उद्भट भट, योधा, मिल सकते हैं, उन से 
युद्ध कर के यह रण-रंस, हिंसा-रस,क्यों नहीं पूरा करते ? छुल्चुछों, बटेरों 
कचूतरों, मुर्गों, मेढ़ों, ऊृत्तों, साँडों, भेंसों, हाथियों, शेरों, हथियारवन्द 
सिपाहियों, की छड़ाई, बढ़े शोक से लोग देखते हैं, और उन्हें एक दूसरे 
को घाय्वल करते, बल्कि जान से मारते, ( जैसा “रोम? की रंग-भूमियों से 
बहुधा होता था ), देख कर “रस” मानते हैं। इस मे भी “आध्यात्मिक', 
मानस-विकार-सम्बन्धी' हेतु वही है। कालिदास ने, शकुन्तऊा नाटक से? 
शिकार के समय, त्रस्त और क्रद्ध वन्य पशुओं की चेष्टा देखने के 'रसः 
का वर्णन किया है। महाराज हुप्यन्त का विदूषक, साठ्य्य, जो आराम 
चाहता है,राजा को, जंगल से शहर लोट चलने की सलाह देता है; राजा 
के साथ शिकार के पीछे दौड़ता-दौड़ता थक गया है। सेनापति, घिदूषक 
दिखोवा ( जुमाइशी ) वनावटी हुज्ज़त ठान कर, शिंकार की अशंसा 
करता है 
मेदरछेदकशोदरं, लघ्च॒मवति उत्यानयोग्यं बपु:, 
सत्वानां अपि लक्ष्यते विक्ृतिमत्‌ चित्त भयंक्रीघयो 
उत्कप४/स च घन्विनां यद्‌ इबवः धिध्यंति लक्ष्ये चले 
मिथ्येव व्यसन वदन्ति सझगयां; ईहंगू विनोदः कुतः । 
रुगया की दौड़ घृप से, पेट की चर्वा छेट जाती है, शरीर हल्का हो जाता 
है, प्रजाहित-निरीक्षण-यात्रा के, तथा विजय-यात्रा के,योग्य बनता है; भय 
और क्रोध की चेष्टाएँ वन्य जन्तुओं की देखने मे आती हैं; भागते, डछलते, 
आक्रमण करते, हुए, - पशुओं पर, तीर के निश्ञाने ठीक-बैठते हैं, जिस से 
धन्॒र्धर छोग अपने - कोशल के. उत्कर्ष का आजन्द-लेते हैं; ऐसी रूगया 


'अति सर्वत्र वर्णयेतः १२९ 


को, आलूसी लोग, नाहकृ ही दुष्यंसन बतलाते हैं; ऐेसा रसमय, आनन्द - 
सय, सन-चहलाव, 'विनोद?, दूसरा है कौन ९ 
रक्षक भोर भक्षक, देव भौर देत्य, के बीच से बहुत सूक्ष्म अन्तर 

है। “छुरस्य घारा निशिता दुरत्यया” । थोड़ी भी मूल हुईं भीर विष्णु 
के पापद, जथ और विजय, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हो गये, 
देत्य-योनि मे आ गिरे; फिर रावण और कुम्भकर्ण हो गये, राक्षस योनि 
में पढ़े । इस लिये इस मार्ग पर वहुत सावधानी से चकना चाहिए। 
'परिष्कृत 'रस” के थोड़े आस्वादन तक सनन्‍्तोष करता; चटनी, सार, 
'खटाहईं, मिठाई, से पेट न भरना; उसी मात्रा मे हन कं सेवन करना 
जितने से प्रधाव भोज्य--काज्य के पुश्िकारक अंग, इतिहास आदि--के 
भोजन फो रुचिकर बनाने से, जौर उस का पाचन करने मे, सहायता 
मिले | तथा इस ओर ध्यान सदा रखना, कि काव्य और नाटकों के धीर, 
उदात्त, ललित, शान्त, दक्षिण, नायक-साय्रिकाओं की परिष्कृत सुरस 
रीति-नीति, बोल-चाढ, हावभाव, फा अनुकरण, यथाशक्य; यथोचित, 
अपने जीवन मे किया जाय; शुद्ध, क्षोमाह्ल, नीच, उद्धत, अभद्व, शर्तों 
का नहीं। पुरुषार्थ के साधक व्यवहार का ज्ञान इतिहास से मिलता 
है। उस का निचोड़ पुराणो ने यों कह रख्खा है । 

रामवद्‌ आाचरितव्यमू, नःः रावणवत ! 

'अष्टादशपुराणेधु व्यासस्यथ वचनद्वयम्‌ -- 

प्रोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनन। 

स्वयं. कृत स्वेन फलेन थयुज्यते | ( गरुड़ पु० ) 

ननघर्मश्वरितों लोके सयः फलति गोरिव, 

शनेरावतमानस्तु कतुमूलानि इन्तति। 

अत्युग्रपुण्यपापानां इहैव फलमरनुते । ( मनु ) 

मर्यांदा-पुरुष, प्रमाण-पुरुष, राम के ऐसा आचरण करो; रावण के 

ऐसा नहीं; अठारह पुराणों से व्यास जी ने बाद दो ही कही है, 'पर- 
डपकार ही पुण्य है, परपीड़न ही पाप!; सब कर्म अपना उचित फछ 
भाप ही ले जाते हैं, उम्र पुण्य, उम्र पाप, का फल तत्कारू सिलता है; 


है. 


१३० .. भस्मिता? से राय-द्ेष! 


| 
साधारण का, कुछ देर बाद; .पर कोई चह. न समझो .कि-पाप के.द॒ण्ड ले 
वच जायेंगे; सब पाप का फल तत्कारू नहीं सिलदा, पर किसी न किसी 
दिन. छॉट कर, पाप करने वाले की जड़ कों काट कर, अवदय नाश 
करता ही है । 


रस के भेदों. की उत्पत्ति | अस्मिता | ' 
अब इस विपय पर विचार करना चाहिये कि नौ रस जो. माने गये 
हैं, सो क्‍यों ? कम वेश क्यों नहीं ? इन की उत्पत्ति केसे हुई ९ . द 
जोवात्मक सनु॒प्य की 'अस्सता! के साथ-साथ 'राग-द्वेघ' कास- 
क्रोध! छगे हुए हैं । एक “अस्मिता? से, अहंकार! से, इस इन्द्र की,. 
जोड़े की, उत्पात्त होती 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्या थ॑ रागद्वंषों व्यवस्थितों ! 
कामः एब१, क्रोषः एघ, रजोगुणसमुक्कवः | 
' सच्चालज्ञायते काम$, कामात्तोधो5मिजायते । (गीता) 
इच्छा-देष-प्रयत्ष -छुख-हुःख-शानानि आत्मनो-लिश्वम्‌ । 
शस्य इच्छा-देष-निमित्तत्वाद आरम्भ निदृत्योः । (न्यायसूत्र) 
इच्छाद्वेयपूर्विका घर्माधम प्रवृत्ति! | ( वेशेषिक चूत्र ) 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन दंढमोश्न, भारत ! 
सवंभूतानि संमोहं सर्ग यान्ति, परंठप ! 
इच्छा द्वेष) सुख दुश्खं संघातश्चेतना घृति+ | (गीता) 
में यह शरीर हूँ”, इस अन्दर्नियूढ़ 'अविद्य0 ( “ध्यायदों विपयान 
पुंस;” ). के-साव के साथ ही, जो जो वस्तु मि! जहं” “अहं-कार' 
अस्मिता! ही पोफषक-वर्धक हैं, डन की ओर इच्छा?,. राग”, 'कास! 
संग, आसक्ति, आकर्पणः, (सह्नस्तेपुपजायते'), -तथा जो जो डस 
की विरोधक हानिकारक हैं उन की ओर '“ह्वेपष!, , क्रोध”, ध्याग', और 
अपएकर्षण!, अक्षेपण!,,( “कांमात्‌ क्रोधोडसिजत्यते” ) के.भाव तत्काल 
अन्नश्य उत्पन्न होते हैं । 
मुनेरपि वनध्यत्य, स्वकरमांणि अनुतिष्ठतः । 
उप्पचन्ते त्र॒यः पक्ता।, मित्रोदासीनशत्रवः |( म० सा०-) - 


श्३२ .. परस्पर व्याप्त अ्रसंख्य इन्द्र 


अन्यथा दुःख । अपने को सब से बड़ा जानना, 'भूमा?, भूयिष्ठ', 'महतो 
सहीयान्‌?, 'सहिष्ठ', अनादि, अनन्त, अपरिमेय, अग्रमेय, जजर, अमर, 


- नितानन्‍्त आत्मवश, स्वाधीन, स्वतन्त्र जानना --यह ब्रद्मानन्द, श्रद्मसुख 


दूसरे से बढ़ए क्या, अपितु 'दूसरा कोई है ही नहीं, मै ही मै सब 
जगह, सब तरफ,. सब, है और हुँ”--यह' भूमा है। पर वह सुख तो 
शान्ति? है, क्‍योंकि निरपेक्ष, अपेक्षाउत्तीत, तारतम्यातीत है। जिस 
को हम छोग सुख” जानते-मानते हैं वह तो सापेक्ष है । जैसा अभी 
कहा, यह आपेक्षिक सुख, दूसरे से, या अपनी पूर्वावस्था से, 'अधिकता” 
का अनुभव है । यह संब ज्यावहारिक जीवत्मा के सुख, उस त्रिकाल- 
क्रमातीत पारमार्थिक पारमात्मिक सुख के क्रमिक “आभास! हैं । “तस्य 


सव्ेभिद॑ है विभाति 


 भासा ; विभाति”?। इन ऋमिक बृद्धि-रूप सुखों के अभिव्यक्षन 


के लिये क्रमिक हासरूप दुःखों का भी, साया से देख पड़ना आवदयकः 
है। फारसी से कहा है--“सुवृति शे ब ज़िही शै”--किसी भी वस्तु _ 
का निरूपण उस के ग्रतिद्वन्द्दी से होता है। बिना उजेला के अधेरा नहीं: . 
जान पढ़ता, बिना अन्धकार के प्रकाश का ज्ञान नहीं होता; विना सुख 
के दुःख नहीं, विना दुःख के सुख नहीं । सुख से देह उपचित, वर्घित, 
पुष्ठ होता है; वर्धन, उपचय, पुष्टि से सुख होता है। एवं अपचय से 
दुःख, हुःख से अपचय, क्षय । इन्द्रमय संसार के असंख्य हँ-हों, जोड़ों, 


: के अध्येक इन्द्र के दोनों अंश, किस तरह से एक दूसरे के भीतर पेवस्त, 


व्याप्त हैं, इस को यों विचार कीजिये---ऊपर कहा है कि अहंता-मसमता 
की बृद्धि से सुख होता है; पर यह भी अत्यक्ष है कि दुःख मे, अहंता- , 
ममता अधिक दठीक्ष्ण हो जाती है; हुखिया, “अपन! ही रीना रोता 
रहता है, “अपने-पन” का ही स्वाद ( चाहे दुःस्वाद ही ) लेता रहता 
है, दूसरे की बात नहीं सुनता समझता । यह ठीक है कि खुख से, 
आत्मा के उपाधि की, शरीर की, वृद्धि होती है, सुख का, नेत्नों का, 
विकास होता है, और दुश्ख मे संकोच; पर इस के साथ ही यह भी. 
है कि यदि बाहर »फैलना फूलना देख पड़ता है, तो भीतर पतलहापन 

भपता है, और यदि बाहर सिकुड़ना सिसटना पचकना दिखाता है तो 


की 


शर्ट | द राग-प्वेष का भावों रसों से सम्बन्ध 


द्रोह्देष्मणं: इति। मोहपक्षः मिध्याशानं, .विचिकित्सा, मानः, प्रमादः 
हति | . आसक्तिलक्षणी राग), अमषल्चषणो द्वेष, मिथ्याप्रतिपत्तिल्च्णों 
मोह । ( न्‍्णय-भाष्य ) 

मानसास्तु . आधयः -क्रोध-शोक-मय-हषे-विषाद-ईष्यो-5म्य्सूया-देन्य- 


मात्सय-काम-लो मप्रभतयः -इच्छाद्विषभे दैमवन्ति । ( सुश्रतं ) 
इन सब विपयों पर मेरे लिखे अगरेजी अन्ध “दि सा्यंस आफ दि 


इमोशंस” से विस्तार से बिचार किया गया है, तथा अपर वाक्थों का 
अन्य संस्कृत अन्थों से, सी संग्रह किया है। यहाँ ऊपर किये हुए .उद्ध- 
रणो का निखराव, निष्कर्ष, निरच्योत, निचोड़, इतना ही है कि, अपने 
से “विशिष्ट” “उत्कृष्ट! जीव की ओर, उस की उत्कृष्टता के ज्ञान से वासित, 
राग' का नान है सम्मान! बहुमान”, आदर”, 'अश्रय', 'झुदिता', 
पूजा? आदि । समान” की ओर, समानता के ज्ञान से रज्षित, 'मेन्नी!, 
प्रेम', अनुराग, 'स्मेह!, 'प्रीति!', 'सख्य” आदि । 'हीन! की ओर, उस 
की हीनता के ज्ञान से व्याप्त, “दया, 'करुणा', अनुकम्पा', 'अनुक्रोश' 
आदि | ऐसे ही “द्वेष” के सेद। विशिष्ट बल .चाले की ओर “भ्य?, 
भत्सर!, 'असूया?, “ईप्या! आदि। तुल्य”' की जोर क्रोध”, कोप?, 
'सेष! आदि | 'हीन! की ओर “दर”, गये, 'असिमान”, अवमान! 

अपसान', (तरस्कार', 'घृणा', आंदे । 

प्रसिद्द 'पढरियु, 'अन्तरारि', भी इन्हों दो राशियों मे वँटंगे | (१) 

( उत्कृष्ट से ग्रार्थनीय वस्तु का ) छोभ; . ( स्त्री-पुरुष का परस्पर समान- 
सुख-साधक ) काम; ( करुणा से जनित, तथा ऐसे 'भय” से जनित कि 
दुयनीय करुणास्पद्‌ व्यक्ति को कहीं हुम्ख न पहुँचे ) मोह; (२) 
( छोभ से जनित, तथा ऐसे .. (भय? से जनित कि मेरी छब्घ इंप्सित 
वस्तु को कहीं बलीयान्‌ दूसरा न छे ले ) समत्सर; ( इच्छा का व्याघात 
करने वाले ससान पर ) क्रोध; ( हुर्वछ का तिरस्कार ) मद 4 


राग-हेष का, ओर भावों तथा रसों का, सम्बन्ध । 
, / अ्रव देखना चाहिए कि साहित्यशासत्र के अन्थों में नो रसों के सूल 
जो नौ स्थायीभाव कहे हैं, उन का इस आदिम इन्द्र .राग-द्वेप जोर 


विविध अवान्तर भाव १३२५ 


तदुस्थ त्रिक-हय से कुछ सम्बन्ध है या नहीं। क्रम से स्थायी साथ! 
और रस! ये हैं -- 


रति,, हारख, शोकश्र, क्रोध-उत्साहों, भयं तथा, 
जुगुप्सा, विस्मयश्व, इत्य श्रशे प्रोक्ता), शमोडषपि च | 
श्रज्ञार-द्ंस्य-करुणा-रोद्र-वीर-मयानका:, 
वीपत्सो-5द्भुत इत्यशे रखा$, शान्तत्तथा मतः | 
रसावत्यः परं॑ भावः स्थायितां प्रतिपयते | 
विभावेनानुमावेन व्यक्त, सा्चारिणा तथा, 
रसतामेति र्यादिं:ः स्थायिमावः सरुचेतसाम । 
( साहित्य-दपंण ) | 
नो रस अंगारः आदि के नौ स्थायी साव 'रतिः जादि हैं । स्थायी 
भाव' ही विशेष अवस्था मे 'रस' हो जाता है। विभाव, भनुभाव, 
सच्चारिभावों से ब्यकज्नित,-ध्यक्तीकृत, 'स्थायी भाव”, सचेवर्सों, सहृदयों, 
के चित्त मे (रस! हो जाता है। तथा, यह भी कह सकते हैं. कि, जन 
कोइ 'भाव!, ( क्षोस, संरम्भ, संवेग, विशेष इच्छा का उद्घेक, जो 
'जज़बा' ), 'रस्ः की अवस्था को प्राप्त होता है, तब बह 'स्थाय्री', 
स्थिर, हो जाता है। 


साथ | 

यहाँ पर भाव” शब्द के विषय से कुछ कहना उचित जान पड़ता 
है । धातु के झर्थ से, सभी विद्यमान! पदार्थ 'भाव! हैं; 'सवति! इति 
'भाव:? । पर साहित्य” और 'अध्यात्स' शास्त्र के प्रसंग मे, भाव! का 
अर्थ है, चित्त की विशेष अवस्था; सो भी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक 
अवस्था नहीं, किन्तु इच्छा के जो दो मूर भेद हैं, राग और द्वेप 
तदत्मक; अर्थात्‌ चित्त की रागात्मक, या द्वेपाप्सक, जो बहुत अकार की 
अवस्थाएँ, दृत्तियाँ, वत्तेत अकार! हैं, वह भाव! हैं; इसी से भावुक 
शब्द क्षोभाछ', 'भावशीरा, इसोशनऊ', मग़लूब-डलरू-जज़वात', का 


११६ साय, व्यमिचारी आदि भाव 


थोतक है ।& 
संस्कृत साहित्य शास्र से, स्थायी भाव”, 'सम्चारी भाव?, “ध्यभि- 
चारी भाव?, “अजुभाव', 'विभाव'--ऐसे संकेत भी बना लिये हैं । 
. स्थायी, सश्चारी, ओर व्यभिचारी भाव -। 
स्थायी-भाव, छिर कार तक वत्तसान चित्त के क्षोम, ( अंग्रेज़ी 
'इं-मोशन”, क्रियोन्मुख द्वतक्ति ), ऊपर कहे गये; एक रस का एक स्थायी- 
भाव आधार होता है; बिना उस के वह रस रहता ही नहीं; उस रस 
मे वह आदि से अन्त तक रहता है; उस रस के लिये वह स्थायी है । 
जो भाव कई रसों मे भाता जाता रहता है, 'सल्चार” करता है, वह 
'सन्‍्चारी'; जैसे 'हास', हँसी का भाव, आज्जार मे ओर वीर से; "क्रोध' 
का भाव, सैद्र और वीर से; जगुप्सा का भाव, शान्त से ।. हास्य रस 
मे हास, रौद्र मे क्रोध, बीभत्स मे बीमत्सा अर्थाव्‌ जगुप्सा, स्थायी हैं । 
स्थायी भावों मे जो अवान्तर भाव उन्मग्न' निमग्न, आविसेत- 
विरोभूत, अभिव्यक्त-अलीन, उद्बुछ-प्रसुप्त, होते रहते हैं, वे 'व्यभिचारी” 
भाव कहलाते हैं; यथा-- 
निर्वेद-डवेग-देन्य-भम-मद-जडताः, श्रोग्रय-मोहोीं विदोघः, 
स्वप्त-अपस्मारं-गर्वाः, मरणं, अलसता-5मष-निद्रा-5वद्वित्याः, 
ओऔद्युक्य-उन्माद-शंकाः, स्मृति-मति ( सहिताः), व्याधि संत्रास-लजा- 
हष-असूया-विषादाः, (स-) धृति-चपलता-लानिनचिन्ता वितकों:। 
( साहित्य-दपंण ) 
निर्वेद ( अपने ऊपर ग्लानि ), घबराहट, दीनता, थकाव, नशा, 
# साहित्य शास्त्र की, विशेष दृष्टि से, 'शहित्यदपण? मे 'भाव” का 
निवंचन यो किया है, 'नानाविषयसम्बन्धान्‌ मावयन्ति रसान्‌ यत), तस्मांद्‌ 
भावा; अमी प्रोक्ता3, स्थायि-संचारि-सात्विकाः?, नाना विषयों के सम्बन्ध 
मे, रसों का 'भावनः, उद्धावन, उत्पादन, करते है, हस लिये 'माव! | 
दर्शन की साधारण दृष्टि से, भाव का सामान्य अर्थ, चित्त की उत्कट 
इच्छाञत्मक अवस्था, चाहे उस से कितती को रस उत्पन्न ही या न हो | 


श्रे८ है :. ग्रनुभांव 


संस्कृत-साहित्य शाख से, विशेष संकेत से, इस्तिलाहन, “स्रीणाम- 
लंकारा:”, स्तलियों के अलंकार, हाव, भाव, हेला विछास, विच्छित्ति 
विश्वम, विव्वोक, किलकिचित, सोद्दाय्रित, कुदमित इस्यादि नाथ से 


(दांतों ठे, नोकदार वा घारदार चीज़ छे, या पत्थर वगैरा से ) घायल 
करना; आखे ऊची, नीची, तिरछी करना, त्योरी चढ़ाना; सारे लिस्म, या 
पैर, घुटना, या श्रोर किसी अँग का, कॉपना, थर्राना, पटकनां; ओठों को 
विचकाना, टेढ़ा करना, चढ़ाना, फुलाना, मुँह फुलाना वा लटकाना; चन- 
चनाना; कन्घे हिलाना, सिर हिलाना; मुखमुद्रा, दस्तमुद्रा, भ्रावन बदलना 
हाथ से इशारे करना; पर दवा कर चलना, माँका ताकी करना, कनफुसकी 
फरना, छिप कर सुनना; जोर से वा लम्नी पा. गहरी सांस लेना, हॉफना, आह 
मरना, हाय करना, हाथ से. अपना सिर पकड़ना, हाथ पर सिर रखना; 
( खुशी से ) नाचना, दसना, छुछाना, हृ्ना, निहाल्न होना, उक्ताना, 
उदासना, क्षय मलना, सिर पटकना; या पीटना; हैं हैं करना, गिढ़गिढ़ाना, 
पर्रो पर गिरना; खिसियाना, शर्माना; झेँइ बाना, लार ट्पकाना; लक्कारना 
दुत्कारनां, फयकारना; दुलराना; इत्यादि, इत्यादि[. 

यह कहा जाय तो अनुचित नहीं, कि जीव मात्र की जो भी मुद्रा, 
जो भी चेष्टा, को भी क्रिया हैं, सबंही, किसी न किसी राग-दवेषात्मक 
वासना का अनुभाव, झाविभाव, व्यक्तीकरण, प्रकटी-करण, 'एक्स-प्रेशन! 
इज़हारः हैँ; और इन सभी चेशर्ओों. को राशी-करण, वर्गीकरण, 'कल्ासि 
फिकेशन?, मूल्त। दो, ( एक राग और एक द्वेष की ), ओर प्रत्येक के 
आवान्चरतः तीन राशियों मे विमाजनं हो सकता है; पर चित्॒दइत्तियों, उन 
के प्रंतितंग परिणाम, संकर, और व्यज्ञंन, अतंख्य है; केवल मुख्य-मुख 
तृत्तियों और उन से सम्बद्ध सिद्धान्तों का उल्लेख किया जा सकता है! 
इसी लिये, उपचारतः, साधारण व्यवंहार के लिये, तामाजिक संकेत से 
परिभाषा से, मनुर्ष्यो की कुछ विशेष चेशरओं को, विशेषतः 'अनुमाव” 
कहते हैं, जो श्रान्तर 'भावः के 'अनु'; . पीछे या साथ उदित होते हैं; “बे- 
शेष्याच' तद्दादस्तद्वाद:?, अन्यया सभी मानव-क्रिया राग-द्वेंष से प्रेरित 
ओर जनित होने के हेंठु से 'अनु-मावः हैं। ह 


१४२ . वि-मा्र | पद्रिपु और स्थायी भाव । हाथ मे दर्ष 


चेटा का, अवस्था का नाम, 'अनु-भाव! । 
 अंगार सम्बन्धी जजुभावों के उदाहरण, बिहारी आदि कवियों की 
कविता से सरे पड़े हैं। यथा-- का 
छुला छु्वीले छेल फो नशल नेंह छह नारि, 
चूमति चाहधति लय उर, पहिरति घरति उतारि | 
इत ते उत्त, उत ते इते, छिन न कहूँ .ठहराति 
जक न परत, चकई भर, किर आवति, फिर जाति। इत्यादि | 


हे विश्वाद | 

भाव! के विषय को 'विभाव! कहते हैं। सो दी प्रकार के, आरूम्बन 
ओर उद्दीपल | कास का आलूम्बन विभाव, स्त्री के लिये पुरुष, पुरुए के 
लिये स्री; उद्दीपत विभाव, चसनन्‍्त ऋरछु, पुष्पवाटिका, आदि। भय का 
आलण्दव विसाव, सिंह, व्याप्र, सप॑ आदि; डउद्दीपन, अन्धकार, रात्रि, 
जंगल आंद । क्रोच का, शन्र, तथा उसकी विशेष चेष्टा । इत्यादि । 


रशागहपोत्थ पदक के शब्दां में स्थायी भाव | 
 थोड़ी-सीं यृक्ष्मेक्षिका से देख पड़ता है कि 'काम! के स्थान से 'रति” 
उप! के स्थान से 'हास!, दया के स्थान से शोक” रवखे गये हं । 
घृणा का “पर्याय ही “जगुप्सए है। 'क्रोध'/ और भय” तो विना 
“रूपान्वर शब्दान्तर के ही कहे गये हैं|. वचे उत्साह , 'दिस्सथा, जोर 
शान्ता! । इन की परीक्षा करनी चाहिये। पर इस के पद्विले 'हास” के 
पवेषय से कुछ आलोचना उपयुक्त होगी । 


हास में दप | नारायण-उवंशी की कथा | 
बिना दर्प” की कुछ सात्रा के, हास” नहीं होता, दूसरे को “वेवकृफ 
बनाना, अपने को होशियार दिखाना--यह हँसी का अ्रधान अंग, 
प्रायः देख पड़ता है । इस अंग के तीघ होने से हँसी करस हो जाती 
डे. ललित होने से सुरस । हैसना--यह हमपे का, सुख का मानो उबाल 
है, उमड़ पड़ना है। किसी दूसरे की अपने से छोटाई देख कर, 
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अपनी लिहंता” की, 'अह्हईकार! की, सथः और अतिसज् वृद्धि! से 
जो हप होता दे. दद हफप, अिसान्त इव अंगेपु', मानों अपने अंग मे 
ने असा सकने के कारण हास' हो कर बाहर चिकर पढ़ता हैं। 
इस का अतियोगी, दुःख से अपनी छोटाई का सच्य। अतिमात्र अनुभव 
कर के; रोना! 'दिसकना हैं) ये द्वोनो 'लचुभाव' पश्चुओं मे नहीं देख 
पड़ते; पशुओं से, इन के स्थाव पर, फुदकना, कूदना, हर्ष के सुचक 
विशेष शब्द करना, तथा ज़मीन पर छोटना, छटपटाना और दुःख-सचक 
शब्द करवा । मनुष्य विज्ञातं विजानाति!, अहम! को जानता है, इस 
लिये चहंता' के सयोह्ृद्धि और सथोहास से दपे, कर शोकसस्वर 

अपने ऊपर सुदिता और अपने ऊंपर करुणा!, के उद्यार-रूपी हास 
ओर गद्यद रोदन के अजुभावों का आधार होता है । हास का सूलछ 
अहय! की बृद्धि, दर्प, गवं, है । इसी से पुराणों मे कहा है --“नारायण: 
पात्षु च साउपदहासाव” | सा 5 माम्‌ । देवी भागयत! मे कथा है---क्ारा- 
यण 'ऋषि' तपस्या करते थे | विघ् करने को, इन्द्र ने, उर्वशी की प्रधा- 
नता से काठ सहस ओर पचास अप्सराएँ भेजी । नारायण उन को देख - 
क्र भौर अपने ऊरू, जाँच पर हाथ सपा । नई 'उरु-अशी?, और 
आठ सहसत्र पचास अप्सशएँ, निकऊझ आइई। पुरानी उ्बशी अएदि 
खिसियाई, शसरमाह; पर हुशियारी से नई के साथ सिर गहों, और 
नई पुरानी दोनो नारायण के सिर हो गई---लैसे हो सैसे हम सब से 
ब्याह करो?! बड़े असमनन्‍्जर में पड़े। पछताने छूगें-- क्यों मे से 'स्मय!, 
“(स्मितः, 'हास!; अपहास' किया, फल भोगना ही पढ़ेगा। ' ईइव्रेएपि 
भोक्तन्य॑ कृत कर्म झुभाशुसस!! । फिर ईश्वर! का कर्म | पलक सारने 
में भारी गुण-दोप उत्पन्न हों ! 'बहुत अच्छा, अब हस मेरे रूप पर तो 
दया करो, तपस्या पूरी कर लेने दो, कृष्णरप से सब अवतार लुगए 
तब तुम सब भी वहीं आना सब से ब्याह कर छोगा? ) ऐसा ही हुआ। 
प्ररगूज्योतिष-पुर ( भासाम ) में नरकासुर नास राजा ने, सोलह हज़ार 
एक सौ खस्थि्यों एकन्न की थीं ( जैसे सगए'की राजधासी राजगृह से 
ऊजरासन्ध ने, इतने ही क्षत्रिय राजन्य, दलिदान के छिग्रे ) | नरकासुर 


जा 
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को मार कर, सोलह हज़ार एक सौ स्त्रियों को कृष्ण जी महाराज अपने 
गछे बाँध लाये, और उन को महा-ग्रहस्थी की भारी झंझट उठानी पढ़ी, 
जिस का रोना वे नारद जी से रोये। (महाभारत, शान्तिपरव, अ० ८१)४ 

नारायण जी को स्वयं अपहास के दुष्फल का खनुभव हो चुका है, 
इस से वे दूसरों को उस से बचाने मे अधिक रस से दत्तचित्त होंगे। 
इस छिये उन्हीं से यह प्रार्थना विशेषेण की जाती है कि अपहास से बचाहये | 

अपहास से कितनी छड़ाइयाँ हो जाती हैं, यह प्रसिद्ध है । “रोग 
की जद खॉँसी और छड़ाई की जड़ हॉँसी”। 'हांस” को एक प्रकार 
से 'मिश्र” रस कह सकते हैं । रागपक्ष मे भी पढ़ता है, हेपपक्ष मे भी । 
थोड़ा भी दर्पाश अधिक होने से, 'अवहास” 'अपहास” हो कर, द्वेषपक्ष 
अधिक देख पड़ने रगता है, और लड़ाई शुरू हो जाती है ; मैँग्रेज़ी मे 
भी कहावत है, 'जेस्ट आफ़न्‌ पासेज़ इन्दु अरेस्ट” ; कारण यही है, कि 
दूसरे को मूखे बनाना, यह हँसी-ठट्ठी! का मर्म ही है। परस्पर प्रीति- 
पूर्वक, कृग्रिम दप का प्रदर्शन ही जब तक है, तब तक 'हास' शागपक्ष 
' में रहता है । 


भक्ति में पूजा । वात्सल्य से दया । 

जैसे 'रति” के स्थान मे समान”! की ओर 'कास? ( श्यज्वार ), ओर 
श्लोक! के स्थान में 'हीनदीन” की ओर ( करुणा ) 'दया', वैसे. हीं: 
“विशि४? की ओर यदि 'सिक्ति' का रस माना जाय तो उस का स्थायी - 
भाव अमिश्र सम्मान पूजा” होगा। “वि-स्मय' इस के पास पहुँचता 
है, पर उस मे कुछ सिश्रता जान पड़ती है । यदि 'वात्सल्य” रस जरूग 
माना जार, तो उस का स्थायी भाव शुद्ध अमिश्र दिया होगी । करुणा 
और (ात्सल्यः से इतना ही भेद दे कि “करुणा? मे, दयापात्र मे शोक 
की, और दयाल मे अलुशोक, अनुकम्पा, की, मात्रा व्यक्त और अधिक: 
# 'पमन्वय? नाम के मेरे हिन्दी अन्य के पहिले श्रध्याय मे इस की 
कथा कही है। १६१०८ संख्या के ऐतिहासिक श्रोर श्रध्यात्मिक आधिदेविक- 


अर्थ भी प्रायः होंगे | 


शान्‍्त में वियग . . १४५१ 


है, ओर वत्स ( बच्छा, घचा ) तथा वत्सल में बीजरूपेण ही है । 
उत्साह मे रक्षावुद्धि । विस्मय मे आदर। 


'उत्साह?, 'विस्मयः और दानन्‍्त' पर अब कुछ विचार करना 
चाहिये । के 

पदे पदे सन्ति मठा रणोद्धण न तेघु हिंसारत एथ पूर्यते । (नैषघ ) 

सरोवर के किनारे, एक पर पर खड़े हो कर, एक पंख के भीतर 
अपना सिर छलपेट कर, सोते हुए हंस को, राजा नर ने, पर दवा कर, 
चुपके जा कर पकड़ लिया। नल से हंस कहता है---पद पद पर, 
युद्ध के लिये उत्सुक उदूभट भट, योधा, तुम को मिल सकते हैं; उन पर 
अपनी शूरता निकाछो; उन से युद्ध कर के अपना हिंसा-र्स, रण-रस, 
पूरा करो; मुझ दुर्वक को क्या मारना चाहते हो ! 

केवल लड़ने की खुजली--यह वीरता नहीं है, प्रत्युत हिंसारस जोर 
हिंस्र पशुता है। सदूउद्देश्य से घर्मयुद्ध करना ही 'शुर-वीर” का लक्षण 
है। “तपकः क्षत्रस्य रक्षणम”, “क्षतात्‌ छिल न्नायते हस्युदभ्नः क्षत्नस्य 
शठदों भुवनेषु रूदः?; दीनदुर्कख की रक्षा के लिये, दया से प्रेरित हो 
कर, धर्मपालनाथ्थ, हुष्दमन के उत्साह से ही युद्ध करना “वीरता है । 
तो यह जो “उत्साह! पद से स्थायी भाव कट्ठा गया, इन मे दुष्टों पर 
फ्रोध!, मोर उन का 'विरस्कारों, ( वीरों की गर्वोक्ति प्रसिद्ध है, जो 
अभद्ग, अशिष्ट, (विकत्थन” से बहुत भिश्न है ), तथा दीनो पर 'दयाँ-- 
हन तीन भावों का मिश्रण है । धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर--- 
सब वीर के ही भेद हैं; दूसरे के हित के लिये अपने को जोखिम मे 
डालना, अपने ऊपर कष्ट छेना, यह भाव सब भेदों से अजुस्यृत है। 

ऐसे ही “विस्मय्! का अर्श्व है, समय का, गये का, 'वि"-रुृ 
भाव--अर्थात्‌ एक प्रकार की नम्नता। इस मे, अपनी लघुता भर 
अव्पशक्तिता के अनुभव के साथ-साथ, “विस्मय के विषय की भोर, 
“भय! और “आदर” के बीच का, अनिश्चितता की अवस्था मिली है। 
जैसे 'र्नाकर” भी भौर 'महोमिमाली', जलमकरी-जलहस्ती-तिमि-तिमिंगल 
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रैंडद । ._ * विराग में सब राग 


आदि बहुविध भीषण जन्तुओं, “यादांसि?, “यादो-गणों?, से-भरे हुए 
भी समुद्र मे, “अति-रम्यः भी ओर “अनाक्रमणीय” भी हिमालय मे, 
भीम गुण और रुंचिर गुण एकत्र ््ँ द ह 


शान्त्र मे विराग | 


राग-ह्ेप” दोनो का विरोधी जो भाव है उसी का नाम 'शम! है 
*“'मुनयः प्रशमायना:” | । 
विद्वद्धि: सेवितः सद्धिर ; नित्य अद्वेष-रागिमि 
हृदयेनाम्यनुजश्ञातो, यो घमत्तं. निबोघत। ( मनु) 

. द्ेष ओर राग से मुक्त, छूटे हुए, विद्वान; सत्पुरुष, 'सनन्‍्तः, साधु 
जन, जिस धर्म की सेवा करते हैं, ओर “जिस को अपना हृदय भी 
समानता है कि यह सच्चा धर्म हे---डस धर्म को जानो | ह 

शंका हो सकती है कि राग-द्वेप के विना स्थायी भाव, क्या कोई भी 
भाव, सन्‍्चारी, व्यसिचारी, अस्थायी सी नहीं, फिर रस कहाँ ? समा- 
धान यही है कि निमृत्ति-सार्ग भी क्रमिक -है। सच्यो विदेहसुक्ति की 
प्रलय-निद्वा की कथा न्‍्यारी; उस मे न शम का अवसर है, न शान्त रस 
का । क्रमिक निवृत्ति और जीवन्सुक्ति मे वैराग्य” 'चैद्वेप्प! क्रम से बढ़ता 
जाता है। उस के साथ-साथ, सांसारिक भावों ओर रसों के विरोधी 
भावदडाभास और रसडाभमास भी, पारसाथिक पारमात्मिक 'महाभाव? का 
साथी, तात्विक परमानन्द 'रसघन' का 'रस?,. “स्वेभूतेषु भक्तिरअन्य- 
मिचारिणी” का “रस”, भी, अलुभूत होते हैं। इस महारस से अन्य 
संब रस देख पढ़ते हैं; यह सब का समुच्चय है। श्रेष्ठ ओर प्रेष्ठ अन्त- 
रात्मा परमात्मा का ( अपने ऊपर ) परस प्रेस, 'महाकाम, महाएंदंगार' 
-( ५क्षकामः सर्वकासो वा”, “सा न भू, हि भयास॑ इति प्रेमअत्मनि 
क्ष्यते”” ); संसार की विडम्बनाओं का “डंपहास', संसार के महातमस 
अन्धकार मे भठकते हुए दीन जनो के लिये “करुणा ( “संसारिणां 
करुणयाअह पुराणगुद्यम?); पढरिषुओं पर क्रोध", ( “क्रोघे क्रीधः कर्थ॑ 
ते” ); इन को परास्त करने, इन्द्वियों की वासनाओं को जीतने, ज्ञान- 
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दान से दीन भ्ान्त जनो की सहायता करंने, के. लिये उत्साह” (युयोध्य- 
स्मज्जुहुराणसेनः?;: “इंखरस्य, ,.भूतालुअहः एवं प्रयोज॑नम” “नमो 
महाकारुणिकोत्तमाय? ); अन्तरारि पड़रिप्त कहीं अंसावधान पाकर 
विवज्ञ न कर दें--इस का सय: ( “सब वस्तु भयान्वि्त जगति रे, ह 
चैराग्यमेवासयम??, “अन्चकारे प्रवेध्व्यं, दीपो यत्नेव धार्यतास!!“भयानां 
भर्य सीपणं भीषणानां”, “भीपाध्स्माद्मतः पवते, भीपोदेति सूर्य:”, 
“नरः प्रमादी स कर्थ न हन्यते यः सेवते पल्चभिरेव पन्‍्च ); इन्द्रियों' 
के थिपयों पर और हाद-माँस के शरीर पर जुगुप्सा! (“,..सु्ख छाला- 
झिलतं पिवति चपर् सासवमिव. , ,अहो मोहान्धांनां किमिद रमणीय॑ न 
भवति”, “स्थानादू बीजादू उपध्य्भान्‌ निस्स्यन्धान्‌ निधनादपि, कायसा- 
चेयशौचत्वात्पण्डिता: हि अछुचि विदुः”, “अस्थिस्थूर्ण ज्रायुयुत॑ साँस 
शोणिवलेपनम्‌ , चमावनद्ध॑ हुगेन्धपूण सृत्नपुरीपयोः, जराशोकसमाविष्ट 
रोगायतनमातुरम्‌, रजस्वरूमनित्यं व मूतावासमिमं त्यमेत्‌” ) और 
ऋीडात्सक छीलास्वरूप, अगाघ अनन्त जगत का निर्माण विधान करने 
वाली परमात्मा की (अपनी ही) माया-शक्ति पर 'महाविस्मय” ( “त्वमे- 
अैको5स्य सर्वस्य विधानस्य स्वयस्भुवः, अचिन्स्यस्याम्रमेयस्य कार्यतत्वार्थ- 
वित्‌ प्रमो”, .पुर-मथन ! तेविंस्मित इच स्ठुबन्‌ जिहल्ेंसि त्वाम” )--- 
सभी रस तो इस नि-हन्द्र अतः शान्त' रस के रसन में अन्त्भत हैं । 
आश्रयवत्‌ पश्यति कश्रिद्‌ एनं, श्राश्येवत्‌ कश्विद अन्यः झुणोति 
आश्रयंवद्‌ बद॒ति तथैव चान्य:, अुप्वाध्प्येनं वेद न चेव कम्रित्‌ । (गी०)७ 
& इस परा ( वाक्य-घारा, परिच्छेद, प्रकरणक ) मे उद्धृत संस्कृत 
वार्क्यों के अथ, क्रमशः ये हैं--उब जीरो पर मक्ति, ग्रेम। अकाम निष्काम: 
कामरहित भी, और सर्वकामसय मी; ऐसा कमी मत हो कि से न होऊं, 
ऐसा चाहने वाल प्रेम, आत्मा को अपने लिए, सदा रहता है, अर्थात्‌ आत्मा 
जीवा(मा, अपना अखण्ड अत्तित्व सदा बना रहना चाहता है; ऋषि ने. 
संसार मे श्रमते मवकते हुए. दुःखी जीवों पर करणा के देठु से, पुराणरहत्य 
प्रकाशित किया। क्रोध पर क्रोध क्‍यों नहीं करते (जो क्रोप, घर्म-अर्थ-काम- | 
मोक्ष सब की प्राप्ति मे वित्त डालता है, ओर, इस लिए, ठुम्दार परमशल्रु ' 


यीमा ; | 
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राग-दपात्मक स्थायीभाव | क्‍ 
विषय का विस्तार बहुत हो .सकता है, .पर 'विस्तरेण अल॑म| संक्षेफ 
मे, अभिप्राय यह है कि, नो श्सों से दो राशि अथवा- जाति, तीन तीनः 
है ); ((ईश उपनिषत्‌ मे प्रार्थनों है ) हे पंस्मात्मंन्‌ ! इम फो टेढ़ी, पाप की 
कुराह पर लें जाने वाले पापों से . युद्ध कर के इन को मार गिरा, दूर फेक; 
प्राणियों पर दया के सिवा, परमेश्वर को शअ्रन्य कोई प्रयोलन, संसार की 
रचना और चिन्ता करने के लिए नहीं है; महाकारुणिकों मे सर्वोत्तम (सूर्य 
देव) को नमस्कार है; संसार मे कोई वस्तु ऐसी. नहीं जिस के साथ मय न 
धगा हो, एक वेंराग्य ही निर्मय है; ( व्यास जी, शुक को उपदेश देते हैं 
मृत्यु के घोर अन्धकार मे प्रवेश करना है, श्रात्मश्ञान के दीपक को चढ़े जतन 
से जलाये और सम्हाले रहो; उए आत्मा से डर भी : डरता है, वह भीषणों 
का भीषण है; उसी के मय से वायु चलता है, सूर्य उदय होता है; ( एक: 
एक .इन्द्रिय के विषय के लोम मे पड़ कर, एक एक जातिके जीव मारे जाते 
हैं) फिर मनुष्य, लो पाँचों इन्द्रियों के पाचों विषर्यो को भोगना चाहता' 
है, क्यों न मारा जाय; छाला,.- थूक, से भरे मुँह का चूमना, -मृत्रादि के. 
घृणित इन्द्रियों से र्मना (परम वीमत्स:कार्य है ); मनुष्य शरीर के वीज,. . 
गर्भस्थान, पोषण के प्रकार और द्रव्य, निर्स्यंद (पसीना, मल, मृत्र आदि) 
श्रोर मृत्यु तथा तत्पश्चात्‌ दशा--समी नितान्त अशुचि हैं, इस लिए यह 
कार्य तत्वतः अशुचि ही है; हृड्डियाँ इसकी थूनी, इस के खम्मे, हैं, लायु 
इस की छानी छुप्पर बाघने की रत्सियाँ हैं, लोह मांस के पलस्तर से इस का 
ज्षेपन है, चमड़ा इसका वन्धन है, हुर्गन्ध मूत्र पुरीष से भरा रहता है, इस 
भूर्तों के वासस्थान को छोड़ देना ही अच्छा है। हे परमात्मन्‌ ! यह सब 
आप ने क्यों रचा, इस का मर्म आप ही जानते हो; हे, इस शरीर रूपी पुर 
के विनाश करने वाले ! मे तो ऐसे वित्मय मे,. आश्रय मे, पढ़ा हूँ, कि 
आप की स्व॒ति करते भी शरमाता हूँ; इस संठार और संसार के रचयिता को . 
कोई अचरज से देखता है, कोई अचरज से इन का हाल सुनता है, कोई 
अचरलज से कहता है; पर सुने के, कह के, देख के भी, कोई इस आश्रय का... 
पार नहीं पाता । | 
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'पर इन्द्र-न्यायं से, फूछते फैलते हुए भी, सुख और. उपाधि मानो,पतले 
' पदते हैं, जैसे हवा. भरने पर रबड़ के पोछे गोले; और सिक्ुड़ते हुए भी, 
- दुःख और उपाधि: मानों पिण्डित, -बनौभत, - और दृढ होते हैं, जैले वे 
'ही गेंद, हवा के निकल जाने पर 4 दूसरे-की. घणा करने मे, अपने उत्कप 
का अज्युभव स्पष्ट है.। आ-दर,.-वि-स्मय, शब्दों की व्युत्पत्ति से ही जान 
पड़ता है कि उन मे भय और पुजा के : भाव मिले हुए हैं। “ईपद दरः 
भय॑, आ-दरः । विगतः स्मयो यस्मात्‌, अथ च विशिष्ट: स्मय:, विस्मयः? । 
थदि इन्द्र, जोढ़ा, करना चाहें, तो स्यात्‌ यो' वैटेंगे--#ंगार-रौद् 
( काम-क्रोध. ); हांस्थ-करुणा ( हर्प-शोक, . दर्प-देन्य, तिरस्कारनदया 95 
. वीर-भयानक (सामथ्यें-गवें--असमसाणय्ये-भय; उत्सफ्/जवसाद) ;वीभत्ल- 
अद्भुत ( घणा-बहुमान ).। इन सब के अध्यात्म तत्वों की चचां विस्तार 
से मेरे अंगरेज़ी अन्थ “दि सायंस आफ़ दि .इमोशंस्‌” मे की गयी है । 
रस-संकर | .ः 
रसों के मिश्रण के विषय मे अन्थकारों ने लिखा है कि इन-हन रख 
“का साथ है, यह-यह विरोधी हैं, इन-इन का संकर कविता मे न करना 
' चाहिए, इन-इच का संकर हो सकता है ओर डचित हैं ।- परन्ठ परसेश्वर 
के इस जगद्गप॑ अनन्त नाटक मे सभी रखो का प्रतिपद संकर देखे पड़ता 
है | सौहित्य में लवण और मधुर का संकर वर्जेनीय है ॥ अग्ल के साथ 
* मीठा भी चलता है, ( स-लवण ) सकोना भी । पर नमक और शक्कर 
एक मे मिलाने से दःस्वाद होता है और वमन करा देता है। तो भी 
“ उत्सर्ग के अपवाद भी होते ही हैं । आंम की “मीठी खटाई” बनाने से 
' नमक भी डाला जाता है' और गुड़ भी । हाँ, अग्नि से अचार 'सिद्ध 
“किया जाता है, या धूप से 'सिश्चा' लिया जाता है, और “खाई” मे गुड़ 
" भी और नंमेक भी दोनो गल जातें हैं; खटाईं के मध्यम से, विचवई से, 
“दोनों का विरोध मिटवा है और दोनों घुक जीच हों जाते हैं । ऐसे ही, 
साहित्य मे, “भयानकेन, करुणेनापि, हास्यों विरोध भांके? । किन्तु 
: जीवत्‌ जगन्नाटक सें सब का संकर बहुधा देख पढ़ता है | ह 


१५२ । ' मनमाना कानून 


कोई तो खिरकी से ऊँचा हो १।* 

देखने बाला, यह लेखक, “डर” रहा था कि कहीं -टिकट-कलक्टर 

महाशय इन सब वेचारों को स्टेशन पर -रोक ही न लें। ( स्त्री और बच्चों 

को अगले स्टेशन पर उतरना था, . पर वहाँ के भी टिकट इसी स्टेशन-पर 
ले लिये जाते थे, और देखने-वाले को भी अगले स्टेशन-तक,- जहाँ 
“'छाइन” समाप्त होती है, जाना था) | कहना ही चाहता था कि झुझ से 
टिकठों का दाम के को, कि टिकट-कलक्टर की “मजुप्यत? ने ज़ोर किया, 
खिरकी वाली दुलीरू पर हँस” पड़ा, माता के हृदय को पहिचाना, 
उस के 'चात्सल्य” का कायर हुआ, उन सब की अति दीन “करुण! 
अवस्था पर उस को “दया” आईं ।  कहा--“जा साई, जा, ( 'बहिना? 
“कहना चाहिये था, पर इस की चाल कम है [ ), अपने वच्चों को छे कर 
डव्बे मे जा बेठ? 

स्त्री, 'झुस्कुराती! भी और “बढ़बढ़ाती” भी, बच्चों को ले कर गाड़ी 
से जा बेठी । >ब 

देखने वाले के चित्त मे, -टिकट-कलक्टर के. 'रोद्! आरम्भ, स्त्री के 
धसय?, “उत्साह! और 'चीरता', 'करुण दशा, 'मातृ-वत्सल्य”, दुलीऊरू पर 
ऋहास', प्रथ्वी पर अधिकांश मानवों की अन्न-च्सत्र के विप॑य से भी घोर 
दुदंशा पर “्लानि? ओर “वीभत्सा' भी, तथा ईश्वर के 'अदूमुत” नीति- 
दारिद्य अथवा दरिध्र-नीति.पर 'विस्मय' क्षस्र्य', और अजन्ततः संसार 
की छीला का विचार कर के 'शान्तिः--सभी रसों का संकर हो गया। 


सनसाना कानून । 

. प्रसक्षतः, इस दैनन्दिन धश्यमांन तथ्य का भी उदाहरण एुक और 
मिल गया कि. कायदा कानून वही जो उस का सनवाने वाला गवमंण्टी 
नौकर चाहे | पहिले 'अद्धा टिकट का दांसम देना पड़ैगा!'--यह कायदा 
कानून था; पीछे 'जा, माई, जा'---यही कायदा कानून हो गया । 


.. आध्यात्मिक कारण । संसार की अपरिहाय॑ इन्हरता । 
.. जान पड़ता. है कि परमात्मा, करुण रस के आस्वादन के लिये ही, 


१५.२ 


_हं की. ्ञ चोर कह 
बॉ दि अपने “को छोड कर हु चपे 8 
सता रह नाप तब से लिखे 


रप४ड 


'करण का हेतु रौद्र 


धर्मिणी के सुख से कुछ गीत सुने, जो उन्हों ने आम की स्ियों से सुन 
. कर याद कर लिये थे। सात वहिन- (।भगिनी ) और एक भाई मे से 
छोटी बहिन दूर देश के असम्पतन्न परन्तु बड़े परिवार वाले कुछ मे व्याही - 
गईं; बहुत वर्षो के बाद छोटा ' भाई.उस को देखने गया.] “स्वजनस्थ 
हि दुःखम्‌ अग्नतो ; विद्वत-द्वारमिंचोपजायते”, अपने ग्राणी के आगे दुःस्क 
के कपाट खुल गये आँसू बह चले | बहिन रोती है, 


सात समुन्दर डाकि अइले, भेया बीरन्‌ (वीर) 
सात बहिनिया के भाव, . भेया भीरन, 


मोरी माई के ,एकल पूत, नैया बीरन ,' 
 मोरे वात के प्रान- अधार, मेया बीरन; 


मन एक कूटों, मन एक पीर्सों, 


 मंन एक सीझों रसोइया, भेया बोरन , 


पछिली लिटियवा, भेया, मोरा रे मोजनवों, 


 श्रोह्ू में  देवरवा के कलेवा, मोरे बीरन्‌ ; 


फरददी लुगरिया एके मोरा रे पहिरिनवों, 


ओह मे देवरवा के भगदहिया, मोरे बीरन्‌; - 


एतना दुखवा, भेया, ' चहिनन से जिन कष्मो 


. मोर सुनि ससुरे न छजेहें, मोरे बीरन; 


एतना छुखवा, भेया, चाबा से जिन क्यो, 
समवहिं (समा में) बैठल पहितैह, मेया बीरन ; 


एतना हुखवा, भैया, माई से जिन कह्मो, ' 


मचियंदिं वेठल माई गेइह, मोरे वीरन |# 


वर्षो से विछुड़े हुए भाता पिता की, बच्ची के सन से, स्नेह भरहे 
याद, वर्षो वाद मिले इकलौते भाई का स्नेह, वर्षो का घोर दारिद्य-हुःख 


३५ 2 हा 


. #. इस गीत में दो कड़ी और हैं | . यद्यपि दया-दृष्टि से. देखने से उन 
में मी करुणारस ही, ्रोर वर्तमान हिन्द-समाज में पारिवारिक फीडम्बिफ: 
ईरष्या-मत्सर की शोचनीय दशा पर खेद ही, मन में .भरेगा; पर त्वरा मे, 


। 


'र्वस्समय रामचरित १५५ _ 


अन्न-बस्ध का देनन्दिन महाकष्ट, सव इन शब्दों से से उबलू कर वह रहा: 
है ! जब पहिले पहिल यह गीत सुने, तब चित्त ऐसा व्याकुछ हुआ, कि 
किसी तरह शान्त ही न हो; धीरे धीरे, उस घ्याकुछता ने, और उस 
के सान्त्वना के यत्न ने, मिछ कर, सन मे नीचे लिखें छोर्कों का रूप 
धारण किया; उन की लिखा; तब मन कुछ स्थिर हुआ; आदि कवि. 
महषि वाल्मीकि जी के रे प्रथम छोक के जन्‍म की कथा अब ठीक: 
समझ में जाई; साल्स हुआ कि सच्ची कविता, यथा आमगीत, उत्कट: 
भावों के तात्कारिक उद्गार से ही बनती हे । 

अह्द, वेजि यतो5सि जनादनी, मनु जगज्जनकीडपि भवन्मवान्‌ [; 

लवति नाति पयो जननीस्तनादू, यदि न रीदिति वेदनया5मंकः । 

परमनाटकक्ृतू, कशणारातिर भुशतरं -ननु॒ रोद्रमचीकरः, 

उदयते<ति विनाइद्यं अदनं, न ननु दीननने दयमीयता ! 

अपि रसेपु रतः करुणो बसे, क्षपि मवान्‌ रसिको5सि रसे वरे, 

अपि ततो जगतां जनफोडपि सन्‌ , भवसि निर्देय एवं धनादनः ! 

है भगवन्‌ !, अब मुझे ज्ञान पड़ा कि आप क्यों, समस्त जगत के . 

जनक पिता हो कर, जन ( नाम दैत्य के भी, और सानव जनता ) के- 
( सी ) अर्दून करने वाले भी हो; जब तक बालक रोता नहीं तब तक 
जननी के स्तन से दूध नहीं वद्दता । है परम कांबे ! जगन्नाटककार ! 
भुशतर करुणा का स्वाद लेने के लिये ही आप घोर रोड़ रचते हो; 
विना दुर्वल को दारुण पीड़ा दिये, उन मे दयनीयता नहीं उस्पन्न होती; . 
इसी लिये जनता के. जनक होते हुए 'जनाद॑न” भी हो जाते हो; रखों. 


और असोह्ादं से, पड़नेवाले को, हात्य अथवा वीभत्स का धोखा होए 
सकता है 

टूय्ल खटियवा मोरा एकेरे पोढ़नवां, 

ओहू मे ननदियां के भाष, मोरे बोरन , 

एतना दुखया, भेया, मोजी से लिन कह्मो, 

मोरी माई के मरिहँ मेदनवों, भेया वीरन। 


डेप ु | सवरतमय रामचरित 


न्मे.करुण रस श्रेष्ठ कहा है, और आप रसिको मे श्रेष्ठ ही ।#& 
_ हां, आमगीतों से शब्द-अथ-का परिष्कार-अलूंकार न हो, पर-- . 
अस्ति चेदू रससम्पत्तिः, अलझ्रा:चयैव हि. 
: नास्ति चेद्‌ रससम्पत्तिस, अलंकारा बृथेव हि | 


रामावतार की सबंरसमय कंथा | 


अच्छा, यह हुई जीव॑जगन्नादक से रस-संकर की कंथा । लिखित 
“कान्य की कथा देखिये । 'भष्टिकाव्य? का अथम छोंक है--- _ _ 
अभून्‍्टंपोी विवुधसखः परन्तप 
श्रुतान्वितों दशरथ इत्युदाह्मत:; 
गुणेवरं भुवनंहितच्छुलेन य॑.. 
सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम |. 
सनातन पुरातन पुरुष, अतिव्ृद्ध ( 'कालेनानवंच्छेदाव” ), “शान्त- . 
रस के अधिष्टाता, ब्रह्माग्डपति, अतिविस्तृत संसार के असंख्य जीवों के 
पनिग्मह-अनुगअ्रह-प्रग्नह-संग्र्ह की, और कमफलदांच की, अपरिसेय चिन्ता 
नकरते-करते थंक गये, उवियाय ( उहिग्न हो ) गए ।' यह संच चिन्ता 
दूर फेंक कर, एक देर मंद भर, कैसे खेल ल--यह उत्कट अमिलापा 
“उठी । “अच्चेः थान॑ यान॑, दुग्घेः पान॑ं पाने, बारुलीला लीला” । आप 
छोटे बच्चे हो जायँ, और दूसरे वच्चों का साथ भी हो, तब, दूसरों के 
“माये, बड़ों के सिर पर, भर पेट खेलते-कूदते बनें । पर सब माता-पिता 
'एक-से नहीं होते, कोई-छोईं तो बच्चों की डॉट-घोंठ भी किया करते हैं । 
और पुरुप-पुरातन के माता-पिता होनें के लिये ऐसे-वैसे जीव भी नहीं 
चाहिये, सर्वोत्कृष्ट ही हों। तो ऐसे माँ बाप हूँदना चाहिये जो अच्छे 
से अच्छे हों, सारी ठथ्बी के आदरणीय पूजनीय हों, और वच्चों-पर खूब 
#जेसे आप! के साथ हो” का .प्रयोग अनुवाद मे किया है, हैं? का 
नहीं, -बैसे ही संध्कृत छोक मे. -भिवान! के साथ “असि? का प्रयोग बुद्धि ' 
पूर्वक किया है, “अत्ति” का नहीं; कान को कुछ अधिक सौठा जान पढ़ा, 
-ओऔर पुराणों में ऐसा प्रयोग मिलता भी है। मर 


पूल ् सर्वेरसमय कृष्णचरित 


“पविनाशाय च दुष्कृताम”, सब. विरुद्ध अकारों के महाकारय करने पढ़ते हैं ? 
“एुक ओर रक्षा साधुओं की, दूसरी ओोर विनाश पापियों का; .इस से उन के 
“महाचरितों मे सभी 'रस” एकन्न देख पड़ते हैं। वराल-लीला मे और 
माता-पिता के सम्बन्ध से वात्सल्य?- और - 'भक्ति!;- सीतापतित्व- मे 
. ललछिततस “हकज्ञगर!; विविध पियोगों की “करुणा? :परन्तपंता मे 'घीर 
'रैद्व!, भयानक”, और रणसूमि की, युद्धानन्तर; बीसत्सता?;-सनातन 


भा. परमात्मा की भार्या है; तमी तो, एकता श्रौर अमेद बुद्धि को. छोड़. कर, 
अनेकता ओर - भेद भाव के चक्र ( चक्र) मे फँसते हैं | दशरथ मी: 
संब-विद्यान्सम्पत्न बहुश्रत हो. कर मी, बहु-पत्ती-विवाह की अ-विद्या ६ना- 
दानी, वे-वक्फ़ी, ना-समभी ) में पढ़े; उन की इसी आ-विद्या के कारण 
संसार के सत्र मुख्य मुख्य भावों, अवस्थार्मो,- रखें के चित्रण करने वाले, 
'"परोपकारक, विद्याडाधायक्र रामायण. काव्य के बनने की नोचते आई; . 
"राम जी घर से निकाले गये, दशरथ मरे, सीता हरी गई', शवण.कुम्मकरण 
'मेघनाद मारे गये, लक्ष्मण, मरत, इनूमानं, विभीषण की उद्याम भक्ति की 
“गंगा, जगत्‌ का ठेचन-तपण करती हुई, बह निकली; सीता देवी से राम जी 
ने श्रग्नि परीक्षा कराई, उन की उस घोर भूल के प्रायश्रित्त के लिये, जो 
उन्हीं ने मायामृग के उम्बन्ध मे की थी; लक्ष्मण को राम जी रुद्देज गये 
“थे कि सौतां के पास से मत इयना, - शक्तस फिरतै हैं; पर सीता ने पहिली 
भूल तो यह की, कि इठ कर के, राम जी को माया मृग का चम लाने 
मेज्ञा, मना करने पर मी; दूंसरी घोरतर भूल' यह की, कि जब्र मायामृरा 
-मारीच ने लक्ष्मण? का नाम पुकांरो,- तो सीता ने लक्ष्मण से उघर-लाने 
-को हठ किया,और जतन्र लक्ष्मण ने बहुत समझाया, तब यहाँ तक॑ कह 
शाला कि कि तुम मेरा अपहंरण करना चाहते हो?: इस पर, सिर नीचा_ 
“कर के,. अब छेम नहीं है”! यह कह कर, लच्इमण . चले गए; लछच्मण ने, 
जब सीता के फेंके हुए गहने मिले, ओर राम थी ने पूछा कि 'पहिचानो, 
मेरी आँखों में पानी मर. रहा है, तब यह कहा, “नाहईं जानामि केयूरे, नाहं 
प्जानामि कुण्डले, नू पुरे तु:अंमिजानामि; नित्य॑.पादामियंदनात्‌?, 'भुजबन्द 
और कुण्डल नहीं जानता, नूपुर दी पहिचानता हूँ,. क्यों कि प्रतिदिन, 


हा 


जगन्नाग्कफार की पन्दना .  ' श्पृ६ 


'के, पिता खोजने से, और झुवनद्वितच्छल मे, हास्य” और - “अदूसुत'; 
सनातनता मे 'शान्ति--सभी एकन्न हैं । 


कृष्णावतार की सबरसमयता । 


भागवत्त मे कृष्णावत्तार का वर्णन है, उस समय का जब कंस को 
आरएने के लिये, रंगभूमि मे उन्हों ने प्रवेश किया-- 

मल्लानामशनिः, ठणां नरवरः, जीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ , 
गोपानां स्वजनो, इसतां छ्ितिमुर्जा शास्दा, स्वपित्रोंः शिशु३, 
मृध्युमजपते3, विराड अविदुषां, तत्वं पर योगिनां, 
चृष्णीना परदेवता, इति विदितों रद्धं गत; केशवः | ( मांग० ) 
रेद्रो, उद्मुतश्र, हा्चारो, हास्यो, बीरो, दया, तथा, 
भयानकश्च, बीमत्स:, शान्तः, सप्रेममक्तिकः । (भीधघरी टीका ) 
मक्षन की वद्र; अर पुरुषन को पुरुषसार; 

कली जन कौ कामदेव मूर्ति घरे दीसतु हें; 
ग्वालन को अपने जन; दुष्ट भूमिपालन को 

शासक; श्रर माठु-पितहिं प्यारे पुत्र लागतु हैं; 
कंस की तो यम ही है; रघिर-दिग्घ छंणाननफ 

मृदन की;& योगिन को परमतत्व भासतु हैं 


भाभी के पैरों के अमिवादन फे समय, देखता था”; ऐसे ल्द्मण को सीता ने 
ऐसे ऋर, मिथ्या, शब्द कह दिये; उम्र श्रपराघ का सद्या दुष्फल मिला 
बारह महीना की क्रेद के बाद मी अग्नि परीक्षा से प्रायश्रित्त हुआ । सोता 
देवी, विद्याइविद्यामयी, ( उंसार- ) नाटक-कल्ला-प्रवीण 'कुशी-लवो', कुश 
लव, फी जन्म दे कर जिस पृथ्वी से, मूल-प्रकरति से, निकली थीं, उसी की 
गोद मे लोन हो गई , और लोक के दुश्चरित्र से उद्धिम श्रीर विरक्त हे कर, 
राम जी भी, विधामयी, सत्व-पुरुष-श्रन्यता-ख्याति-रूपिणी सस्यू के प्रवाह 
मे प्रवेश कर के, परमात्मा-अवस्था फो ल्ोट गये । 

७ विराट? (विकलं राजते”, मारे हुए कुवलयापीड हाथी और चाणूर, 
मुष्टिक, आदि मल्ली के रुघिर से लि घणोत्पादक, वीमत्स, है, राजतेः नहीं। 


श्द्० .._: . जगज्नाटककारे की उन्‍्दनों' 


बृष्णिन - को राध्यदेव; रंगं म पघारे इरिं 
नव-नव, नव रूप-रंग नव-रस भरि धारतु हैं । 
... रोंद्र, अद्सुत, ंगार, हास्य, वीर, दया, ( वास्सल्य ) भयानक : 
' बीभत्स, ओर भक्ति और प्रेम सहित शान्त--नवो रसों का सम्पुट कृष्ण: 
अकेले दिखा रहे हैं।... 
अति विचित्र अरु श्रति पवित्र हरि के चरित्र को सुनिये 
सुनत नित्य हू पुनि सुनित्रे की तृष्णा संन्तंत घरिये। 


आात्म-रस । 


“सोअ्यसात्मा सर्वेविरुद्धधर्माणांभाश्रयः”, . “यस्मिन्‌ विरुद॒गतयो 
हानिर्श पतन्ति”, “तस्मै. ससुन्नद्धविरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय 
वेधसे”, “यदूक्विद्या च विद्या च, पुरुपस्तृभयाश्रयः” ( भागवत ); 
“आत्मरतिर्‌ जात्मक्रीड: आत्मसिधुनः: आत्मानन्दः स स्वराड सवति” 
( छान्दोग्य ); “स स्वराड्‌ भवति थ एवं वेद” ( नूसिंहतापनी );. 
इत्यादि । यह आत्मा सब विरुद्ध धर्मो का आश्रय है; सब विरोधी 
इन्द्रों के जोडे, सब परस्पर विरोध करनेवाली शक्तियाँ, अविया भी 
विद्या भी, सब इसी में है; यह पहिंचान कर, जो आत्मा मे ही, अपने 
मे ही, सब रति, क्रीडा, मिथुनता आनन्द पाता है, वही सच्चा स्व-राट,. 
स्व-राज्य वाला राजा, होता है। 

आत्मनोज्न्यत्र या तु स्थाद रसबुद्धिन सा ऋता | 
आध्मनः खलु कामाय सवम्‌ .अन्यत्‌ प्रियं भवेत्‌ । 

.. - सत्यों ध्रुवों विभुनित्ः एकः आत्म- रस: स्थृतः । 

आत्मा से अन्य पदार्थ मे जो रस-बुद्धि होती है वह मिथ्या है,. 
आमास है, सच्ची और आत्यन्तिक नहीं; क्‍योंकि आत्मा के ही लिये तो 
अन्य वस्तु प्रिय होती है; आत्मरस ही सच्चा रस है। 


निष्कपषे । 


इस 'रस-मीमाँसा का निष्कर्ष यह होता है कि, जीवात्मा के: 
आनंन्द के छः मुख्य तथा अवान्तर असंख्य सिश्र भावों का ऑस्वादन-- 


जगहायकफार की वनन्‍्दना १६१ 


यह काव्य-साहित्य मे व्यवहृत स्वार्थ रस” है । संसार-नाटक का लीला- 
शुद्धि से प्रवत्तन-निवत्तन-अनुवत्तन, और परमानन्द-परसात्मानन्द का 
आस्वादन--यह परमार्थ 'रस' है। 


एवं प्रवतितं चक्र नानुवतंयतीह या, 
अघायुरिन्द्रियारामो, मोध॑ पार्थ (,छ जीवति | ( गी० ) 


सर्वेससमय जगनन्‍नाटककार की वन्दना | 


कवि पुराणमनुशासितास्म, य॑ वेदवाक्यानि शणंति भूया, 

'क्विमनीषी परिभूः स्वयम्भू/ , यो5र्थान्‌ सर्वान्‌ व्यद्घात्‌ शाश्वताय | 

यो वे'कलानां च तथा$खिलानां आयश्च कर्चा च गुरुगंरीयान्‌ , 

ननत॑ कालीयशिरस्दु बालये, त॑ स्वमवेन दछुदा प्रपये । 
यद्यच्छिरों न नमततेषत्य शतैकशीष्णः, तत्ततन्ममर्द खरदंडघरो5ृपभ्रिपातैः 
तनमूध रत्ननिकरस्पर्शातिताम्न-पादाम्बुज़े.. डखिलकलादिगुरुननर्त 
( भागवत ) 


शर्त चेका व हृद्यत्य नाव्यः।, तासां मूघो्न अमिनिःसतेका, 
तयोध्यमायन्‌, श्वमृततत्वमेति, विष्वडा अन्याः निष्कमणे मतरन्ति 
सष्टिस्यथितिल्याभासं सनन्‍्ततं सकते छगत्‌ , 
लीलामयं सवेरे नाटक॑ परम कवेः | 
कला लीलाइच्मिक व्यक्ति,, लीला रसम्यी क्रिया, 
खम्वभाव्विभूतीनामू अध्मना रखने रखे। 
नमो रसानां घर्मा्णा शक्तीनाम्‌ श्रथ, सर्वदा, 
ग्पि अत्यन्तविदद्धानां हन्द्ानामु आश्रयाय च | 
राय, सरसताराय, दया रसधनाथ च, 
रतानां च निघानाथ, तथा रखतपमाय च, 
र्ानामपि सर्वे रसिकायैकलय च, 
प्रेषठाय, सवंश्रे”्ठाय, परमानन्दरूपिरो, 
३१ 


कि 


हा गाज, 


१:६२ छगनन्‍नाटककार की वन्दना 


५ जगननाटककाराय; सर्वेपात्रमयाप्र: च,- 
सर्वत्य सूत्रघाराय अपि आद्याय, कवये नमः |# 
॥ 3४ +॥ ह ० ज 
# श्री महावीर प्रसाद जी द्विवेदी की ७० वीं वंषगाठ के अवसर पर 
( संवत्‌ १६६०-सन्‌ (६३३ ) काशी मे.नागरी प्रचारिणी सभा को ओर 
से उन को णो श्रमिनन्दन प्रन्थ दिया गया था डस के लिए, सभा के 
अधिकारियों की इच्छा से, यह लेख लिखा गया था। 


है 


हे ५ 


इश्क्रि-इलाही, भागवत प्रेम १६३ 


६ ्‌ः 
अगवदू-भक्ति ( नियाज़ की एक उद कविता ) 


आशिक्े ज़ार हूँ में, ताल्बि आराम नहीं, 
नंगो नामूसि दुनिया से मुझे काम नहीं ; 
बेसरो-पाई का उश्शाक्ष फो खतरा क्‍या हे! 
असरे इश्क़ है यह, गदिशे श्रय्याम नहीं; 
श्रालमे इश्क की दुनिया ही निराली देखी , 
सहरो शाम वहाँ, ये सहरों शाम नहीं; 
वे निक्षयत, लिस का पाया है नहीं पाया, 
जिस जगह हम पहुँचे हैं, आग्ाज़ है, अंजाम नहीं; 
फ़िक्र दुनिया की मलामत की तुझे क्या है, नियाज़ञ |, 
आशिक मे तो अकेला तू ही बदनाम नहीं! 
( हिन्दी अजुवाद ) 
प्रेमी घोर मयो हू में तो, नह्टि सुख हूँढन वारो। 
छस अपजत अर लोक लाज तें नहिं कछु कान हमारों 
बेसिर्पैर बात प्रेमिनकी, तिन मे अर्थ न हैरो , 
यह तो है प्रमाव प्रेम ह्वि को, नाहिं दिनन की फेरे ; 
प्रेम लोक इन सब्र लोकन तें देख्यो मिन्‍न घनेरों , 
वहँ के सके सवेरों नाहीं, यहँ को सामे सवेरो ; 
अति अगाघ बिनु थाहइ जल्लि यह, श्रन्त कतहूँ नहिं पायी, 
सह पहुँचत तहूँ आदि हि देखत, पार न कहूँ नियरायो । 
जोक करी अपवाद, खेद क्‍यों माने चित तिहारों 
प्रेमिन मे तो नहिं तेरों ही इकलो नाम निकारों | 
सती का प्रेम ( एक 'जॉते की गीत! ) 
पू० १७४ पर, करुण रस की एक आम गीत छिखी है; उत्तम 
आज्ार की एक यहाँ लिखता हूँ। पति-पश्नि के पविन्न परेम के छलित 
निकपण ( कसौटी ) का, और उस निकपण से उत्पन्न सास्विक क्रोध 
के रोद-स्स का, ओर सुखान्त नाटकीय दृश्य से जनित छलछ्ित शंका- 


१३४ सती का प्रेम 


क्षीभ-मिश्रित स्मित-रूपी हास्य रस का इस गीत मे उत्तम मिश्रण और 
चित्रण है। बहुत वर्ष हुए, जाँते ( “यन्त्र” ) मे आटा पीसती हुई, एक 
बृद्ध परिचारिका को;. इसे गाते हुए सुना था; कुछ अंश भूले थे; उन्हें 
पत्नी से छुद्ध करा लिया है । 
नदिया किनारे इक रूख, बिच राह परी 
ता तर ठाढ़ी नारि, मन में बियोग- मरी 
बाट चलत बटोड़िया-“सांवर ! क्‍या है खड़ी ! 
किय तोरा नहियर दूर, किय घर सास लड़ी! 
नयनन भरे बियोग, :काहे ,उदास खड़ी !? 
“पटकिे चलत,  बटोष्टियां | तुज्हे क्या है पढ़ी ! 
नहिं मोरा नहियर दूर, नहीं घर सासु छड़ी; 
मोरा बलम परदेस, ता तें वियोग भरी ।? 
“देड मै डाली मर सोनां, मोतियन माग मरी ; 
' च्वामी मगदिया पान, चलौ मोरे संग लगी” । 
“आगगी लगा तेरा सोनवा, श्रोर मोतियन मांग मरी, 
लोटत मोरा बनिजरवा, लुटाओं तोरी वर्धी खड़ी” 
धलेठ न घनिया सुलच्छुना, तोरी बोडी भली ; 
इमही तो तोरे बनिजारा, लुअओ मोरी बर्घा भरी ; 
तोरे एक अलक की मोल नाहीं वर्धी मोती मरी”? । 
/*. मचियहिं चेठलि सास, धहू अरजण करे, 
, “चीन्हहु, सास न |, वेय, में पावों आपन हरी?! 
४रूख 5 ( संस्कृत ) बृक्तः; बटोह्दी-+ ( सं० ) वाट; ( मार्ग, सड़क ) 
पर चलने वाला;साँवर ८ श्यामा;सास + श्वश्र्‌ः; वलम + वल्लमा; सोना ८ 
छुवर्य : मोती ८ मुक्ता; मगहिया < मगघेजातः?; श्रागी > अग्निः; वनिजारा> 
वाणिजिकः या वनेचरः (१); बर्घी ८ बलीवद से, बेल पर लदा बोरा या 
चैला; घनिया ८ घन्या ( या घन-सर्वत्व १ ); सुलच्छुना-सुलक्षणा |. 


4 ७६ 
कामाध्यात्म, (काम-शूाशत्र के आध्यात्मिक तत्व), 
वा सालिक कामशात्र 


शक 


२3०8 


[ वात्स्यायन के कामसूत्र के एक हिन्दी अलुधाद के 
सम्धन्ध से, एक सज्जन के निरबन्ध से, एक छोटा निवन्ध, 
संबत्‌ १ ६८६ वचि० ( सन्‌ १६३२ ई० ), मे लिखा गया। उसी 
का वहुत उपबृंद्धित रूप यह दे । ] 

सोड्यम्‌ इत्थम अथ भीमनन्दिनीम्‌ 
दारसारम अधिगम्य,. नेषधः, 
तां॑ तृतीय - पुरुषा्थ - वारिषेः 
पारल्म्मनतरीम अरीरमत& | (नेषघचरितम ) 


मनुष्य की तीन प्रधान इच्छा--आहार, परिग्रद, 
ओर सन्तान | 

आहारेच्छा--वच्चा पैदा हुआ नहीं कि उस को भूख-प्यास छगती 
है। उस का मुँह देखते ही, उस का रोना सुनते ही, माता का घात्सज़्य, 
सूर्ति धारण कर के, दूध के रूप मे बह निकलता है, और बच्चे का 
पोषण करता है। गर्म के भीतर भी साता ने साक्षात्‌ अपने रुधिर से, 
उस की नामि के द्वारा, उस का पोषण किया है। अब रक्त को श्वेत 
कर के, घाहर बहा कर, उस के सुख के द्वारा पिछाती है । 'भादह्यार' की 
इच्छा, छ्षुधा-तृपा, भशनाया-पिपासा--यह देहधारी जीव की सब से 

॥ अति सुन्दर राजा नक्ष ने, राजा भीम की पुत्री श्रति सुन्दरी हु 
दमयन्ती से, स्वयम्वर की विधि से, विवाइ किया, और तृतीय पुरुषार्थ 'काम? 
के सम्रद्र को, इस दार-सार-रूपिणी नोका के सह्तरे, पार किया | 


कक 2 . तीन प्रधान इच्छा . : 


पहिली, सब से गहिरी, सब से अधिक चिरस्थायिनी, सब से अन्तिम 

है । ? 

जन्म से ही, अथवा गे से आते के समय से ही, इस का आरम्भ 
हैं; शरीर के त्याग से हीं इस का अन्त है।.._ 

मनुष्याणा समारम्माः सर्वे श्राह्रसिद्धये । ( म० भा० ) : 

सलुष्य मात्र के सभी उद्यम, सभी धन्धे, अन्ततों गत्वा, आहार की 
सिद्धि के लिये ही किये जाते हैं । दिनचर्या, शान्निचयों, ऋतुचर्या के 
सम्बन्ध से, आहारशास की सरर, सामान्य, स्वोपयोगी बातों को 

जानना, सब को, विशेष कर “अन्नंपूर्णा' गृहिणियों को, आवश्यक है । 


पूर्व योनियाँ की उद्धरणी । 


- पीठ पर पड़ा हुआ, बच्चे के शरीर मे, हाथ पर फेकता हुआ, जन्म 
के बाद कई सहीनों तक माता का पिछाया केवल दूध ही पीता हुआ 
मनुष्य, पुवे जन्मों मे अभ्यास की हुईं, सणि और वनस्पति रूप की 
स्थावर उद्धिज्ज योनियों की उदछ्धरणी करता है। इस अवस्था मे जीव 
को, अधिकतर व्यक्त, कदाचित्‌ किल्चित्‌ व्यक्त, मैं का भीतरी 
अनुभव होता, है । 

परिश्रह्ेचछा--फिर पेट के बल पड़ कर, रंग कर, चारो हाथ पैर 
के बल चल कर, “अन्नप्राशन' करता हुआ, मछली, सॉप, कछुआा 
छिपकिली, मगर, घड़ियालं, मेढुक, अंशतः चिड़िया, चोपाये पशु, तथा 
वानर रूपों की जंगमस स्वेद्ज-अंडज-जरायुज योनियों को दुहराता है& 
जैसे छात्र, वर्ष भर मे बड़े ,परिश्रम से सीखी हुईं पोथी को, परीक्षा के 
दिव, सवेरे एक या दो घण्दे मे; फुर्ती से उठ जाता है, और अपने ज्ञान 
को नया, ताज़ा, कर लेता है ।. इस अवस्था के जारम्भ से, .जीत्र को; 

# “चोरासी? मुख्य जातियों, योनियों, को ऐी उद्धरंणी, गर्म के भीतर 
भी प्रथम सात महीने मे हो जाती है; तच् गम को मनुष्य को आकइति प्राव 
होती है; उस के पहिले पदा हो जाने से नहीं जीता । इस डद्धरणी को 

ग्रेज्ो मे “वैलिब्नेनी? तथा 'रिकैविचुलेशन”? भी कहते हैं । 


पा शुक्रवरा कला 


कुमारी, अवस्था से योवन मे आने पर, पुरुष और ख्री को, दूसरों 
के सहारे की आवश्यकता कम हो जाती है ।. स्वयं दूसरों को सहारा दे 
सकने की योग्यता होने छूगती है .. शरीर से विशेष वृद्धि, पुष्टि, ( सुख 
पर, कक्ष से, मुद्यस्थान के पास ) रोम आदि की उत्पत्ति, मन बुद्धि 
भौर शरीर से विशेष शक्ति, फूर्सि, क्षोभ, चन्‍्चरूता, देख पढ़ती है। 
भोर 'सन्तान” उत्पन्न करने की : इच्छा ओर शक्ति अनुभूत होती है। 
प्राप्त तु घोडशे वर्ष पुत्न॑ मित्रवद्‌ आचरेत्‌ | जब पुत्र सोलह वर्ष का हो, 
तब उस के साथ अपने तुल्य मित्र का सा व्यवहार करे। दो प्रकार के 
देह, नर-नारी, सच्श भी विद्श भी, भिन्न-अभिन्न घुरुप-प्रकृति के 
 श्रजुकारी, कैसे हुए, इस का प्रतिपादन, उपनिषदों के अनुसार, 'दि 
सायंस आफ दि इमोशन्स' से किया है।..... 

शुक्रधरा कला--भायुवेद के ग्रन्थों मे कहा है कि जन्म-काल से 
ही 'झुक्रधरा-कला' मूथों से नीचे बढ़ने रूगती है। ज्यों-ज्यों नीचे 
उतरती है स्यॉ-स्यों अंगों मे पुष्टि और कान्ति बढ़ती है। चोौदहवें सोलहवं 
वर्ष मे, (सामान्य अललुगम से), स्त्री पुरुष के स्तन तक आती है; तब दोनों 
स्वन कुछ फूलते हैं, पुरुष के भी, स्री के भी । कुछ काल के बाद पुरुष 
के स्तनों की फूलन घट जाती है, स्री की बढ़ती जाती है। इस समय 
से सनन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति मनुष्य को होती है। पर वह शक्ति 
अभी सर्वथा कच्ची रहती है। स्रीका रजःक्षय, पुरुष का वीयंक्षय 
यदि इसी समय से आरम्भ हो जाय, तो शरीर और मन कच्चा, दुर्वेछ 
तेजोहीन, रोगी हो जायगा, और सन्वान भी वेसी ही होगी । छत्तीसर्वे 
वर्ष मे यह शुक्रकला पैर की अंगुलियों तक पुष्ट होती है । 'आ नखेम्य 
प्रविष्ट/ ( उप+)। 

यदि समाज के सौमाग्य के दिन लोटें, यदि क्षुद्वता, नीचता, ओर 
पापसय भर्वों की हवा दुर हो, और गुरुता, ' आर्यता, और पुण्यात्मक 
भावों की हवा बेँबे, यदि सद्‌ ज्ञान और तदुचित सद्‌ भाव, सद्‌ 
इच्छा, और सद्‌ आचरण समाज मे फैले, यदि प्रह्मचरय की पूरी अवधि 
फा पालन स्त्नी पुरुषों से करते बन पड़े, कन्या-दूषण और क्ुमार-दूषण _ 


१७०... कामिक दुराचार से समाज-अ्रष्टता 


प्रवेश करे, ओर विवाह कर के, न्‍्यायग्राप्त शाख-सम्मत धर्म-संगत काम-सुख॒ 
का, रति का, प्रीति का;-सन्तति का, अनुभव करे। उत्तम अंकृति के जीवों 
* के लिये, उपनयन से आरम्भ-कर के, वह्मचं्रीश्रस की पूरी अवधि, छत्तीस 
वर्ष कही है; द्वितीय श्रेणीके लिये, अठारह; तीसरी कोटि के लिये, नौ; 
अथवा जो. विद्या सीखना चाहता: हो, उस. के प्राप्त हो जाने तक ।& . 
ऐसा सौभाग्य समाज का न होने से, सात्विक भावों के चारो ओर 
संकुचित, क्षीण, न्‍्यून हो जाने से; भ्रत्युत, दुर्भाग्य के उदय से, राजस 
तासस भावों के विकास और असार से; 'काम! ( मैथुन्य ) के सम्बन्ध 
मे, ख्री-पुरुष के परस्पर व्यवहार के विपय मे, नितान्त उद्धुछुछता, निर्म- 
यादता, अशछीझू भाषण, हस्त-मेथुन से आरम्भ कर के वेश्यागमन,, 
परदारगमन, बलात्कार, कुमारदूपण, कन्यादूपषण तक, .छोदे और बढ़े,. 
घोर, घोरतर, धोस्तम, दुराचार पापाचार के प्रचार से; फल यह उत्पन्न: 
हुआ है कि, निवेद्धि, दुर्वेद्धि, विरूप, कुरूप, विविध पश्ुओं की प्रकृतिः 
: के, विविध शरीर और मानस रोगों से अस्त, परस्पर-स्नेह-रहित, सन्चा-- 
वहीन, मिथ्यावादी, दयाश्वन्य, कलहशील, कामी, क्रोधी, छोभी, भीरु, 
कायर, गर्बाल, ईप्याल, क्षोभाल, ही, बहुतेरे श्ली और पुरुष चारो ओर 
# उपनयन का समय, 'ब्राक्षण”-शुणत्वमाव के, विशिष्ट बुद्धि के,. 
ज्ञानप्रधान जीव के लिये, पाँचवें से आठवें वर्ष तक; ्षुत्रियः-गुण-स्वमाव' 
के, उत्साहवती ब॒द्धि के, क्रियाप्रधान जीव के लिये, छुटवें से ग्यारहवें व: 
तक; 'वैश्य'-गुण-स्वमाव के, स्थिर-बुद्धि के, इच्छाप्रधान जीव के लिये; 
आठवें से बारहवें वष तक। यदि किसी विम्न के कारण, इन सम्र्यों के 
भीतर न हो सके तो अ्रनुक्रम से सोलह, बाईसर्वे, चोबीसवे, वषे तक मी | 
उस के ऊध्वं, ऊपर, बाद, तीनो, अनुकम से, पतित, गिरे हुए, व्रात्यः हो! 
जाते हैं| किसी मी उत्तम उपकरण से, बहुत दिनो तक काम न लिया जाय, 
तो उस पर गद जम जाती है, मुर्चा लग जाता है। आत्य-स्तोम! श्रादि विधि 
से, विविध 'त्रतः करा के, उन का पुनः ठंस्करण हे ठकता है, और बे विद्या 
सीखने के योग्य बनाये जा सकते हैं; जैते काई लगा चतंन, मुर्चा खाया इथियार, 
विशेष मार्जन, माँगने, से, फिर काम के योग्य चनाया जा सकता है ।. 


:२७२ तीन मुख्य 'एषणा?, वासना, इच्छा! 


न्दो के, जोड़ा जोड़ा के, साथ से, परस्पर 'रति? से, 'मैथुनः से ) 'सन्तान! 
“की--यह तीन, मनुष्य को सुरुष इच्छा, तृष्णा, वासना हैं । अथवा यों 
“कहना चाहिये कि एक ही सूछ “वासना? ( मूल 'काम-्संकल्प', 'माया', 
“अविद्या', 'अज्ञान', “अस्मिता? ) की तीन पोर, परु,' परुष्‌, पदे, हैं । 
“इन का आध्यात्मिक रूप--अहं स्थाम!, “अहं बहु स्थाम!, 'अहं बहुधा 
“स्थाम्र! - ऐसा है; मे होऊँ, सदा बना रहूँ”, 'मै बहुत ( परिणाम मे 
“बढ़ा, रूम्बा, चौड़ा, मोटा, ताज़ा, घन दौलत वारा, सब श्रकार की 
“सम्पत्ति से “बहुत” ) होऊँ”, “सै बहुधा ( संख्या से बहुत वढ़ा, अनेक 
' “रूप वाला, बहुत आकार वाला, बहुत प्रकार का, बहुत तरह्द का, बहुत 
“युन्न पौन्न वाला, बढ़े परिवार परिजन किह्कर वाला ) होऊँ । 

: - लोक, वित्त, दार (वा खुत) की एषणा--बेद के उपनिपद्दों 
“मे, ( चित्त और देह दोनो की सम्मिलित संग्राहक दृष्टि से ), इन को 
-छौकैपणा-- वित्तेरणा--दार-सुतै-पणा” के नाम से कहा है । जैन दर्शन 
“मे, देह की दटि से, 'भाहारसंज्ञा --परिग्रद् ज्ञा --मैथुनसंज्ञए' के - नाम 
“से । बोद्द दशेन से, उभय दृष्टि से, 'भवतृपष्णा--विभवतृष्णा --का्स- 
-तृष्णा! । फारसी मे, ज़मीन - ज़र--ज़न”ः और “इज्ज़्न--दौछत-- 
हुकूमत! । अंग्रेज़ी मे .वाइन्‌--वेब्यू--विमेन्‌”, फ़्डू----शैल्टर्‌-- 
“स्पौज़, 'इंगर्‌ -ऐक्रिज़ि-टिवनेस--सेक्स्‌” कह सकते हैं । देवी-भागवत 
-मे, “आहारेच्छा, धनेच्छा वा; रतीच्छाइपि ठु धा भवेत्‌”--ऐसा कहा 
'है। चरक-संहिता ( सूत्र-स्थान, अ० ३१ ) मे, 'आणेषणा -- धनैषणा--- 
“परलोकैषणा' के नाम से इन की चर्चा की है। स्थान के भेद से दर्शन 
“मे भेद होता है । चिकित्सा-शाख की दृट्टि से 'प्रागेषणए मे 'आाहारिपणा! 
-और “कामेपणा” अन्तर्गत समझना चाहिये; क्योंकि अधिकांश रोग इन्हीं 
दो के दुरुपयोग से होते हैं । 'आणैपणा” के स्थान पर “छोकैषणा? नाम, 
-अध्यात्मशासत्र की दृष्टि से पढ़ता है, और इस मे “आहार-लिप्सा', 
-यश्ञों-लिप्साग, 'परलछोक-लिप्सा!, अन्तर्गत हैं; क्‍योंकि जेसे जआहार?, 

इस 'छोक” मे, अन्नमय-प्राणमय-कोपात्मक स्थूछ शरीर के बने रहने का 
“साधन है, वैसे, उत्तम कर्मो से कसाया 'यशस्‌*, मनोमय-विज्ञानमय- 


आभार 


हे र्‌ ७४ :- 


“काष्ठा, पति-पत्नी-द्वार सन्‍्तान की एपणा, आत्म-सन्तानन! की चाह-- 
-यह विशेष रूप से काम! कहलाती है ।:संस्कृत;मे “तन? घातु-का अर्थ 
“तानना, फैलाना, खींचंना, .बढ़ाना, - विस्तार करना है। इसी से हिन्दी 
“शब्द 'ताना (-वाना )' ओर ताँत, तथा संस्कृत शब्द . 'तन्त्र', तन्तुं, 
' आदि बने हैं । “आत्मनः?, (“अत्तनो', आपणो”), आत्मा का, अपने शरीर 
- से दूसरे झरीरों की 'सन्तति', 'ताँता', >थ्हुछा, उत्पन्न कर के, “त्तानना' 
: ( 'ताना'-बाना के ऐसा फैलाना ); लम्बा करना, बहुत काल तक 'अपनी' 
अछुला टूटने न देना, सानो अमर बनना है ।-वंश ( “बॉस” मे से जैसे 
" पर्व से पर्व, पोर से पोर, निकलती चली आती है, वैसे, ) जीता,. बढ़ता, 
फैलता रहा, तो मानो "मै! ही अनन्त कारू तक जीता, बढ़ता, .फूलता, 
- फलता रहा । 'मदीय' जन, मेरे “आत्मीय', मेरी “आत्मीयता', भेरे पुत्र 
पौन्र भ्रेष्य किंकर, . बढ़ते रहे, तो मेरा आत्मा ही, "मै! ही बढ़ता रहा। 
“अहंता:ममता-मदीयता (भास्मीयता'”) यह मूल एपणा के तीन दर्जे हैं । 


जीव की संसार-यात्रा के दो अर्ध-मार्ग-- 


प्रवृत्ति ओर निधृत्ति। 
मा न भूवम्‌ हि, भूथासम्‌, इति प्रेम आत्मनि-इक्ष्यते । ( पंचदशी ) 
मे कभी नांश न पाऊँ; सदा वर्समान विद्यमान रहँ&--ऐसा प्रेम 
_शात्मा का, अपने लिंये, सर्वत्र देख पड़ता है । 'अविद्या! के वद, देह मे 
“आया जीव, इस वासना-कामना को; (१) आहार द्वारा अपने दरीर को 
“घुष्ठ कर के, (२) परिअह- सम्पत्ति द्वारा अपने को बढ़ा, “बहु, बना के, 
' (३) सन्तति द्वारा (शरीर-परस्परा द्वारा) अपने को “बहुधा” कर के अनेक- 
” #(वर्त-मान? का अर्थ, सत्ता को. श्रत्तित्व को, घारण किये रहना मी, 
श्रोर 'वर्चुंछ? बृत्ति' गोल चक्र के ऐसा घूमते रहना भी--जो ह्वी परिमित 
'चिच देह-रूपी जीव के लिये, परमाणु के लिये, अस्तित्व” के अमनुमव फा 
ठपाय है | एवं 'विद्य-मान? का अर्थ, “अस्तित्व वान! उत्ता-वानट मी है, 
आर शाय-मान भी है; क्यों कि यद्‌ विध्वते तद्‌ विध्ते? नो जाना जाता है, 
८विदित है, वह है, ओर जो है वह णाना जाता है? | 


“क्र 


० 


हंता-ममता-मदीयता . : 


जीघ फी संसार यात्रा फे दो प्रध-मार्ग, प्रवृत्ति और निश्ृवत्त श्ष्प्‌ 


वाहू-दर-वक्त्ननेन्नर कर के, और “अनन्त काल? तक अपने? को स्थायी कर 
के, सिय्या (१) अमरता (२) वंडिएता, महिएता, सूयिष्ठता, भूमा, (३) 
विभुता प्रभुता, परमेश्वरता, साध- करके, सिथ्या रूप से, पूरा करना 
चाहता है । । 

थोड़े विस्तार से, इस अथ की था स्थावअधिक स्पष्ट कर सकते हैं- 
परमात्मा परमेश्वर, (3) सर्वश्ष, सर्व-ज्ञानवान्‌, ऑस्नि-सिय्रेंट', (२) 
स्व-शक्तिमान्‌, सर्वेच्छावान्‌, 'ऑस्नि-पोटेण्ट', (३) सर्व-घृत्ति-मान्‌, सर्व- 
क्रियावान्‌, सर्वे-व्यापी, “ऑस्नि-प्रेज़ेण्ट', है । परन्तु चह लपनी इन तीनों 
महा-विभूतियों को, जान-बूझ कर, लछीला-खेल के लिये, भुला , देता है, 
ओर (५) अल्प-ज्ञ, अज्ञ, (२) अ-शक्त, निर्ब अल्प-इच्छ, (३) एक सूदी 
भर हाड-मास के पिण्ड मे अवच्छित, परिसित, कैद, अल्प-क्रिय, अनी- 
इवर, सइ॒वर सरणधर्मा जीव-देह वन जाता है । पर इस दश्ण से असस्तु् 
हो कर अपनी सच्ची तीनो महा-विभूतियों को, जिन्ही के दूसरे नाम और 
रूप, (१) चिव्‌, (२) आनन्द, और (३) सत्‌, हैं, वापस छाना चाहता- 
है । लेकिन अभी, उन्हें घापस छाने के परम उपाय, परिमित्त दरीर से 
पर-वैराग्य, के लिये, तयार नहीं है; इस लिये, सांसारिक ( सिय्या ) 
उपायों से, उन विभूतियों के (मिथ्या) आभास को, अपने ऊपर छातने का 
जनन करता है; (१) विविध ज्ञानों का संग्रह करता है, (२) विविध 
( आजनन्द-दायी इच्छा-पुरक ) सम्पत्तियों को पुकन्न करता है, (३) पति- 
पत्नी का संग्रह कर के, बहुत-सी सनन्‍्ताएन, प्रजा, उत्पन्न कर के, उन से 
अपना प्रतिविम्ब देखता है, समझता है कि थे सब "मै! ही हूँ, और उन 
के ऊपर ऐश्वर्य, हुकूमत, करता है, जैसे अपने ह/थ पैर पर । 

राग के स्थान मे वेशग्य होने पर, विद्या), आत्म-विद्या, पाने पर, 
जीव, इस सिथ्या वासना को छोड़ कर, निष्कामता से काम को मिटा कर, 
व्याग से परिग्रह को हटा कर, और तपस्या से आहार को घटा कर, अधो 
रेतस भाव को छोड़ कर, ऊरष्व-रेतस भाव का अहण कर, पुनवार घहा- 
चर्या कर के, ब्रह्म के, परमात्मा के, अपने, शाइवत सत्य नित्य अज़र 
अमर चिस्लु व्यापक महतों महीयान्‌ महिष्ठ स्वरूप को पद्िचान कर, सांसा- 


१७६ .. . तीन की विरोधिनी; चोथी, मौक्षेषणा' 


 रेक भय से, रूत्यु के भय्र से, सुक्त हो कर,सचमुच अमर हो कर , इस म्राकृ-- 
तिक वासना को, तत्वतः, तथ्यतः, सत्यतः,वस्तुतः; पूरा करता है। “अपने! 
को,परमात्मा को, 'मै? को, सब जीवो मे प्रतिष्ठित,अधिष्टित, प्रविष्ट, व्याप्त 
और व्यापक, जान कर; “अपने” को, 'मे? को, सब का “स्वामी? पद्दिचान 
कर; 'मै” को, सब जगत्‌ का ' जनक निश्चय से जान कर--शारीरिक 
वैयक्तिक, निजी, (१) सम्मान, (२) वित्त, और (३) सनन्‍्तानन-की 
पएपषणाओं को छोड देता है ।.. 

वही “अस्मिता”, अनित्य शरीर से वैध कर, एपणा-ब्रय, .बुभुक्षा- 
लोभ-काम, के रूप मे परिणत होती है | वही, नित्य आत्मा से सम्बद्ध 
हो कर, जीव को एपणा से अतीत, परे, सच्चे, ' सुमुक्षा-त्याग-निष्कामताः 
के स्व-रूप.से स्थित कर देती है। 

आत्मा का अविद्या-विद्या से, श्रह्म का उभयात्मक महा-माया से,. 
क्यों और कैसा सम्बन्ध है ९; वासना का, “आ-शय? का, एपणा का, 
कास-संकल्प का, 'बुभुक्षए का, “भोक्तं इच्छा? का, सांसारिक सुख ( के: 
साथ अनिवार्य दुःख का भी ) भोग करने की इच्छा का, फ्य! तात्विक 
स्वरूप और हेतु है $ इस का विचरर अन्यत्न किया गया है ।& 

इन तीन एपणाओं की - विवत्तिनी, विपरीतिनी, "मोक्ते इच्छा* 
'मुमुक्षए को 'सौक्षेयणा? के नाम से चोथी एुपणा कहें तो उचित ही होगा।: 

दारीर-यात्रा मे, संसार-यात्रा से, जीव को दो रास्तों पर चलना: 
पढ़ता है, (१) प्रवृत्ति मार्ग, (२) निद्वत्ति मागें। (१) घर से बाहर 
जाना, दूर-दूर देशों. मे श्रमण करना, तरह-तरह के सुख-दुःख भोगना,,. 
जीव का संसार मे अधिकाधिक पड़ना, घुसना, लिप्त होना, सांसारिक- 
सुख-दुःखों का अंधिकाधिक अनुभव करना, (२) फिर थक कर, उपरत 
हो कर, घूम पढ़ना, घर लछौटना, संसार से मुँह फेरना, उस को छोड़ना।: 

प्रवृत्ति मार्ग पर, .बन्यैषणा' के अन्तर्गत इन 'स्वार्थ'-आत्मक तीन: 
इच्छाओं की प्रबछता रहती है। ऐसा रहना नेसर्गिक है, प्राकृतिक,. 

.% दि सायंस आफ़ पीस! ओर दि सायंस्‌ श्राफ़ दि सेल्क्र' नामक 
अंग्रेज़ी ग्न्यों मे, तया (समन्वय? नामक हिन्दी ग्रन्थ के अन्तिम श्रध्याय मे | 


श्ष्घ चार एपथार्यो के सांघक चार शाश्र 


सिखाने वाले, 'शासत्र!, इन्हीं के नाम से अ्रसिद्ध हैं--(१)धमर्मशास्त्र 
(२) अर्थशाखत्र, (३) कामशास्त्र गा, ओर (४) मोक्षशात्ष (जिस के अन्तर्गत 
दशनशासत्र, योगशालख, ओर. भक्तिशासत्र हैं )|। इन सब के तत्वों 
' को, सिद्धान्तों को, यथा-शक्ति, यथा-सम्भव, जानने से ज्ञान सुस- 
स्पन्न होता है, और संसए-यात्रा का, - जव्पतम दुःख और अधिकतम 
सुख से, निवांह हो सकता हैं । 


. आज काल मिलने बाला, धर्मशासत्र का प्रधाद स्वाज्ञीण अन्ध 'मनु- 
स्मृति! साना जाता है; तथा अर्थशाख का, चाणक्य-कृत जर्थशासत्र'; 
तथा कामशाम्त का, वत्स्यायन-छत कामसूत्र; तथा सोक्षश्ञासत्र का, 'प्रस्था- 
नन्नय” ( “डपानंपत्‌?, 'सगवद्वोता”, बादरायण-कृत “त्रह्मसूत्र! ).पतअलि- 
कृत 'योगसूत्र', नारद ( अथवा शाण्डिल्य- ) कृत भक्तिसूत्र!ं | न्याय, 
वैशेषिक, मीसांसा, ओर सांख्य के सूत्रों को भी ब्रद्मस्त्र आर चोगसन्न 
का अवान्तर अद्ज ही माना जा सकता है । 


दोनो का ऐकान्तिक लक्ष्य--सुख | सुख का 
' झलरूप, तथा दो अवान्हर रूप | 
तत्वतः, अन्ततों गत्वा घुरुप का अर्थ” एक ही है--सुख । अर्थ्यते, 
याच्चते, इप्यते, इति अर्थ: | जो. चाहा जाय, सॉँगा जाय, वह अर्थ ॥ 
जीवमातन्न सुख चाहते हें, दुःख से सब भागते हैँ । सुख की लिप्सा, दुःख 
की जिहदासा&, यहीं सन्नुप्य की सभी मानस ओर शारीर शवृत्तियों का 
घुकमान्न मवर्त्तक प्रेरक हेतु है । 
सर्वेदपि जीवास्तु सुखे रमन्ते, 
सर्वे च दुःखाद भ्शं उद्विजन्ते | ( म० भा० ) 
स्व परवशं दुखं, स्वम्‌ आत्मवशं सुखम्‌ | ( मनु ) 
परवद्गवता ही दुःख, आत्मवद्गमता ही सुख है । आत्मा का राज्य, स्व- 
+ इन चार शार्ज्नों का वर्णन, श्रध्याय १ में किया गया है| 
$ खब्घु, इच्छा लिप्सा, पाने की इच्छा; तु इच्छा, बिहासा, छोदढ़ने 
की इच्छा | 


दोनो मार्गा का ऐकान्तिक लक्ष्य--सुल्; का मूलरूप १७९ 


अधीनंता, स्व-तन्त्रता, स्व-च्छन्द्ता, स्वनराज्य, 'भस्मिता! की पूर्ति, यही 
सुख है, जैसा ऊपर कहा है; “मै जो चाहूँ वही हो” । दूसरे का, पराये 
का, रज्य, पर-अधीनता, पर-तन्त्रता, पर-रज्य, सेरे मन फे विरुद्ध दूसरे 
के मन का होना, यही दुःख है। काम-चेटा मे, र्री-पुरुष के परस्पर 
'परिष्दंग मे, सब त्रपा छज्मा रुकावट छोड़ कर, इस स्वच्छन्दता की परा- 
'काछ्ठा, एक दृष्टि से, देख पढ़ती है; एक दूसरे के साथ जो चाहते हैं सो 
करते हैं | इसी लिये मैथुन शक्ति के अभाव को, हलीवत्व बन्ध्यात्व को 
साधारण स्त्री-पुरुषप असह्य दुःख सान लेते हं | इसी लिये उपनिपत्‌ से 
भी कहा है, “सवपां आनन्दानां उपस्थः एवं एकायनम”, सब आननदों 
का एकमात्र ठिकाना उपस्थ-इन्द्रिय है। उपस्थ शब्द, त्री के भी, पुरुष के 
भी, गुद्य ऊेँग के लिये व्यापक शब्द है। एक दृष्टि से,योपा-पुसान के परस्पर 
' आलिंगन मे सभी पाँचो ज्वानेन्द्रियों का ( बल्कि पाँचो कुर्मेन्द्गधियों का 
भी ) पुक साथ प्रवत्तन, तपंण, आनन्दन होता है; इस लिये भी कामदेव 
का एक नास 'पम्च-सायक! कहा जा सकता है; यद्यपि और हेतु भी प्रसिद्ध 
डै, दूसरी दथ्यिं से, था, 

अरविंदं, श्रशोक॑च, चूत॑ च, नवमल्लिका, 

नीलोतपल्॑॑ च; पंचेते पंचबाण॒स्य सायकाः | 

संमोहन-उन्मादनी च, शोषणः तापन$ तथा, 

स्तम्मनश्चेति, कामस्य पंचचाणा प्रफीर्तिता; ! 

छाछ कमल, अशोक पुष्प, आस की बोर, चमेली, नोझा कमल-- 
थे पाँच, कामदेव के पाँच याण हैं; सम्मोहन, उन्‍्मादन, शोपण, तापन, 
स्तम्भन--ये भी । पहिछे पाँच, कास के उद्दीपक कारण हैं; दूसरे उस 
के फलरूप काये । 
रतीच्छा की ऐसी उद्रता होते हुये भी, गहिरी दृष्टि से देखने से, 

'यही कहना पड़ेगा कि आाहारेच्छा ही घोरतम है; क्योंकि 'रति' के विना 
जीवन दुःखी है, तो आहार के बिना प्राण ही नहीं बच' सकता, छोक- 
से स्थिति ही नहीं रह सकती । उपनिपत्‌ ने भी कहा है “पुत्रेपणा' और 
५वित्तेषण? भी 'छोकैपणएंँ ही हैं । 


१८० ... काम-सुख और नेष्काम्य-सुख 


ओर भी | जिन आनन्दों का उपस्थ एकायन है, वे सब सांसारिक 
आनन्द हैं; आनन्दाभास हैं, उस. परस और सत्य जानन्द की,, शान्ति 
, की, नकल हैं, छायामात्र हैं; जिस के लिये उपनिपत्‌ से कहा है, . 

यश्र अकामहतः एवं एवं परम आनन्द; एको द्रष्ट अद्देठो मवति; 

एतल्वेव आनन्दस्थ अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति | 

जब 'मेरे! सिवा कोई दूसरा है ही वहीं, सव का सिरजने, पालने, 
संहारने वाला 'में! ही, तव 'सेरी? हुकूमत, 'मेरे! इंश्वरसाव, का क्या 
पूछना? वहाँ तो 'काम' बाकी बचा ही नहीं; कामना होना ही तो खण्डित 
होना है, अपूरा अधूरा होना है; किसी दूसरी वस्तु की चाह, किसी चीज़ 
की कसी, हे । 'परिएपूर्णस्थ का स्व॒ह? १ परिपूर्ण को न कास हे, न मोह 

है, न शोक है । 
यस्य सब आत्मेंव अभृत, तत्र को मोह, कः शोक४ एकत्व॑ं अनुपश्यतः । 

भूमा एव सुखम्‌ | ( उपनिषत्‌ ) . 

- आनन्द की, सुख की, पराकाष्टा यह है कि सब को, सब मे, सब 
जगह, अपने को, आत्मा को ही, देखे, जाने, पहिद्ानै--कोई परायः है 
ही नहीं, सब “में! ही है; सब कुछ "मेरे! से, 'झुझ' मे, ही है, 'में! ही 
सब मे हूँ, मे! ही सब कुछ हूँ, 'से! सब्र से बढ़ा है; 'वहोभावः भूमा । 

यच कामसुख॑ लोके, यच दिव्यं महत्पुखं, 
तृष्णाज्षयसुखस्थेते नाहतः पोढ़शीं कल्माम्‌ | ( योगभाष्य ) 
भौस काससुख, इस भू-लोक का; दिव्य कामसुख, परकोक स्वर्ग का; 
यह दोनो सुख, भिथ्या, छोटी, जीवात्मा की हाड़ मास से 'अस्मि! वाली 
तृष्णा के क्षय के, और सच्ची, बड़ी, परमात्मा की सव जगत्‌ से “अस्तमि! 
वाली शान्ति के उदय के, अजर अमर अपार अनन्त सुख के, अणु भाग 
के भी चुल्य नहीं हैं । लेकिन प्रवृत्ति माय पर, संसार-दाटक मे, जीव के 
लिये, सुख के आभास का; मिय्या खुख का, इन्द्रियों के विषयों के भोग 
के सुख का, जो उस सच्चे सुख की झूठी नकुछ, प्रतिरूष, अतिकृति, 
प्रतिविम्ब है, अनुभव करना भी जावश्यक है। उस के पीछे, जीवात्मा . 
परसात्मा के 'स्व-साव” के नियमों के अनुसार, नित्य-अनित्य का विवेक” 


प्रदृत्तिमार्य का घम-अर्थ-कृत काम-सुख श्प्प 


जागने पर, और अनित्य नश्वर पदार्थों से ही बने हुए संसार से 'वैराग्यः 
ठस्पन्न होने पर, दूसरा, सच्चा, पारमारथिक सुख प्राप्त करना भी परम 
आवदयक है । 


प्रवत्तिमाग का प्रधान पृरुषाथ काम-सुख, जो धर्म 


से साधित अर्थ € धन-सम्पत्ति ) से परिष्कृत हो। 

इस लिये प्रद्ृत्ति सार्य का प्रधान अर्थ, 'पुरुपार्थ' 'काम-सुख' ही 
है । इस के साथ “अर्थ? (सम्पत्ति) जौर “धर्म! विशेष हेतु से छूगा दिये 
गये हैं । उन की चर्चा करने से पहिले, 'काम” शब्द के दो शर्थ बताना 
आवश्यक है। वात्स्यायन ने कामसुत्र (१ ) अधिकरण, २ अध्याय, 
११-१२ सृ० ) मे इन का उल्लेख किया है । ( १ ) पाँच छानेन्द्रियों के 
पाँच विपयों मे जो अपनी प्रकृति के अनुकूल, भ्रीतिकर, सुखद, पदाय 
हैं, उन के अचुभव की इच्छा--यह काम-सामान्य है। “अपनी-अपनी 
प्रकृति के अनुकूल'--इस लिये कहना पड़ता है, कि प्रकृति के भेद से 
किसी को खट्दा अधिक अच्छा छूगता है, किसी को तीता, किसी को 
सीठा, किसी को कड़वा कसैला भी; किसी को संगीत जय है, किसी 
को रूप रंग, किसी को सुगन्ध, किसी को स्परश । 

कुरंग-मातंग-पतंग-झंग मीनाः हता। पंचमिर्‌ एवं पंच; 
नरः प्रमादी स कर्थ न हन्यते, थे; सेवते पंचमिरेव पंच | 

हरिण को सघुर गीत, हाथी को सुख-स्पशे, फर्तिंगे को चसकती जोत, 
भरे को फूर्लों का सुगन्ध (तथा मघुरूपी रस भी ), मछली को सुस्वाद 
कव॒छ, अधिक प्रिय है; एक एक रस के फेर मे पढ़ कर, एक एक जाति 
का जीव मारा जाता है, वा बन्धन से पढ़ता है&; मजु॒ष्य को पॉाँचों 

० ऐसी प्रसिद्धि है कि इरिन, मधुर गाने-घाजे से मुग्घ हे कर खड़ा हो 
जाता है, तब व्याघ उसे मार लेता है; तथा सप को भी संपेरा, वूम्वी के 
बाजे से मुग्घ करके पकड़ता है; पतंग, फर्तिंगा, दीपक की छो की देख 
कर, मुग्ध हो कर, उस मे घुस जाता है, और घल मरता है; भ्रमर, फूल के 
सुगन्ध और मधु की छालूच में, उठ में पैठता है, और शत मे जब फमल 


श्धर ः क्‍ काम-सामान्य 


इन्द्रियों के विषय प्यारे हैं, 'पत्च-शर? काम-देव का वह शिकार बनता. 
है; तो भी प्रत्येक मनुष्य को किसी एक इन्द्रिय का अधिक रस होता है; 
जिह्का का रस तो प्रायः सभी को रहता है; इसी लिये “जिह्ला-उपस्थ-रता:?, 
'शिक्षउदर-परायणा:,” शझव्द कलिकाल के मनुष्यों के लिये असिद्ध हो रहे 

हैं। इस अर्थ मे 'काम” शब्द, इच्छा, चासना, तृष्णा, एपणा, आदि का; 
वथः 'ज्ञान!, “अविद्या', शक्ति', दिवी प्रकृति), माया? आदि का, पर्याष 

ही है, सारे संसार का वीज है । 


काम-सामान्य । 
कामः तदगे समवतंताधि, मनसों रेतः प्रथम यदासीत्‌ ; 
छती बन्धुम्‌ अखति निरविन्दन्‌ ह्ृदा प्रतीष्या कवयो मनीषा ( ऋग्वेद ) 
सोडकामयत बहु स्यां, प्रजायेय। 
. काममयः  एवायं पुरुषः। ( उपनिषत्‌ ) 
अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह कईशिचित्‌ | ( मनु ) 
सनावनो हिं संकल्प: काम इहत्यमिधीयते | 
संकल्पामिदचिः कामः' सनातनतमो$मव्रत्‌ , 
जगत्पतिर अनिर्देश्यः स्वंगः स्वभावनः 
दृच्छुयः सवभूतानां, ज्येशे रुद्रादू अपि प्रभुः । 
( म० मा०, अनुशासन पं, अ० १६१ )» 
काम? सवमयः पुंसां स्व-संकल्प-संमुद्धव 
कामात्‌ सर्व प्रवतते, लीयन्ते इृद्धिमागताः । 
(शिव-पु०, घम-सं०, अ० ८ ) 


बन्द हो जाता है, तो डसी के मीतर रह जाता है; मछुली, चारा लगी कांटे 

दार बंठी को, खाने की लालच में निगल जाती है; जंगली हाथी को पकड़ने! 
के लिये शिकारी लोग, सिखाई हुई कुट्टनीः हथिनियों को उस के पास 
छोड़ते हैं. वे जा कर उस से सन कर खड़ी हो जाती हैं; उस स्पश के सुख 
' से वह मुग्ध निस्तब्घ हो जाता है; तब शिकारी, हथिनिर्यों के पैसे के बीच 

चुपके से-जा कर, हाथी के पेर रख्सों से बाघ देते हैं । 


ध्दड । मनुष्य के और पशु के 'काम? मे भेद 


कायदे कानून, मर्यादा, 'धर्म', भी देख पढ़ेते हैं; यथा ऋतु-काल मे 
अपने-अपने नर-सादा, ओर, जब तक छोटे और अ-स्वच्छन्द रहें तव तक 
बच्चे, एक साथ, अन्य ऐसे कुटुम्बों से अछग अलग, रहते हैं; तथा एक 
दूसरे की 'रख' मे चरने या शिकार करने नहीं जाते--इस्यादि । ( २) 
दूसरी बात यह हे कि मनुष्य के जीवन मे, उस के इन्द्रिय-सुखों मे 
संस्कार परिष्कार, पश्छुओं की अपेक्षा से, बहत अधिक है । यहाँ तक कि 
जब तक डांचत संस्कारों से 'संस्कृत' न हो, तब तक मनुप्य सच्चा 
“आय! सनुप्य सहीं हो सकता । मनुष्य को, छरकड़ी पत्ते मिद्दी फूस के 
झोपडे से ले कर चाँदी सोना जवाहिर से जड़े संगमरमर के करोड़ों रुपये 
के महल तक, रहने को; जंगली कन्द मूल फल से छे कर अति महर्च 
( पहेँगे ) कृत्रिस सुस्वाद पडरस लेह्य पेय चोष्य खाद्य तक, खाने-पीने 
को; पत्ते से छे कर हज़ारों रुपये गज़ के शाल-दुशाले कमख़ाब तक, 
पहिनने को; सुगन्ध फूल, ओर फूलों के सो-सो रुपये तोले के इच्न, 
रूँधने को; सुन्दर सु-वर्ण सु-रूप पेड़ फूल फल भरे उद्यान, तथा चित्र, 
प्रतिमा, रत्न के आभूषण, देखने पहिनने को; वंसी खँजड़ी से ले कर 
भारी कारीगरी से बनाई वीणा, झदंग, शहनाई, धौंसा, 'पियानों?, 
“ऑर्गन', तौर्य॑नत्रिक, गाना, हाव-भाव, बाजा, नाटक, “थियेटर”, 'सैनेमा', 
आदि, सुनने और देखने को; इत्यादि, चाहियें। जीवन के ऐसे परिप्कार 
संस्कार से ही लक्ष्मी-देवता, सम्पत्ति, 'अथ', चरितार्थ होते हैं । निष्कप 
यह कि बिना “अर्थ', के मजुप्योचित सुपरिप्कृत 'काम?, ज्र्थात्‌ विषयोप- 
. भोग-जनित शारीरिक ऐन्द्रिय सुख, तथा मानस मैन्नी स्नेह प्रीति के 
सहित कौटुम्बिक और सामाजिक शालीनता और शोभा का सुख, सम्पन्न 
नहीं हो सकता। ऐसे ही, विना समाज के संग्रथन, व्यूहन, व्यवस्थापन 
के, विना परस्पर आचार व्यवहार की मयोंदा के, बिना अधिकार के 
नियमन कर्तव्य के, विना उन नियमों को मानने-सनवाने, पाछन करने- 
कराने, के उपायों के, अर्थाव्‌ बिना 'घर्म! के, “अर्थ! का सच्चेय और 
स्वैये, समाज मे, किसी के पास हो नहीं सकता | इस लिये “अर्थ ओर 
धर्म! की, काम! के साथ-साथ, परम आवश्यकता है । 


_ह८६. क्‍ हे काम-विशेष 


मद्य-माँस-मैथुन की इच्छा आकृतिक है। उस को बढ़ाने का अयो 
जन नहीं । रोकने के लिये, नियम से मंयांदित करने के लिये, विवाह 
ओर यज्ञ आदि की विधि, दुद्धों ने बनाई है । बिना 'कास!' के, कोई 
क्रिया, कोई जीव .नहीं करता । जो कुछ भी; जो कोई भी, करता है 
वह अन्ततः काम की चेष्टा है; सुख की लिप्सा से ही किया गया है।. 
वेदों का पढ़ना, वेदिक कर्म करना, यह सब भी काम की प्रेरणा से ही.' 
है। प्रर अति-काम काम-मग्नता, यह प्रशंसनीय नहीं । उचित मात्रा 
मे, उचित प्रकार से, 'वेदिक! धर्म की, अथांत्‌ सद्‌-ज्ञान से, सदबुद्धि 
से, 'वेद'! से, निर्णीत व्यवस्थापित “'धर्म' की, आज्ञा के अनुसार, 'काम” 
का सेवन जो मनुष्य करता है, वही सब. 'काम'-सुर्खो को पाता है।. 
'बर्म से अविरुद्ध, धर्म-सस्मत, जो 'काम' है, वही व्यापक अन्‍्तरात्मा 
को भ्िय है। क्यों कि “कामात्‌ क्रोधो5मिजायते”, धर्म के विरुद्ध 
कामाचरण से, चारो ओर, अभितः, आस-पास, क्रोध उपजता है । 


काम-विशेष | 


यहाँ तक 'काम'-सासान्य की चर्चा हुईं | अब ( २ ) 'काम'-विशेष 
को देखना चाहिये । कामदेव का एक नाम पज्चसायक है। सुख की. 
इच्छा, पाँच छ्ानेन्द्रियों के ( तथा पाँचो कर्मेन्द्रियों के भी ) विषयों: 
( और क्रियाओं ) के उपभोग से, उद्दीपित भी और पुरिठ भी होती है,. 
इस लिये यह नाम पड़, ऐसा पहिले कहा ( ए० १७९ )। स्ली,पुरुष, 
एक दूसरे के शरीर मे, इन पाँचो. ( वा दसो ) विषयों (और क्रियाओं). 
के सार, और उन के उपभोग से सांसारिक सुख की पराकाष्टा का तीत्र- 
तस अनुभव, पाते हैं; इस लिये स्री-पुरुष के मिथुन, जोड़े, इन्द्, का: 
परस्पर 'काम?, विशेष कर के. "काम? का नाम पाता है। स्थूल-शरीर 
ओर सूक्ष्म-शरीर, चित्त ओर देह, दोनो के सभी विषयों मे ( मुलगप्रकृति- 
परमात्मा के, पाव॑ती-परमेश्वर के, अनुकारी ) ख्री-पुरुप .एक दूसरे के. 
लिये संसार-सवस्च हैं । द 

आपयतो वे तो अन्योडन्यस्य कामान्‌ सर्वान्‌ | ( छान्‍्दोग्य उप० 3 


दप्प्ट पुरुष छी शर्न्दों के अथ 


यौवन ( और औढ़ि ) मे 'कास!, वार्धक्य मे साँसारिक-धर्म' और 
'सोक्षघर्स, का। ( तथा ध्रोढ्ावस्था मे, प्रतिदिन का विभाग कर 
पवाह्न मे धर्म, अपराह्न से अर्थ, सार्यकाल मे काम, का ) ।.विद्या-अहण 
की अवस्था से ब्रह्मेचय- ही करना चाहिये ।॥& 

जिन का फल श्रस्यक्ष नहीं है, जेसे यज्ष आदि कर्म, उन का शासक 
की आज्ञा से प्रवत्तन; ओर ऐसे कर्मो का, जैसे माँस भक्षण जादि, जिन का 
फल श्रत्यक्ष है, उसी आज्ञा से निवरत्तन; यह धर्म! है।, भूमि, सोना चाँदी, 
"पशु, धन-धान्य, वर्तन भाँडा, लकड़ी छोहा का सामान, ओढ़ना-बिछोना, 
अथांत्‌ ग्रहस्थी की सब सामग्री, तथा मिन्न का अज॑न, और अर्जित का 
-चर्धन, यह “अर्थः है। पाँचों इन्द्रियों के विषयों मे पवृत्ति, यह 'काम- 
सामान्य है। विशेष ग्रकार के स्पश की इच्छा, जिस से 'अभिमान' का 
सुख मिश्रित है, ( 'अहं वहुधा स्यास्!---इस “अस्मिता” के दर्ष का रस 
सना है ); अपने सामथ्य का, गर्भकारक पोरुष पुरुषत्व का, गर्भ-विस्तारक 
सीत्व का, स्वसच्श नह सृध्ति कर -सकने का, दूसरे को अपने “अधीन 
-कर लेने का, हर्ष मिश्रित है; ( 'पुरि!, दारीरे, शेते, इति “पुरुपः? 
“पुरति, अग्मे गच्छति, प्ूरयति वा; “स्तृणाति, विस्तृणोति, विस्तार्याति 
गर्भ, इति स्त्री 'स्वायति गर्भ: अस्याँ, इति व ); ओर जिस विशेष 
“अकार के स्पर्श से, ख्री-पुरुष के संयोगात्मक स्पशे से, सनन्‍्तान रूपी 
फल के, अर्थ के, प्राप्ति की प्रतीति, विश्वास, आशा, डउमीद, भी है, 
ऐसे विद्येप स्पर्श की, रति की, मेथुन की, इच्छा को काम-विशेष कहते 
६ | 'काम' शब्द इसी अर्थ से प्रधानतः प्रयोग किया जाता है। 

अन्य शास्त्रकारों ने “धर्म! और “अर्थ! के और (“अपर ) भी 
“लक्षण बताये हैं । 

# वात्स्यायन ने, अपने अन्य की विंशेष दृष्टि से, क्रम बदल दिया है | 
सामान्य दृष्टि छे, शुरू उमर में ( भाल्ये?, 'कोमारे! ), प्रथम श्राश्रम में, 
प्व्ृत्ति-मार्गोपययोगी धर्म”, जिस मे विद्या-अहण श्रन्तगंत है; द्वितीय आश्रम 
मे, ( 'यौवन” और “ीढ़ि? मे ) "काम? के उपयोगी गाहंस्थ्य का अर्थ 
और (घर्म': तृतीय और चद॒र्थ मे ( स्थाविरे ), मो क्षीपयोगी धमः 


१८६ 


बल्ित की, 
'ख्स्मिता , ; अमभिमानीक 
'अर्मिमाल! की अर बुद्ध दोनो को ये (न केखर 
को, जैसा कई की (सदो५) सूत्रों लें, * लवण. 
अबदवड + को, जज हो सकता( दे ; दे इसी लिंगे 
सुत्नकार के, अभिमाएनिक सुख की, ड्स सम्बन्ध जे उधर क्ियि। 
६ शरीर की हंसाणत्मर्क इस लिये कई) कक घी शरण नशे 
वहाँ सेठ“ नहीं; के ३३ हट्रयों। के व द्दी ते 
छंसार द्रनुभव दोत है 


+९९० ु काम? के अय-पूर्ण पयोय 


. है ( १-२-१२ ) | बिना अध्यात्मशासत्र, मोक्षशास्र, की शरण लिये, 


खइस का तात्विक हेतु समझ से नहीं आता। कौर समझने की आव- 
-इयकता है । यदि समझ कर उस ज्ञान को अपने हृदय मे सदा रक्खे, 


 >तो भारी भूलों, पापों, ओर उन के फलरूप कष्ठों, से, बचा जा सकता 


र्ड 


है । कास-सुख मे अति 'दर्प' “शबे' करने से, ली और पुरुष, परस्पर _ 
-अथवा दूसरों को, शारीर ओर मानस क्लेश पहुँचा कर, वैसनस्य खड़ा 
“कर, वेचाहिक वा सामाजिक सुख को नष्ठ कर देते हैं; अपने को वा 
“दूसरों को कऋद्ध वा दीन करते हैं; इसी लिये भ्रीप्स पितामह ने, शान्ति- 
' पर्व के पटत्रिंशी नामक अध्याय मे, कहा है, सेवेत्‌ कासम्र्‌ अनुदछतः, 
“काम के सेवन मे बहुत उछत न होना चाहिये ।& क्‍ 
५ पहिले प_ृ० १७८--१७६ पर लिख आये हैं कि, मेथुनप्रसंग 
: मे नस-नारी, एक दूसरे पर, छो चाहते हैं सो करते हैं. और 'अभिमान?, 
अस्मिता), “अहंकारः का रस चखते हैं। पुण्य ओर पाप को एथक करने 
वाली रेखा बहुत बारीक होती है; ज़रा-सी “अति? होने से पुण्य का रूप 
-बदल कर पाप हो जाता है; परन्तु पाप की “श्रति? होने से. पुण्य नहीं 
-चन जाता; ( मनुष्य-दृष्टि से; इंश्वर-दृष्टि से, रावण श्रादि का ऋतिपाप भी, 
-अ-साचात्‌, अ-प्रस्यक्ष, रूप से, मानव जाति का, दूर जा कर, कल्याणकारक 
- हुआ; यह ईश्वर के, परमास्मा के, इन्द्वन्मय, पुण्य-पाप-मय, जगन्नाटक 
-का, अ-वारणीय नियम ही है ); ऊपर से नीचे गिरना सहज है; नीचे से 
ऊपर चढ़ना कठिन; इसके विशेष श्राध्यात्मिक हेत हैं। सच्चे प्रेम से, 
“विवाहित भार्या-भर्चा के, परस्पर मेथुनीय-आलिंगन मे भी, दोनो ओर, 
चक्तम अमिमान की ( जिधी का घनोभाव, राजस घोर-भाव, दप, गन, 
है), मात्रा रहती ही है; उसका श्रास्तादन, छोडा से, बनावटी, कृत्रिम, 
'खेल? के माव से, अपने ऊपर आरोपित नाथ्कीय प्रदशन से, परध्पर, 
“एक दूसरे पर, पर्याय ( पारी-पारी ) से मिथ्या बल्स्कारः कर के, होता है; 
-और उस से, परस्पर प्रम, परस्पर रमग्र (एक दूसरे में रमना?, रीौझ्षना”?), 
न्आानन्द, बढ़ता हैं; किन्तु, यदि यह वबलात्कारः, मिथ्या खेल के स्थान में 
न्‍्वास्तविक ( 'ज़िना विल-जत्रः ), और परस्पर फे स्थान पर यक-तरफ़ा, हो 


"काम? के श्रथ-पृणु पर्याय १६१ 


काम के अन्य अर्थंपूर्ण नाम | 


कन्द्र्प---काम के और भी नाम संस्कृत मे हैं । बहुत अर्थपूर्ण हैं। 
5सम्यक कृता' “अच्छी बनाई हुई, “संस्कृत! भाषा ऐसी ही है। पर 
निरुक्त शासत्र का प्रयोग, जिस से प्राचीन अर्थनर्म शब्दों का निर्वचचल 
अध्यापत्मशासत्र की सहायता से हो, प्रायः उठ सा गया है। एक नास, 
काम का, 'कन्दर्प! है। इस का दो भरकार से निवंचन हों सकता है। 
“कक द्पयति!, किस के इन्द्रिय-निम्रह, अह्म-संयस, के दर्पष को बचने 
देता है ? किसी के नहीं, इस लिये 'कन्दप' 
अहल्याया जारा सुसतिर अभूद; आत्मतनयां 
प्रजानायो5यासीदू; अमजत गुरोेर इन्हुर अचल्लां; 


बाय, तो घोर, पापिष्ठ, श्रौर अति अनथकारी होगा, प्रेम प्रीति का सर्वथा 
नाश करेगा, तीत्र द्रोह भर हीनता की आग जलाबेगा, जीवन को विष- 
मय करेगा, मानस और शारीर तीदृरण गश्ाधि-व्याधियों की जन्म देगा । 
इस सच विषय के विस्तार की--अमिमान? के पुरुषरूप, 'तेडिक्म 
ओऔर जीरूप, “मेसोचिज्म', आदि की-न्च्चों, 'दि सायंस्‌ आफ़ दि 
इमोशन्स्‌? में की है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, यूरोपीय भाषाओं में लिखे 
हुए, 'सेकियेद्री! ( कामादिजनित मानत विक्रिया, उन्मादादि ) के शास्त्र 
के अन्यों में इस विषय का प्रतिपादन बहुत विस्तार से किया है--फि 
यह काम8०म्बन्धी दर्प अमिमान, केसे केसे घोर विकृत बीमत्स भयानक 
क्रर रूप धारण कर लेता है, यहाँ तक कि मैथुन मे हिंसा तक कर डालता 
है। वात्स्थायन ने भी कुछ थोड़ी चर्चा इस की की है, बिस का स्थात्‌ 
आगे वर्णन किया जाय। क्राफ़ु:-एचिशह नामक शाओ का जिखा ग्रन्थ 
“ेकोपेयिया सेक्धुऐलिस), इस विषय पर बहुत प्रामाणिक समझता णाता 
रहा है। जर्मन भाषा से अंग्रेज़ी मे इस का अनुवाद, प्रायः चालीस वर्ष 
हुए, छुपा । तब से अन्य कितने ही ग्रत्य, इस विषथ के, नई गवेषणाओं 
से डपोद्दलित, छुपे हैं । 


१९२ पौयणिक रूपक 


इति प्रायः को वा, न पदम्‌ अपये इकार्यत मया, 
भमी मद्ाणानां के इव भुवनोन्‍्मायविधिषु | 
( प्रशोघ-चन्द्रोदय ) 
कामदेव कहता है, मैने सुरपति इन्द्र को गौतम ऋषि की पश्नी 
जहल्या का जार ( यार ) बना दिया; चन्द्रमा की अपने गुरु बृहस्पति 
की पत्नी तारा से च्यमिचार करा दिया; स्वयं घह्मया को अपनी बेटी .. 
सरस्वती के पीछे दोद दिया; मेरे वाणो को सारे संसार के “उन्सथन!, 
'सनो-मथन, मे क्या कोई अम है? कुछ नहीं। सेरा पुक नास 
'सन्‍्मथ!' है ही । 
व्यवहर-दष्टि से, इन सब पौराणिक कथाओं का सीधा-सीधा 
अक्षरा भी बड़ा उपदेशप्रद है; ये कहने सुनने बारे को सदा साव- 
धान करती रहती है, कि संसार से सँसल कर चको, दर्प मत्त करो, 
काम के वेग से डरते रहो, बढ़ें-बड़ों से बढ़ी-बढ़ी भूल हो गई हैं, और 
इस्त के कारण उन को बढ़े-बड़े दण्ड भी मिले हैं; इन्द्र के शरीर मे हज़ार 
ब्रण ( उपदंश, गर्मी, के रोग के ऐसे ) हो गये; चन्द्रमा को क्षय रोग 
हो गया; अऋकछदेव के पहिले जो पाँच सिर थे उन्त मे से एक को रुठ्र से 
काट डाला, जिस से चार ही रह गये; फिर तुम कया चीज़ हो ! पर 
भाध्यात्सिक आधिकैविक दृष्टि से ये सब रूपक भी हैं। यथा अ-हल्या 
का अर्थ है--बिना हल चली, विना जोत्ती, सूमि; गो-तम का अर्थ 
बहुत पशु, गाय बैल, पालने वाला मश्ञ॒ष्य; इन्द्र का नर्थ विद्यत्‌; चन्द्र 
का अर्थ जल; जब 'अहस्या! के पति गोतस! कहीं चले गये थे, अपनी 
पत्नी की फिक्र, भुभि की रक्षा, देख-रेख, नहीं कर रहे थे, उस समय 
बिजली बादंऊ के अनुचित ( अतिसात्र ) स्पर्श से खेती की भूमि पड़ती 
हो गईं; फिर राम जी ऐसे महापुरुष के पाद-स्पर्श से, उस पर धूम फिर 
कर देखने से, ( जैसा राजा और राज-पुरुर्षो का धर्म है, कि धूम फिर 
कर भ्जा का निरीक्षण और कथ-निवारण करते रहें ), और उत्तम प्रवन्ध 
करने से, वह भूमि, जो पध्थर ऐसी, ऊसर ऐसी, हो गई थी, फिर से 
ज्ञाग उठी, उर्वरा हो गई, जोती-बोई जाने रूगी, उस के पुत्र 'शत-इानस्द! 


मदन! का अथ १९२ 


हुए । रम जी के 'कृदमों की वरकत' से यह सब काम हुआ ) “रमन्‍्ते 
जनाः यस्सिन्‌ स राम:” । तथा बृहस्पति, तारा, चन्द्र, चन्द्र-ताश के 
पुत्र बुध, पृथ्वी-वराह के पुत्र सौस आदि, ये सब खगोल मे घूमते हुए 
ब्रद्माण्ड, श्रह्म के अण्ड, गोले, मह नक्षत्र आदि, हैं, जिन मे, आपस मे, 
करोड़ों वर्ष पह्िले, ( पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र से ऐसी सुचना मिलती 
है ), परस्पर महा उत्पात हो कर, 'संग्रामे तारकासये', तब वर्तमान 
सोर सम्प्रदाय की ज्यचस्था स्थिर हुईं । तथा सरस्वती का छर्थ चाक है; 
ब्रह्म का अ५ महत्तस्व, चुद्धितस्व, बाग्मी है; रुह का अर्थ क्रोध है; चांक 
का टुष्प्रयोग होने से, चारो ओर क्रोध फैलने से, वाग्सी की दुंशा 
होती है । कुमारिल ने, 'तन्न्नन्वासिक' नास के अपने ग्रन्थ मे, एक ओर 
अर्थ, इस “प्रह्मा-सरस्वती-रुद्ध/ के रूपक का किया है, यथा, सरस्वती 
का अथ उषा, श्रह्मा का सूर्य । इत्यादि। इस के विस्तार का यहाँ 
अवसर नहीं, प्रसंगवशात्‌ केवछ सूचना कर दी।.. 

दूसरा निरवेच्न “कन्दर्प” का है, 'कं॑ न दर्पयति', किस को दर्पयुक्त, 
रुप, नहीं करता& । कन्दर्प छा ओर 'दर्पणा, लाईना, का साथ है । 
<दर्पयति इति दर्षणः”, जिस मे सत्री-पुरप अपनी सूरत को देख कर 
सँचारते हैं, भोर 'द्तः होते हैं। कबीर की गीत है, “झुखड़ा क्‍या देखे 
दर्पन मे, तेरे दया धरम नहिं तन से” । 

मंदव-- एक नास 'मदन' भी है । 

ज्षुघाक्गामो, जीएं।, भवणरहितः), पुच्छुबिकलः, 
शुनीम्‌ अन्वेति श्वाझ, इतम्‌ अपि निहन्ययेव मदनः । ( मतृहरि ) 

कृश, काण, खक्ल, बिचा कान, बिना पूँछ, सुखमरा, मराजीणण भी, 
कुत्ता, 'सदन” से मेरित हो कर, मत्त हो कर, कुत्ती के पीछे दीद़ता है। 
नाम वहुत यथार्थ है । 'सदयति इति मदनः”, जो जीव को मत्त, मस्त, 
कर दे । अमभिसान, मान, दर्प, सद--यद्ट सब पर्याय ही हैं। अच्छे 
आहार से घल, उस से बल-सद्‌ । अच्छी घन-सम्पत्ति से धन-सद | ऐसे 

# वा कं, ब्रह्माणं, वृहन्तं, महान्तं अपि, पुरुष, दर्पयति?; वा 'यं के 
अपि, सब अपि जन्तु', दर्पयति, उन्‍्मादयति”। 

१३. 


- 


हो विद्या-मद, जाति-मद, रूप-मद, ऐश्वर्य-मद, अधिकार-मद, तपो-मद, 
आदि | प्माद, उन्‍्माद, मादक, प्रमदः, प्रमदा, 'मेड” ( पायरू ), सब 
नज्ञदीकी रिश्तादार हैं । अच्छी धन-सम्पत्ति से सुठलम अच्छे भाहार से 
जनित बल का सार, सत्री-वीय, पुरुष-वीय;.उस से वोर्यमद, काममद, 
शेश्वयसद । सद्य, मदिरा, से भी यही घातु है। मद्य के सेवन से भी 
“मद उत्पन्न होता है । मद्य-माँस-मेथुन आदि का, घोर भयद्वर वाममार्ग 
के पतञ्च 'स”कार मे, इसी हेतु से साथ देख पड़ता है। तामस हर्ष के 
सभी साधन हैं। मद का अर्थ हर), 'उद्धतता?, तथा 'बवीय॑? भी है ।& 
दोनों का आशय “सद-भाव!, “अहं-भाव?, की वृद्धि है । 'कोएन्योएस्ति 
सदृशो मया”, "मेरे सदश दूसरा कोन है! । फ़ारसी मे भी शेखीबाज़ 
आदमी की तस्वीर ऐसे ही लफ्ज्ञों से खींची है-- “हम चु सन्‌ दीगरे 
नीस्त”, जो “कोइन्यो5स्ति सदशों मया?” का व्जुमा ही है । मद की 
अति वृद्धि से 'डन्माद' हो जाता है । 


ब्रह्मचय के गुण । 

'शुक्र' नास ब्रह्म का भी है, वीये का भी। ब्रह्म का अर्य अति वृहत्‌, 
अनन्त, परमात्मा भी; वेद अर्थाद्‌ अनन्त ज्ञान भी; तथा दूंहणशील, 
वर्धन सन्‍्तानन शक्ति रखने वाला, वीये भी | ' इन तीनो की शभ्राप्ति, 
वृद्धि, सल्चय, करने वाली चर्या का नाम तब्रह्म-चर्य है । 

पांके रसस्तु द्विविधः प्रोक्तो हि अन्नरसात्मका; 
रखसार्मवोी मागः शुक्र ब्रह्म सनातनम्‌ | 

सं पर्यगात्‌ श॒क्रम्‌ अकायमत्रण मस्ताविरं शुद्धमपापविद्ध | ( उप० ) 

अज्न के प्रिपाक से जो रस उत्पन्न होता है, उस का सार, सनातन- 
श्रद्मय-रूप, प्रह्मशक्तिमय, शुक्र है। भायुर्वेद का कहना है कि आहार से 

क्रमश; रस, रक्त, माँस, मेदस, अस्थि, मजा, वन कर, सातवां परिणाम 

& हाथी जब 'मध्ष्!', 'मततः, होता है, तत्र उस की कनपटियों से मद! _ 
वहता है; नोम का पेड जब बहुत पुष्ट और पुराना हो जाता है, तब्र उस से 

पद? बहता है, जो दवा के काम मे श्राता है; इत्यादि । 


अह्चर्य की रद्धा के उपाय १६५ 


वीये होता है। आठवाँ परिपाक, वीय का परिणाम, तरस, ओजस, सहस 
महस्‌, तेजस, वर्चस आदि विविध प्रकार का, पेशियों का, इन्द्रियों का 
हृदय का, मन का, अहंभाव का, बुद्धि का, बल होता है । ब्रह्मचर्य की 
वविद्याथिता की, अवस्था में, शुक्र का, स्वप्तादि मे, स्वरून हो जाय तो 
पुनर्मामेतु इन्द्रियं, पुनरात्मा द्रविश ब्राइणं च, 
पुनरमयों घि७ष्ण्या यथास्‍स्थां कह्पन्तामिहैत, 

इस मन्त्र का, स्‍्नानादि कर के, मन्त्र के शब्दों के अथ की भावना 
के सहित, जप करने से, सब दोष दृर हो जाते हैं, और फिर बल 
का, वीये का, सल्चय हो जाता है | इसी मन्त्र फो घ्ृहदारण्यक उपनिषत्‌ 
मे ओर विस्तार से कहा है, 

तदमिमशेद्‌, अनु वा मन्त्येत, यन्‌ मेड्य रेतः प्रथिवीम्‌ श्रस्कान्सीत, 
यद्‌ ओषघोः भपि श्रसरद्‌. यद्‌ श्रप, इृदम्‌ अहं तद्‌ रेतः आददे, पुनर्माम्‌ 
'ऐतु, इन्द्रियं, पुन स्ठैज३, पुनमंगए, पुनरभि), घिष्ण्याः यथास्यान कल्पन्ताम | 

ऐसा ध्यान और जप करे कि, जो मेरा वीर्य गिर कर पथिवी मे, 
ओपकियों मे, जल मे, मिल गया, उस को में फिर अपने चित्त के बल से 
वापस लेता हैं; मेरा-हन्द्रिय-बरू, मेरा तेजस, मेरा सौभाग्य, मेरे प्राण 
की गर्मो, ओर मेरे सब अवयवों मे रहने वाली शक्तियाँ, अपने अपने 
उचित स्थान पर वापस आ जांबें। स्पष्ट है कि ऐसा ध्यान मन से होने 
और रहने से वीये का जवरोध और स्॒न्‍्चय अपने शारीर मे होगा | 
“न्द्रियं! शब्द वेद के मन्त्र मे वीय का उपलक्षण है | क्यों कि, ( स्त्री. 
'पुरुष के वैवाहिक धार्सिक अनतिमात्र प्रेममय समाइलेषण से अन्यश्न ), 
'चीर्य-स्खऊून से, उक्त सब प्रकार के बल का, आण का, "क्षय होता है; 
अन्तःकरण बहिप्करण मे, चित्त और देह मे, शिथिलता आती है; तथा, 
'चीये के सन्‍्चय से सव इन्द्धियों मे, सब अवयर्वों मे, शक्ति और व्योक् 

$# आश्वलयन यह-वूत्र मे पाठ यों है--पुनमामेतु इन्द्रियं, पुनरायुः, 
पुनभंगः, पुनद्व विणमेतु मां, पुनत्राकझ्ण मेंतु मां, स्ताह्ा + इमे ये घिष्ण्यासो 
उम्रयो ययास्थानमिषह्ठ कल्पंतां, वैश्वानरों वाश्धानोबन्तयच्छतु मे मने, 
हथंतर ऋतस्य केतु), स्वाद । (३, ६, ६.) अर्थ एक ही; शब्द बदलते हैं , 


१६६ थे घयरोग, इल्तमैथुनादि दोष: 


बढ़ती है । आयुर्वेद मे निर्णय किया है ह 
त्रिस्थृ्ं शरीरं, आह्षर: निद्रा ब्रह्मचय इंति तिस्रः स्थुणाः 
| । ( सुश्रत, चरक ) 
शरीर की तीन थूनी हैं, स्तम्भ हैं, शुद्ध आहार, निद्वा; और बह्मचय | 
'भोजस्‌” शब्द के दूसरे अर्थ भी सुश्रुत, . चरक, शाह्नघर आदि ने 

कहे हैं; उन के विवरण का यहाँ प्रयोजन नहीं । ः 

ः ... क्षयरोग 
यह प्रसिद्ध है कि अति भोग .विलास से, बहुत ऐयाशी से, क्षग्र, 
तपेदिकृू, 'कनज़मशन', की बीमारी हो जाती है; अमीरी की बीमारी. है; 
इसी हेतु से एक नाम इस का. 'राजयक्ष्मा? है । पर बहुत ग़रीबी से भी 
यह हो जाती है । वैद्यक में बहुत प्रकार के क्षय, और उन के कारण फंहे 
5६, पर विशेष दृष्टि से, दो प्रकार विशेष हैं, अनुलोम क्षय और ग्रतिलोम 
क्षय । शरीर अथवा चुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, कर्षण से; तीज 
मानस शोक, क्षोभ, चिन्ता से; स्वास्थ्य की साधारण सप्मग्री, शुद्ध और ' 
पर्याप्त अन्न, जल, वायु, वस्त्र, प्रद्ुवि के अभाव से; सर्दी गर्मी खा जाने. , 
से: प्रजागर से; मन्दाग्नि मन्‍द ज्वर आदि हो कर, यदि अनुलोम क्रम 
से धातु क्षीण होने लगें, पहिले रस, तब रक्त, तब माँस इत्यादि, अन्त 
मे शक्कर; तो उस को अनुलोम क्षय कहते हैं। अति कामुकता, विषम 
कामुकता, या अन्य किसी कारण से, वी के क्षय से आरस्म हो कर. 
रस के क्षय से जो अन्त करता है, डस को अतिछोम क्षय कहते हैं | 


हस्तमथुन दि दोष ओर क्षय राग । 


हस्तमैथुन दोष विद्यार्थियों मे, पूर्व पश्चिम के सभी देशों मे, आज: - 
काल वहुत फैला जान पड़ता है। इस के अतिसान्र आचरण से भी 
विविध प्रकार के अन्य मानस और शारीर रोग तथा, क्षयरोग, उत्पन्न होते 
हु । पर यदि .कभी कदाचिव्‌ कोई विद्यार्थी ना-समझी से यह भुरू कर 

' छे, तो उस को यह भय न होना चाहिये (न किसी दूसरे को उसे ऐसा 


अति इृद्ध-मेथुन से छयरोग १६७ 


भय दिलाना चाहिये ) कि कोई अ-साजनीय जनाचार या - अ-पूरणीय 
हालि, या अ-निस्ताय॑ दोप, या घोर पाप हो गया। पुनः शुद्ध रहने से 
'घह कादाचित्क ढोप मिट जाता है। वेद-सन्त्र के जप और उस के बर्थ 
के भावत की विधि जो ऊपर कही, उस की उपयोगिता यहाँ सी है । 
यदि मन्त्र के शब्द न भी कहे, उप्र के भाव ही का ध्यान करे, तो भी 
'घही फल होगा; ध्यान और भावना ही सुख्य हैं, शब्द गौण हैं। वेदों मे 
सी, वहुत स्थलों पर, शब्द वदुल-बदल कर एक हीं अर्थ कहा है । 

प्रसंगवश, एक व्यावहारिक विषय की चर्चा यहाँ कर देना उचित 
जान पड़ता है| यद्यपि यह दीक है कि, 

तान अक्नत्स्नविदों मन्दान्‌ कृत्सनविनू न विचालयेत्‌ ( गीता ), 

सब वादों की चचों सब के सामने, विना देश-कारू-पात्न के विवेक 
के, करना ठीक नहीं; और 'काम'-सम्यन्धी दोषों को छिपा जाने की ही 
पाल समाज मे बहुत देख पढ़ती है; पर रोग के छिपाने मे अधिक दोष 
भौर आपत्ति है, विशेष कर जब रोग संक्रामक और व्यापक हो रहा है । 
ऐसी अवस्था के लिये उचित नीति दूसरी है, 

नहि शानेन सदृशं पवित्रम्‌ इद विद्यते | ( गीता ) 
ऋते शानान्‌ न मुक्ति! । अश्ानाद चन्‍्धः, शानान्‌ मोक्षः | 

सज ज्ञान के ऐसा, चित्त और देह को पवित्न शुद्ध करने वाला, दूसरा 
पदार्थ नहीं; अज्ञान से तरह तरह के बन्धनों में, भूलों मे, मनुष्य पड़ 
जाता है; ज्ञान से ही उन बन्धनों से मुक्त होता है, भूलों से चचता है । 
. विना ऐसे ज्ञान के, शारीर अथवा मानस दोप से, आधि-व्याथि से दुरा- 
चार अनाचार से, छुटकारा नहीं । इस लिये इस छिपे रोग की, जो समाज 
को घुन के ऐसा चाल रहा. है, प्रकट परीक्षा होना आवश्यक है । हस्तमैथुन, 
तथा अन्य प्रकारों का धोरदर कामजनित दूषण, बालक-बालिकाओं का, 
परस्पर, अथवा युवा और तरुणो और प्रौढ़ों के द्वारा, घरों मे, स्कूलों मे, 
यहुत घनने मे आता है&; अखवाएों मे भी चर्चा होती रहती है; यहाँ 

€ यह भी इृ8 स्थान पर लिख देना उचित है कि, पुरुषों द्वार कन्या- 
दुषण तो होता ही है, लिस के लिये मनुस्मृति मे, तथा प्रबतंमान भारतीय 


१८६८ | बालक-बालिका-दूषण ; रक्षक ही मद्क 


तक कि विहार ओर पश्चाव की गवर्मेण्ठों ने, और उन. के शिक्षा-विभाग 
के डाइरेक्टरों ने, सन्‌ १५३४-७१-६ मे तहकीकात कराई और. इस 
(अग्रेज़ी) दण्ड विधान में, तीक्षण दण्ड लिखे हैं; बालिकाओं का भी 
परस्पर दूषण,  अ्ंगुलीप्रच्षेप आदि से, होता है; तथा, . युवती और प्रीढा 
त्लियों द्वारा बालकों का मी दूषण कमी-कभमी होता है; वेद्यक के एक 
ग्रन्थ में कश् है--निलेजजीबलादुभुक्तबालस्या$क्ित्तक॑ भवेत्‌; “बाल- 
स्यड्छेपकं?, ऐसा मी पाठ कहा जाता है; रोग का रूप प्रायः वैसा कहा 
जाता है,. जेसा अंग्रेजी म॑ 'स्पाज़म्तः या “कन्वलशन्स? का कहा 
(भूकम्प के ऐसा घोर शरीर-कम्प, हृत्कम्प, घबराहट, आंख उल्टना; बेहोश 
ही जाना, आदि ), जिस बालक से, किसी निलज छ्री ने, बलात्कार से भोग, 
कर लिया है, .उस को प्रायः 'आक्षिप्तकः 'आक्तेपक' रोग हो जाता है | काम- 
. शात्जीय विषयों के बढ़े परिश्रमी श्रन्वेषक अ्नुसन्धाता ओर पण्डित, अंग्रेज़ी 
विद्वान, हावेलाक्‌ एलिस, ने, अपने, लिखे सात जिलल्‍्दों के बृहदू ग्रन्य, 
“साइकालोजी आफ़ सेक्स” मरे, प्रोढ़ा जियो द्वारा, वालकों के दुषण के अनेक 
उदाहरण दिये हैं । १९९४ वि. में, दैनिक समाचार पत्रों मेकलकण हाइकोर्ट 
का एक फ़ैसला छुपा था, जिस से मालूम हुआ कि, एक तैरह चोदह वर्ष 
की युवती ने, काम के श्रसह्य वेग मे पढ़ कर, एक छु: वर्ष के चालक ण्र 
अत्याचार किया, और उस की जननेन्द्रिय की बहुत चोट पहुँचाई; न्‍्याया- 
लय से डस युवती को कुछ दण्ड हुआ । बालक की दुदंशा, और उस की 
सारी आयु भर, इछ तीक््ण अनुभव की कढ़वी याद, का ध्यान कर के, 
युवती पर क्रोध आता है; मानव-चिच को प्रकृति ने केसा दुर्बल, और कामः 
के वेग फो. कैसा प्रचछ, बनाया है; उस युवती के हृदय पर, उस के दुष्कर्म 
से कचहरी मेःप्रख्यापन ओर दण्डन का, कैसा मारी आघात पहुँचा होगा; 
ओर, समग्र:जीवन मर इस दाग़ को मियना उस के लिये असम्मव होगा; 
समाण मे मुँह दिखाना कठिन होगा; विवश हो कर वेश्या-वृचि का अहण 
करना होगा; या भिक्दा-ज्ञचि ग्रहण कर के तीर्थ-स्थानादिकों की 'बैरागी? 
आदि मण्डलियों के कुपन्य-सुपन्थ मे श्रपना तन ओर मन डुवा देना होगा, 
या 'मिरिच? ( मारिशस ) देश के ऐसे टापुर्मों मे जाना होगा, जहाँ बहु- 


छ्स 
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दुराचार फो रोकने के लिये कुछ उपाय सोचा भौर आदेश जारी किया; 
पर आदेश के शब्द कुछ ऐसे गेलमोल थे कि विशेष कार्यसाधक नहीं 
हुए। “यूथस वेल्फेयर असोसियेशन”, भर्थात्‌ युवा और बालकों की 
रक्षा के छिये समिति, भी पकञ्ञाव से बनी । महात्मा गाँधी जी ने भी, 
सन्‌ १९३५ मे, छाहोर के सनातनधर्म कालेज के आचार्य (प्रिन्सिपलछ) 
के पत्र के उत्तर से, इस विपय पर, देश को उपेदेश दिया। इन सब्र 
तहकीकातों से विदित हुआ कि, स्थान-स्थान पर, स्वर्य अध्यापर्कों ने 
ही अपने शिप्यों के साथ दुराचार किया । जिस को रक्षक होना चाहिये 
वही भक्षक हो गया। इस सब से इतना तो ज़रूर हुआ कि जनता 
का ध्यान इस ओर फिरा, और हवा बदलने की हच्छा और प्रयत्न शुरू 
हुए। माता, पिता, गुरु-हन तीन के नाम, वेद मे. मनुस्टति मे, 
बहुधा साथ ही लिये जाते हैं । यदि ये ही अपनी सनन्‍्तान की, अपने 
शिष्य की, हत्या कर डाले, तो क्या उपाय है 


तेरी श्रभागिनियों को जाना पड़ता रह। है--यह सब्र विचार कर के, अप- 
राधिनी युवती फे ऊपर, क्रोध के साथ-साथ दया भी शेती है; पर अन्त 
मे यह मानना पढ़ता है कि प्रख्यापन ओर दण्डन न होने से, ये प्रच्छुन्न 
पार बढ़ते ही जायेंगे, तथा प्रकाशन और न्यायोचित निर्णजन ते, चादह्दे 
एक व्यक्ति का नीवन खट्टा या ध्वस्त ही हो जाव, पर समान को लाम 
होगा, अ्सह्य काम के वेग को रोकने की प्रवुच्ति अधिक होगी, समाज की 
हवा भी स्वच्छु होगी | यदि समाज मे शुम संस्कृत परिष्कृत भाव अधिक 
व्याप्त हों, तो ऐसे दण्डित व्यक्ति से फिर कोई घृणा मी न करे, ओर उस 
का जीवन मी परिशुद्ध और निष्कलंक हो जाय | मनु की आज्ञा है, 
एनस्विमिः श्रनि्णिक्तेः नाथ किचित्‌ सहाचरेत; 
कृतनिर्णेजनांसतांततु न जुगुप्तेत किचित्‌ | 
एनस्बी, पातकी, अपराधी का णव तक निर्णंजन, दण्ड से मार्जन, नहीं 
हुआ है, तब तक उस से कोई सम्बन्ध न करें; जब पाप का मा्जेन, दण्ड 
से हे जाय, तब उस से कोई जुगुत्सा न करे । 


२०० | - : है पृद्धों, गुरुजनो, का कक्तंव्य 


यस्‍्यांके शिर शआ्राघाय, जनः स्वपिति निर्मयः, 
- स पव तत्‌ शिरः छिद्यात्‌, तन्न क॑ परिदेवयेत्‌ १ ( म॒० भा० ) 

जिस की गोद मे सिर रख कर सोवे, -वहीं उस सिर को. काट ले 

तो किस पर भरोसा किया जाय, किस से परिदेवनां, शिकायत, पुकार 
की जाय ? पर नहीं, इस का उपाय है, ओर किया जाजा चाहिये, और 
किया जा सकता है, यदि ग्रहस्थ ओर राणष्ट्रद्वत्य एकमत और सन्नद्ध_ 
हो कर यत्त करें | सुख्य उपाय यह है कि' (१) समाज की सारी हवा, 
जो दुर्भावभव अघरस्य कामक्रोधादि की इच्छाओं और चेध्टाओं से, विषाक्त 
हो रही है, वह सव्‌-शिक्षा, सद-भाव, सद-साहित्य के प्रचार से, झोधी । 
ओर बदली जाय । जैसी नई पुश्त की शिक्षा होगी, वैसी भावी समाज 
की सभ्यता वा असभ्यता होंगी; (२) पाठशाला, मद्गसा, स्कूल. 
कालिज आदि को सच्चा 'गुरुकुल! बनाया जाय; विवाहित और सन्तान 
वाले ही स्त्री पुरुष अध्यापक बनाये जायें; गुरु और गुरुपत्ती और उन 
के अपत्य और शिप्य साथ रहें, साथ उठें बैठ, पढ़ें पढ़ावें, चकें फिरें। 
अपने- और दूसरों के अपसत्यों को साथ देख कर, सब के लिये, गुरुणों 
अध्यापकों अध्यापिकाओं के मन मे शुद्ध वात्सल्य के भाव उत्पन्न होंगे, 
और सब की उुल्ब रूप से देख-रेख रक्खेंगे भौर रक्षा करेंगे; दुष्ट 
कामुकता के भाव, किसी के लिये, उन के सन मे उदय होने न पादेंगे । 
एस के विरुद्ध, जवान, अनब्याहे, निस्सन्‍्तान, स्त्री, पुरुष, यदि अध्या- 
पिक्रा और अध्यापक होंगे, तो उन मे दुष्ः भावों का उपजना बहुधा 
होगा । अवान्तर उपाय यह है कि, जिस अध्यापक के सम्बन्ध 
में विशेष शंका और वदुनामी उठे, वह वर्ख़ास्त कर दिया जाय; अधिक 
और साक्षात्‌ प्रमाण आदि की प्रतीक्षा न की जाय; जैसे ज्ञाविते 
फौजदारी मे: नेकचलनी के लिये म्ुचछका ज़मानत की आज्ञा बद- 
नामी के ही सबूत पर, दे दी जाती है। और भी; पअत्येक अध्यापक 
और अध्यापिका से, छपी शपथ को उच्चस्वर से पढ़वा कर, उस पर 
हस्ताक्षर? करा लिया जाय, कि हम अपने शरीर मे, तथा 'कास! 
( 0]४४४, वर्ग, दर्ज ) के किसी वालक वा वालिका के शरीर मे, किसी 
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५, सह-अध्ययन के गुण-दोषः 
रोज़गार, राजनीति-राष्ट्रमवन्ध, शिक्षा-रक्षा-सक्षा, की व्यवस्था के; स्त्री- 
पुरुष के परस्पर कामिक व्यवहार के; विवाह-पद्धति के; भर्त्ता-सार्या, 
पिता-पुत्र, भत्तो-भृत्य के परस्पर-सम्वन्ध और व्यवहार के; दाय जादि के; 
सभी के नियमों मे उलट-फेर हो रहा है | इस के अन्तर्गत बालक-वालि- 
कारओं, कुमार-कुमारियों, किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियों , तरुणन्तरुणियों 
का, एक साथ उठ बैठ क़र, रह कर, स्कूल कालिजों मे पढ़ना पढ़ाना 
भी शुरू हो गया है । उस के स्वाभाविक गुणदोपषात्मक फल भी होने लगे. 
हैं; अविचिवाहित विद्यार्थिनियों को गर्भ रह जाना, ओर ऐसे गर्भ के- 
पातन का यत्न करता, सुना जाने रूगा है। “कासः स्वभाववामः” ।: 
विना अवसर के भी काम डत्पथ ले जाता है; अवसर प्राप्त होने पर, 
तीक्ष्ण प्रलोभन होने पर. क्‍या नहीं हो. सकता। “कं नहि सदयति 
मद॒नः?? । अति तपस्वी, अपने शरीर को सुखा डालने वाले, हवा पानी: 
पत्ता पी खा कर रहने वाले, विश्लामित्र पराशर आदि ऋषियों से भी, 
ख््रियों के कमरूवत्‌ सुझलित मुर्खो को देख कर, सोह से पड़ कर, चूक: 
बहुतेरी होती रही हैं, साधारण स्त्री पुरुषों की, घी दूध दही उत्तम: 
पुष्टिकर अन्न ( और मद्य माँस भी ) खाने पीने वालों की, क्या कथा;: 
यदि ऐसे लोग भी इन्द्रिय निग्रह कर सके, तो [वन्ध्य प्वत पॉंड करः 
सांगर को पार कर ले । 
विश्वामित्र-पराशर-प्रभृतयः वातनम्बु पर्ण-शना$; 
तैडपि स्त्रीमुखपंकर्ज सुललितं दृष्टेब्व मोहं गता$; 
शाल्यन्न॑ दघिदुग्धगोघ्ृृतयुतं ये मुणते मानवा३; 
तेषाम इन्द्रियनिग्नहों यदि भवेत्‌, विन्व्यत तरेत्‌ सागर । (भतृहृरि) 
मनु की आज्ञा तीमर है 
 स्वमावः३ एक नारीणां नराणों (च) इह (परस्पर) वृषणम: 
अतो - $थान्‌ न प्रमायंति प्रमदासु विपश्रितः | 
मात्रा स्वला दुछित्रा वा न विविक्तासनोी भवेत्‌; 
बलीयान. इन्द्रियग्रामी विद्वांस्‌ अपि कपेति | 
सानव प्रकृति का यह स्वभाव ही है कि, नर ओर नारी साज्निध्य से,. 
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परस्पर, एक दूसरे के खित्त को क्षु्ध करते हैं, एक दूसरे को दूषित करते : 
हैं; इस लिये माता, वहिन. बेटी के साथ भी भ्केले में न बैठे; इन्द्ियों 
की सेना बढ़ीं बलवान है; विद्दान्‌ को भी कुराह से के जाती है# । इस 
अर्थ से, इस हेतु से, पढ़े-लिखे विपश्चिव विद्वान पुरुषों पर विशेष कर 
* ज़िम्मादारी है ( क्योंकि स््रियों को पढ़ाने-लिखाने, विदुपी बनाने, की 
चाल कम हो गई है) कि वे ख्लियों की रक्षा करें, और स्वयं प्रमाद न करें । 
'परस्पर', 'एक दूसरे को”, यह शब्द याद रखना चाहिये; प्रायः टीका- - 

कार छोग, मनु के इलोक का यह अर्थ लगाते हैं कि नारी ही नर को दूपित 
क्षुव्ध करती हैं, यह ठीक नहीं, जैसे और जितना नारी नर के, वैसे ओर 
उतना नर भी नारी के, हृदय में क्षोम जीर दोप उत्पन्न करते हैं । नर 
# इस छोक पर एक बृद्ध श्रंग्रेण ने मुझ से आश्चर्य प्रकट किया, 

कि भारतवष के स््री-पुरु्षो पर. यहाँ के धमव्यवस्थापर्कों, विधान-फारको, 
को इतना अविश्वाठ था। उन से कहना पड़ा कि, प्लूआक फे लिखे ग्रीस 
श्रोर गेम के वीर पुरुर्षो के चरित्र! मे, तथा फ्रान्स, इटली, ईशिप्ट, पेरू, 
आदि के इतिहास मे, तथा एक मुगल वादशाह के सम्बन्ध मे ऐसे पिता- 
पुत्री माई-बहन, के दुराचरण के डदाइरण मिलते हैं; तथा आन-काल, 
इंग्लि्तान के कानून मे, ऐसे पाएं फे लिये विशेष दण्ड लिखा है, जि से 
सिद्ध होता है, कि ऐसे लुर्म वहाँ होते हैं; कभी-कमी, सम्बाद-पत्नों में 
ऐसो फा बृत्तान्त छुपता मी है; मैं ने दि सायंत्‌ आफ़ सोशल आभेनिजे- 
शनः के पृष्ठ ४६५-४६७ पर कुछ उदाहरण दिये हैं । इस देश में, अन- 
पढ़ गेँवार लोगों में, 'माः हिना बेटों” की गाली भट मुंह से निकल 
थ्राती है; ऐसी गालियों का इतना प्रयोग सवंया निराघार नहीं हो सकता; 
“गनमूला हि जनभतिः” जब ऐसे पाप वस्व॒तः होते हैं; तभी ऐसी 
गालियाँ फैली हैं। लिटून के ग्रन्य 'हिस्टरी आफ़ में रेजा में, तथा सेक्स? 
( 'काम' ) पर अन्य पाश्षात््य वैज्ञानिक 'प्रन्थों? में, ऐसे सम्बन्धी के वहुतः 
उदाहरण टिय्रे है। पुराणों मे राजा पृथु ओर रानी आर्चि, भाई शदिन 
कहे हैं | शेक्सपियर के नाटक पिरिल्कीज़ञ', और शेली के डिचेज्चाइ? मी 
देखिये | 


च्झ्ण्ड लली-सम्बन्धी. शिक्षा और मयांदा 


खछेखक ग्रायः नारियों को ही गाली देते हैं; यह उन की घृष्टता, निलेञ्ञता 
“घोर कृतज्नता है, कि अपनी माता को ही छुरा कहते है; अपने पिता को 
ओर सबसे अधिक अपने को, नहीं। अशिक्षित, अशिष्ट, जीवों की विक्वृत 
“असंस्कृत, प्रकृति ऐसी ही. होती है,.कि दूसरे मे ही दोष देखें, अपने मे 
नहीं; ऐसी सियाँ भी परयः जब - आपस से बात -करती हैं, तब नरों को ः 
*ही दोषी बतछाती हैं । . | 
दूसरे स्खातकार ने कहा | 
घृतकुम्मसमा नारी तप्तांगारसमः पुमान्‌ , 
तस्मान्‌ नरं च नारीं च नेकत्र स्थापंयेद बुधः |]. 
अविवाहित र्त्वी पुरुष को एकन्न रखना, मानों आग और इंधन को 
5 साथ रखना है; ऐसी अवस्था से “ब्रह्मचर्थ! और सच्चरित्र निवहना प्राय 
- असम्भव सा है; ओर 'प्रायः स्त्री ही की हानि और दुर्दशा होती है । 
अब स्त्रियों की शाक्षा की ओर देश का झुकाव- बहुत हो रहा है, . 
ओर ठीक हो रहा है; पर डस के अकार परे गृहस्थों को बहुत गम्भीर 
विचार करना आवश्यक है। जैसा गम्भीर विचार वालकों की रक्षा के 
छिये करने की आवश्यकता है, जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया, उस से 
भी अधिक इस पर ध्यान देना चाहिये ।& 
यह जो कहा, इस का आह्ाय यह नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा न दी 
“जाय, या स्त्रियों पद मे रक्खी जायें; कदापि नहीं; शिक्षा देना ही चाहिये, 
“यरदे की प्रथा हटाना ही चाहिये | कहने का सतरूब केवल इतना ही है, 
अके स्त्री ओर पुरुष के प्राकृतिक मानस और शारीर भेद को; संसार से 
>जीवन-संग्राम से, उन के विभिन्न कत्तंव्यों को; और साथ ही उन के 
 +अ्रँग्रेज़ी में एक आ्रभाणक है, णो इस संस्कृत छोक का मानो 
अनुवाद ही है, यद्यपि शब्द उसके कुछु मरेस ( अभद्र, अपरिष्कृत .) है 
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(दे सायंस आफ सोशल अर्गेनिजेशनः मे, पृष्ठ ४४७ से ५५१ 
व्तक, इस पर विघ्तार से विमर्श करने का यक्ष किया है | 


१०६ 'सेक्स! “काम? सम्बन्धी शब्दों पर विचार : 


“लव्‌' कहते हूँ । जहाँ ऐकपाक्षिक पापिष्ठ बलात्कार नहीं है; एक ओर 
दर्प और करता, और दूसरी ओर भय-भऔर दीनता, नहीं है; जहाँ सत्री- 
पुरुष को परस्पर 'काम? है; वहाँ शारीर 'रति! भी और मानस 'प्रीति' 
भी, दोनो ही सम्मिलित रहती हैं; “कामस्प हे भाय, रतिश्र, प्रीतिश्च 
तो भी साधारण बोल-चाल मे, “काम”! शब्द से 'रति? की, 'सुरत” की, 

'*सिथुनता? की, ओर ही अधिक झुकाव माना जाता हैं। यहाँ एक 
वात ओर विचार. करने की है; हिन्दी मे "काम? शब्द का एक अन्य 

- अर्थ मचलित है; यह 'काम” शब्द, संस्कृत के 'कर्म” झब्द का प्राकृत 

« अपरूंश वा रूपान्तर है, जैसे 'कार्यः का 'काज! और उस का अर्थ 

'कर्म' ही है; हिन्दी बोल-चाल मे, दोनो शब्द 'काम-काज”, एक साथ 
भी कह दिये जाते हैं; इस लिये, यद्यपि प्रसंग से उपयुक्त अर्थ का बोच 

हो ही जाता है, तो भी अच्छा होता यदि कोई दूसरा निम्नान्‍्त 

'असन्दिग्ध शब्द भेथुन-कास के लिये निश्चित कर लिया जा सकता, 
और उस से अन्य पद, संज्ञा, संज्ञा-विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि 
वनाये जा सकते; जेसे अंग्रेजी मे 'सेक्स-लव ?, 'सेक्सुअलछ , 'सेक्सुअछी' 
'सेक्सुपेलिटी!', जादि । 'सेक्स” शब्द का आगम अंग्रेज़ी मे कहाँ से 
हु आ, इस का भी पता ठीक नहीं चलता; शब्द-कोशों मे, आय लेटिन 
भाषा का धातु, (सिकेरी', काटना, इस का मूल वताया जाता हैं; यह 
ठीक जेचता नहीं; अजब नहीं , जो संस्कृत 'शक?, “शक्ति, से ही इस 

की उत्पत्ति हों; क्‍योंकि रुंधि करने की पारमात्मिक शक्ति! ओर 'कास' 
एक ही पदार्थ है। पर, हाँ, जेसे परमात्मा और जीवात्सा मे, तात्विक 

' ऐक्य होते हुए भी, आतिभासिक भेद है, वेसे ही पारमात्मिक सांकल्पिक 

- सूक्ष्म काम मे और जैवात्मिक शारीर स्थूल काम मे भी बड़ा भेद है । & 

'सेक्स” शब्द का संस्क्ृत मे ठीक अनुवाद स्यात्‌ “लिंग” शब्द हों; 
दोनो शब्दों के, अपनी-अपनी भापा से, अयोग की दृष्टि से, यह सम्भा- 
# अर फ़ारसी में एक प्रसिद्ध शब्द 'शखस? है, जित का अर्थ 

"है पानव-व्यक्ति। अजब नहीं जो, घूम-फिर कर, इस का भी सम्बन्ध 

'सेक्स! से हो |: 


श्०्८ क्‍ । काम? के अन्य पर्याय: 


आपत्ति, 'शक्ति/ शब्द के सम्बन्ध मे है, यद्यपि “शक्ति उपासना” का- 
वाममार्गीय रूप घोर ,'कामोपासना!' ही है। इस लिये ''काम' और- 
“समर! शब्दों से ही काम लेना अच्छा होगा; उस मे भी, 'काम?,.'कामीय ',. 
'करामिक', “कामिकता”, कामुक, 'कामुकता' आदि से अधिक; विशेष 
कर इस लिये कि 'काम-शाख्र” शब्द ऋषि-सम्मत है। धर्म-अर्थ-क्ाम का - 
प्रिवर्ग है। समय-समय पर 'मेथुन्य!, 'सिथुनीय' 'सेथुनीय” 'मिथुनीयता/: 
आदि से भी कार्य :लिया जा सकता है। 
काम के दो. तीन संस्कृत पर्यायों का उछेख किया गया है । (प्र« . 
१७८, १८९, १९२ )। अमरक्रोप आदि मे ये नाम दिये हें, 
 मदनो, मन्मथो, मार), प्रद्मम्नों, मीनकेतन 
कन्दर्पो, दपको, इनच्ध, कामः, पद्चशरः, स्मर३, 
शंत्रोरिर, मनछिणः, कुसुमेषुर , अनन्यजः, 
पुष्पघन्चा, रतिपतिश, मकरध्वजः, आत्मभूः, 
ब्रह्मस:,  विश्वकेठ॒श्च, - वसन्तसखः, हदइत्यपि, 
लक्ष्मीतुतः, शिवद्वेषी, विश्वक्सेनात्मजश्व सः | 
प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ है; आत्मभू:; अंनन्यजः, घह्मसू:,. 
लक्ष्मीसुतः, शिवद्वेपी, समर आदि, आध्यात्मिक अर्थो से भरे हैं; आत्मा: 
से, परमात्मा से, स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है; परमात्मा का रूप 
ही, शक्ति है; दूसरे किसी से नहीं जन्मता; “आत्मा अन्यन-न्‌ , अनन्‍्य”' 
है, इस ध्यान मे ही “अन्यच” को पैदा करने वाला “अनन्य-भू:” कामः 
छिपा है; “कामस्‌ तदओे समवत्तेताधि”.( वेद ); चर्म से, परमात्मा से 
पैदा हो कर, ब्रह्म को, वेद को, पेदा करता है; “कास्यो हि वेदाधिगमः,. 
कर्मयोगश् वैदिकः” ( मनु ); लक्ष्मी से, धन-दोलत से, अधिक बढ़ता: 
है; भौर 'शिव' का, कल्याण का, द्वोंही हो जाता है, कुसा्गे से, पाप की 
ओर ले जाता है। प्रसक्त प्रयोजन के छिये, 'स्मर! शब्द अच्छा जान 
पड़ता है; इस की च्युत्पंत्ति, भानु दीक्षित ने, अमरकोप की दीका से,. 
“स्मस्यति, उत्कण्ठयति”, लिखी है। ठीक.है; परं यों भी अर्थ छगा 
सकते हैं---ब्रह्म की, परमात्सा की, स्मृति? मे, ज्ञान, ध्यान, संकल्प, 


पुरुष और प्रकृति क्‍ २०६ 


अवधारण से, समस्त संसार, सर्वधा-सवेदा-स्वत्र, भूत-भविष्य-वर्तमान, 
सभी वर्तमान है; उस स्छति, स्मरण, स्वप्न, संकल्पन, का ही नामान्तर 
'ऋाम-संकर्प' हैक । “सो5कासयत, बहु स्पा, प्रजायेय इति?? (डप०)। 
' इस निष्क्रम संकल्प, इस नित्य अनवरत ज्ञान, के भीतर, क्रमिक 
जगत्‌ को क्रम-त्रय-मयी, च्रिकाऊूवती, भूत-सवदू-मविप्य-क्रम-न्रय-सयी 
त्िविक्रमी, 'माया'-मयी, उत्पत्ति-स्थिति-संहति देख पढ़ती है। 
क्रमत्रम-समाश्रय-व्यतीकरेण, या. सन्तते 
क्रम-त्रितय-लड्जन॑ विद्घती, विभाव्युश्चकेः, 
क्रमैकपुर अक्रम-प्रकृतिर एवं या शोमतै, 
फरोमि ह॒दि ताम अहं भगवर्ती परां संविदम । 
( काश्मीर-संल्कृत-सीरीज्ञ मे छुपे 'शानगर्मः नामक अन्य का ऋछोक, 
शिवसूत्रविमर्शिनी नामक ग्रन्थ में उद्धुत, पुष्ठ ११ पर ) 
परमात्मस्वरूपिणी, ध्रह्मप्रकृतिस्वरूपिणी, उस संचिद मगवती,चेतना 
देवी, का हृदय मे ध्यान आवाहन करता हूँ, जिस का प्रत्यक्ष शरीर तो 
थ्षिकाऊ का क्रम है, किन्तु आभ्यन्तर-तात्विक स्वभाव जिस का 'अक्रम! 
क्रमामाव', 'सकृय्भात', 'एकरस', 'भखण्ड' है; जो ऋम-त्रय का आासरा 
ले कर, त्िविक्रम के ब्रिक्रम के विक्रम के द्वारा, उन का विविध प्रकार 
का व्यतिकर, सिश्रण, युग के भीतर थुग, कप के बाहर कढ्प, तथा 
व्यतिकर, विरोध, खण्डन भी, करती हैं; ओर जो परसार्थतः सतत, सदा, 
तीनों ऋमो का उलहुन किये हुए, उन के पार, एक रूप से स्थित रहती है। 
परमार्थ तालिक दृष्टि से, परमात्मा के 'काम-संकल्प-स्मर'! का यह 
स्वरूप है । 
£ प्रसिद्ध जर्मन 'फिलालोफर', दाशनिक, शोपेनहावर ने (विल” और 
“आइडीयाः (वा 'इमेलिनेशन') शब्दों से इस भाव का अनुवाद किया है; 
उपनिषदों के श्रसमीचीन विकलांग अनुवार्स को ही, निन्‍्दें फ्रांसीसी सजन 
ऐड्क्के टिल इु-पेरों ने लेटिन भाषा में पहिले पहल किया, पढ़ कर, शोपेन- 
हावर उन्र का नितान्त भक्त ओर मुक्तकण्ठ स्तोता ह गया था; यदि मूल 
वैदिक उस्स्घन उरुगाय गुवेय शब्दों को पढ़ समझ सकता तो क्या कहना था। 
१४ 


२१० 'कामः की 'महिंमा' भी छुद्रविमा? भी 


. . संसार व्यवहारिक ्ष से, सन्‍्तान की उत्पत्ति करने वाला, इच्छा- 
रूप काम-संकल्पआव्मक भाव, काज्तं-कॉन्ता-स्मरणेन उद्दीष्यते, कासित 
सी वा पुरुष के स्मरण से, मानस ध्यान से, जागता है, इस लिये 'स्मर 
कहाता है । 
' ध्यायती विषयान्‌ ( पुंसः संगस्तेषृपजायते । 
संगात्‌) संगायते 'कामः, ( कामात्‌ क्रोधोडमिजायते ) | ( गीता ) 
केचित्‌ कम वदंति एनं, स्वभावम्‌ इंतरे जना$, 
'एके काल, परे देव, पुंसः 'कामम्‌! उताउपरे ।. 
(६ मांगवत, स्क०'४, अ० ६ ) 
ज्ञानं, मायां, प्रधानं च, प्रकृति, शक्तिम्‌ अपि अजां, 
अविद्याम,. इतरे . प्राहुवेंदतत्वाथचिन्तका3 । 

( देवी भागवत, स्क॑० ८, अ० ३२ ) 
घमक्‍ूलो+-थः इत्युक्त, कामो-र्यफलम्‌ उच्यते, 
संकल्पमूलास्ते सर्वे, संकल्पो विषयाअत्मकः | . 

( महाभारत, शान्ति, अ० १२३ )# 

' विपयों का ध्यान स्मरण करने से उन की: ओर इच्छात्सक, कासना- 
रूप, 'काम! पैदा होता है; सनातन संकल्प ही का नामान्तर रूपान्तर 
'क्ा्म! है; जगत्‌ का पति, अनिर्देश्य, सवेग, सर्वव्यापी, सर्वन्नगामी, 
सर्वसावन, सब हृदयों से सोने जागने वालरा, रुद्ब-क्रोध का जनक भी 
भौर जेठा भाई भी, 'कास! है; इसी को कोई स्वभाव कहते हैं, कोई 
देव, कोई कर्म; काल, ज्ञान, अज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति 
अजा, अविद्या, सब इसी “काम' के आकारों-प्रकारों के ' नाम हैं; मानव 
जाति के लिये, घर्मं का फल अर्थ, अर्थ का फल 'काम' है, सब का मूल 

संकल्प' है; संकल्पन, (विषयों? का होता है। 

'काम' की, 'स्मर की, ऐसी महिमा है, यदि आध्यात्मिक राष्टि से 
देखा जाय । यदि केवछ अधिभूत भाव से देखा बत्तों जाय, तो, इस के 
विपरीत, चैसी ही असीम इस की छ्ुद्गता,पशुता, है । यदि अधिदेव भाव 

# पूर्ण पु० श्य्ू२ मे इस विषय पर अपर (श्रीर) श्लोक भी दिये हैं। 


फाम की महिमा! भी,, और क्ुद्विमाः भी २११ 


से, ज्ञान-विवेक चिचार से, अध्यात्म अधिभूत्त का समन्व्रय कर के, 
डेस का आराधन किया जाय, तो, | 
घर्माइ्नपेतः कामो$स्मि भूतानां, मरतघभ ! ( गीता ) 

ऐसे धर्म सम्मत काम की दी उचित शिक्षा का प्रचार करना आव- 
अयक है, फ्योकि घह, धार्मिक गाहईंस्थ्य हारा, उत्तमोत्तम सांसारिक 
ऐट्टिक और आमुष्मिक दोनों सुखों का साधक है; तथा धर्म-रहित धर्म- 
विरुद्ध काम वैसा ही दोनों सुर्खो का वाधक और नरक का प्रापक है । 
छोटे-बढ़े शिष्यों के वयस्‌ की अपेक्षा से, अकार से सेद. होना भी आव- 
शयक है । यह प्रकार क्या है, इस पर वहुत विचार, अनुभवी दृद्धों को 
करना चाहिये ।& 

कपर लिखा है कि काम-सम्बन्धी चर्चा, पिना देशा-कछाल-पात्न के 
विवेक के, करने मे बहुत दोय हैं । 'डमयतः पाशा-र्जु:, 'खाय तो 
पछठाय, भ॑ खाय मो पछतायाँ। यह कथा समस्त 'संसार/-पदार्थ ही की 
है। इनिया छठी है!, 'माया का जझ्ञाल है!-यह अन्त मे सभी को 
स्वभावतः कम-बेश मालूम हो ही जाता है, वेदान्त के पारंगत को भी, 
और अनपढ़ को भी; 'संसरण” का, जगत्‌ के विस्तार का, प्राणियों के 
चंशालु वंश सन्‍्सान का, भोग-विछास का, घर्मं और अर्थ का, मूल हेत्तु 
काम ही है; सासान्यार्थ 'अविद्या', 'इच्छाः, वासना, 'माया-शक्ति', के 
रूप में सी, तथा विशेषार्थ, स्री-पुमान्‌ की परस्पर सिथुवता, संग, साथ, 
सुरत, व्यवाय, की इच्छा के जर्थ, और अधिक ततीक्ष्ण रूप, मे भी । 
पहिले ( एष्ट १८४ पर ) कद्द जाये हैं, कि घेदिक कर्मकाण्ड का भी 
प्रयोगक हेतु काम ही है; तथा इस के दोष भी स्पष्ट हैं; अति काम से 
अति सन्तान-घ् द्धि, तथा काम की सेना, क्रोषठ, छोम, मोह, भय, मद, 
'मच्सर आदि, की अति वृद्धि, ओर तब परस्पर बढ़े बढ़े युद्ध और संहार | 

ऐसे ही, खी-पुं-काम-सम्वन्धी शिक्षा, अल्प-वर्यस्कों, कस-उसरों, को 
देने मे भी, न देने मे भी, उभयतों दोष हैं। घयस्कों, युवा, युवतियों, 

# अपने मत की सूचना, हस अध्याय के अन्त मे, प्रिशिष्ट मे, की 
जायगी | 


शहर 9 .._ उमयतो दोषों के ब्रीच का रास्तः 


विवाहोन्मुखों, के लिए तो ऋषियों ने काम-शासत्र बना दिया है ही । 
. छोटे लड़के व छड़कियों के सम्बन्ध मे संशय होता है। एक ओर यह . 
आपसि है कि, इस विपय का सर्वथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बच्ची, 
कुमार, कुमारी, युवा, युवती, वरढ़ी-बढ़ी भ्रुरलू-चूक मे पद जाते झट ह 
पापिष्ठों के शिकार बन जाते हैं, और सारी उमर शरीर भे रोग, चित्त सेः 
विकार, हृदय मे धघँसा छिपा शल्य, भोगते हैं; अथवा नितान्त दुःशील, 
धष्ट, बेहया, कामुक हो जांते हैं; दूसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षा 
देने की नीयत से ही, जयान ( अनजान, अज्ञान ) भोंछे, मासूम, कम- 
उमरों से इस विषय की चर्चा की जाती है, तो उब के सन से क्षोभ 
उत्पन्न होता है; वालकों की अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार, और शिक्षा 
के प्रकार के अनुसार, कभी किसी को भय बढ़ता है, कभी किसी को कुठृहल 
बढ़वा है, अधिक जानने की, ओर अपंरोक्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छा: 
उत्पन्न होती है; और इस रीति से भी थे अनाचार मे पड़ जाते हैं । 
यूरोप अमेरिका मे इस पर बहुत छ्षुण्ण-क्षोद्‌ हो रहा है, कि अल्प- 
वयस्कों को इस विषय पर कुछ भी शिक्षा देना, या न देना; यदि देना: 
तो किस प्रकार से, किस हद तक । संसार की इन्द्रसमयता के कारण, 
गुण-दोप, पुण्य-पाप, उजेलां-अन्धेरा, सब जगह परस्पर लगे, क्‍या एुक 
दूसरे के भीवर पैव॒स्व, हैं; वही वस्तु, वही क्रिया, एक अवस्था मे 
लासदा्यक, दूसरी मे हानिकारक, होती है; कोई ऐसा भकार नहीं जो 
सर्चथा शुद्ध केवल युणमय हो, वा निरा केबछ दोपमय; देश-काल-पान्न- 
अवस्था-सम्पत्काल-आपत्कार आदि देख कर, जिस अकार मे गुण अधिक 
दोप कम, जान पड़े, वही पकड़ना चाहिये । 
पात्र-कर्म-विशेषेण, . देश-फाली अवेक्ष्य च, " 
.' स एवं घर्म:, सोउघर्मः; घर्मो हि आवस्थिकः स्मृतः | 
अन्यो धर्म: समस्यस्थ, विषमस्थत्य च-परः । 
नहि कश्निद्‌ उपायोअस्ति गुणवान्‌ एवं केवल, 
न च दोषमयों वापि, तस्माद आद्यो गुणाधिकः | 
(म० भा०, शान्ति )' 


किम 


२१४ भारतवर्ष की दुर्देशाः . 


मे 'कोक-शाख्! आदि के नाम से अन्थ, अब, आम तौर से छप और बिक 
रहे हैं, जो बहुतायत से खरीदे और पढ़े जाते हैं, और जिन में रति-क्रियाः 
का ही वर्णन अधिक रहता है, - धर्म्य-काम-विपयक सत्कुलीन सर्वाह्दीण' 
शिक्षा नहीं; साहित्य मे भी ख्रियों का 'नख-सिख” वर्णन और भनावृत 
लेख बहुत होता रहा है; 'साइनेसा? मे नग्नग्राय स्त्रियों पुरुषों का पद- 
शन, पश्चिमी देशों के अनुकरण से, बहुत होने छूगा है। पचास साठ 


बरस पहिले, यूरोपीय विद्वान, ओर अंग्रेज़ी पढ़े भारतीय, भध्यकालीन 


संस्कृत ओर हिन्दी कार्यों मे ऐसे 'नख-सिख” वर्णन को बड़ी घृणा से 
देखते थे । पर, यरोप अमेरिका से तों अब बिलकुर हवा बदली है 


यहाँ तक कि कुछ वर्षो से, 'न्यूठिज़्म' (77087) अथॉत्‌ 'नग्नता' का 


एक 'नया पन्थ-सा चला है, जिस के अनज्यायी खी और पुरुष, 'सादर- 
ज़ादा', नवजात, बच्चे के ऐसे स्वेधा वख््न-रहित, एक दूसरे के साथ 
उठते, बैठते, नहाते, हँसते, बोलते, खेलते, दोड़ते हैं; 'प्र॒डरीः, जति रूज्ा, 
की आत्यन्तिक कोटि से जो हटे,, तो पछुवत्‌ नग्नवा की निवान्त 


निख्रपता, वेशर्मी, की दूसरी आत्यन्तिक कोटि से जा सटे; भारत में भी; 


हरद्वार, मथुरा, आदि तीर्थ स्थानों से, स्त्रियाँ ( पुरुष नहीं ) सब वच्य 
उतार कर गंगा यमुना मे नहाती देख पड़ती हैं; समाचार पन्नों मे, एक 


ओर कामवर्धक, नग्नप्राय ख्री पुरुष के, चित्र, और दृष्य, वाजीकरण, 


ओपसधों के इश्विहार, दूसरी ओर गुप्त रोगों की चिकित्सा के विज्ञापन, 
बहुत छपते रहते हैं, जिन औपधों के सेवन से हुराचार ओर रोग प्रायः 


बढ़ते ही जाते हैं, अनगिनत अल्पवयस्कों का - जीवन नष्ट-श्रष्ट होता हैं... 


ऋ्रर लोमी विज्ञापकों विक्रेताओं की जेब भरती हैं। साथ ही, अजीर्ण 
मन्दारिन, ज़ोफ़-मेदा, की दवाओं के इश्तिहार बहुत रहते हैं; यूरोप 


अमेरिका के देनिक साप्ताद्ठिक मासिक पत्रों मे भी, इन्हीं दो से, उपस्थ” 
और उदर से, सम्बन्ध रखने वाली दवाओं के, तरह तरह से, नास और 
रूप बदल बदल कर, बहतेरे विज्ञापन, इश्विहार, 'ऐडवर्टिज़मेण्ट', रहते ' 
हैं । निप्कप यह कि, इन धिक्षापंनों से भी पुनर्वार यही सिद्ध होता हैः 


कि, मनुप्यों की आयः नव्बे फ़ी सदी वीमारियाँ, जिह्ला ओर उपस्थ के 


॥ 


श्श्व्‌ द अमेरिका की भीषण कया. 


. कर, रूप लाने वाला सब को यह जताना चाहता है कि, मैं इन सव 
गन्दी वातों से बिलकुल पाक व साफ़ हूँ )। ऐसे डाक्टर अक्सर सच- 
सुच ठग भी होते हैं; एक वर्ष भर दवा करने के लिए. एक मरीज्ञ से 
आायः पाँच सो से साढ़े सात सो डालर लेते हैं; जो अपने को 'स्पेशलिस्ट 
विशेषज्ञ, सिद्धहस्त, कहते हैं, वे तो अमीरों का ही इलाज़ करते हैं, और - 
पन्‍्द्रह्व सो से दो हज़ार तक डालर माँगते हैं । करीब डेढ़ अरब, यानी ' 
डेढ़ सो करोड़, रुपये की 'पेटेन्ट” दवा, जिनमे अधिकांश इन्हीं रोगों की 
होती हैं, हर साल बिक जाती हैं । बहुत से डाक्टर अपने दुवाखानों मे- 
मुफ़्त सलाह देने की छालच पहिले देते हैं; पीछे, जब रोगी उन के 
चंगुल से फैंस गया तब, सेकड़ों रुपये एंठते हैं। साठ हज़ार 'प्राइवेट', 
निजी, दवाख़ाने इस प्रकार के हैं, ओर इन से प्रायः चार लाख रोगी 
प्रति वर्ष फेस कर अपना धन भी जोर रहा सहा स्वास्थ्य सी गैंवाते 
हैं। डाक्टर्से और नकूली चिकित्सकों का गुट-सा बना हुआ है। इलाज: 
के लिए बहुत सूद पर कृज़ दिला कर भी रोगी ठगे जाते हैं। माता-पिता 
के इन रोगों से रुग्ण होने से, पदच्चीस हज़ार बच्चे प्रति बे गभे से ही . 
मर जाते हैं; सो पीछे दो बच्चों को जन्म से ही ये रोग रहते हैं; न्‍्यूयाक . . 
के स्कूलों से प्रति वर्ष आयः छः सो लड़के इन रोगों से पीड़ित होने के 
कारण, संक्रमण ( छूत ) के भय से, स्कूलों से अलग कर दिये जाते 
हैं। वेश्याओं द्वारा ये रोग बहुत फैलते हैं; यद् कहना सम्भव नहीं कि 
न्यू-या्क नगर मे ( जिस की आवादी, जैसा पड़िले लिखा, करीब सत्तर 
लांख है ) कितनी पण्य-ख्री हैं, ( एक छाख से अधिक का अनुमान 
अंन्थकार अन्वेपर्कों ने किया है; लन्दून, पेरिस, वर्लिन, वियेना, 
शिकागो, टोकियो, आदि महानगरों ओर “राजधानियों? की, सब की 
ऐसी ही कथा है ); सन्‌ १९३४ मे साढ़े तीन हज़ार ( 'कसब!” से 
शरीर बचने से, जीविका करने चाही ) 'कसवबी” ख्तियों. पर, उन के 
पेशे सम्बन्धी कानूनों के खिलाफ़ काम करने के लिए, झुकृदमे चलाये 
शये; इन मे से अस्सी फ़ी सदी को संक्रासक गुप्त रोग थे; किसी किसी 
ने एक एक दिन मे बीस-बीस पुरुषों के साथ संगम किया था। 'चकला' 


श्श्द . जननेन्द्रिय ओर रसनेन्द्रियः 


_ उस छुछ सचरित्र निर्दोष सत्री, वा - पुरुष, के चित्र को कैसा भारीः 
आघात पहुँचेगा, जिस ने सरल सम्रेम सविश्वास हृदय. से विवाह किया, 
ओर फिर जांना कि ऐसी घोर ऋर वज्चना उस की की गई; कैसी मान-- 
भंग की, देन्य की, क्रोध की, तरंगे उस के हृदय मे उठेंगी, और डस के. 
सारे जीवन को विकारसय, विषसय, कर देंगी। जिस समाज में ऐसा 
दुराचरण, वन्‍्चन ओर तज्ननक व तज्जनित चित्तविकरण, ओर अग्नि के- 
ऐसा, बढ़ता फैलता जायगा, वह समाज क्यों न नरक मे गिरिया | हावे- 
लाक एलिस ने अपने विशाल अन्थ मे, एक स्थरू पर लिखा है कि, एक: 
ऐसी वल्चित स्त्री को इतना क्रोध, पुरुष जाति मात्र पर, हुआ, उस. ने- 
सभी पुरुषों को ऐसा शठ धूचें समझ लिया, कि छ्ब्बीस . पुरुषों को. 
लुभा वहँका कर उन के शरीर से गुद्य रोग का संक्रमण उस ने कर 
दिया । ऐसी ही चल्चित पुरुषों की कथाएँ हैं । पाप की परम्परा, पाप 
का वंद्य, बढ़ता ही जाता है; उस की पअतिक्रिया का उपाय एक मात्र, 
यही है कि पुण्य की परम्परा, पुण्य का वंश, बढ़ाया जाय, और 
वल्चितों के चित्त की दहकती आग का शसन, कम की गति, आरव्ध काः 
दोष, क्षमा का असीम चित्तशोघधक पापक्षालक प्रभाव, समझा कर, 
किया जाय । ५ 

'आसुरी सम्पत्‌, शिष्वा, सभ्यता? की तस्वीर जो ऊपर “करेण्टः 
हिस्टरी? के लेख मे मिलती है, उस से अधिक घोर चित्रण, गीता मे 
भी नहीं है.। यह दशा युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका की है, जोः 
अपने को शिथ्वा, सभ्यता को चोटी पर चढ़ा हुआ, बिटेन, फ्रान्स,. 
जर्मनी से भी आगे बढ़ा हुआ, मसानता है। और बाह्य सामग्री, करू- 
कारखाने, घन दौलत, ऐश इश्नत, बायुयान, जलूयान, - स्थलयान 
बाष्पयान, तैलयान,, विद्ययान, तडिद्‌ यन्त्र, शतभौस .( सोमझिले ) 
भवन, आदि की दृष्दि.से, हे भी । न्‍ह | 

जननेन्द्रिय” के इस दरुपयोग के साथ. 'रसनेन्द्रिय' की. करतूत को 
भी याद रखना चाहिये। अकेले प्रिटेन की, प्रायः साढ़े चार करोड़ कीं, 
आबादी मे, प्रायः साठडे तीन सो करोड़ रुपये की 'शराव' प्रति चर्षे उठ 


गर्भ-१6। छ्ए्ज सन्तान आदि ु २१६ 


ज्ञ्वी हैं; कब की भी छ्स्ी अनुप्त से भा है करोड पह्षु,पक्षियों 
की, सलुप्यों के अदए्थ प्रतिदिन लि होती है: कुम्मके के खूपक 
रे, व्मीर्ति जी ने * दी बस्ती की देनलिदन जद्यन्माँस आोजर्न 


पहुँगे में चूक वे पावसथ सजल की न ;ए कम के भठ 
बढ कर+ + का पस्थर संदए, होना द्दी 
द्दे _ज हडिडले आए क्ल्य केस तने (छा दे लि युनाईरदेड ; स्टेदस 
लए अमेि भ्रप्य+ बी ढ्ए्छ चए्व प्रति क्रय झति व 
य्रोप पु देशों की कम दशा है एक जमेन के ० 
ऐडएन हे से छ्चे कि (जिस की खादी (० व 
द्तती, मे प्य क्टिखने खमय। छः कोर थी. )5 
प्रति दपे अष्य बीस द्धव्चि पकएनीन “ भव (हिंद ५ 
है, पे होते ६ .ट८छुदक 3 ०० कषविवादिता, मतताओं 


है दूसरी थे दा के पी बदृ(त( दे क्यो 
अय क त / हर के दल दा आय को, के 5... 
70% % प्‌ 
पहल पक घर ान्ताल के गा 
हा हक बेला यार द्व्वा (दुर्ओोव सआदित, 
द्ली-एुछुप से डव्पक् डाक बढावा ईंट है, ऐसे सन्त 

# बसु लाइफ आ.. रईम नी के अन्य मे ड्ट्छ 
५ विशेषकर अमनी वी छवध्या के बणुन है और का क्रेज 
आए में  इठी खफ पे है अन्य, अंधिवी 
दिशा, के ५ दोवन आर कूतियों। ब्य करत कि 


२२० 'दृष्टि-मेद से आचार-नीति-मेद्‌ 


न्‍की संख्या को, ओर दूपित प्रकृति की सात्रा को, समाज मे. बढ़ाता है 
जैसे भारत से दान की महिमा गाते गांते, सारा देश सिखमंगों से भर 
गयां, और बहुत आवश्यक हो गया कि, सनन्‍्तोप करने की, दान न 
माँगने की, और सुपातन्न परिश्रमी सुकार्यकर्ता को ही दान कहिये, हक 
नया श्ुआविज़ा था उचञ्रत कहिये, भ्टति. वा अध्ध कहिये, देने की, महिमा 
सदा गाई और सुनाई जाय ।. 
यह वात देखने की है, कि रूस ( रशिया ) देश मे आज काल 
:शार्भपात करा देने का, स्त्रियों को, कानून से अधिकार दे दिया गया है; 
क्योंकि वहाँ का मत यह है ,कि इस वियय से स्तियाँ अपने शरीर पर 
ँश्वर है&; जर्मनी से आजकारू यही कास कानून से जुर्म बनाया गया 
है, ओर इस के लिए कड़ा दण्ड रक्खा है, क्योंकि वहाँ की नीति यह है 
कि सेना को बहुत बलूवती करने का प्रयोजन है, और उस के छिए. -: 
जअधिकाधिक संख्या मे सलुप्यों की आकांक्षा है; अमेरिका, ब्रिटेन, जादि 
'डेशों से, ऊपर से तो यह गर्भ--पातन--कर्म , निपिद्ध है, पर, “महाजन! 
€ सर्वसाधारण, 'पव्लिक' ) का आशय देख कर, इस के विरुद्ध कानूनी 
-कारबाई प्रायः शिथिल हो गई है | इृश्टि-सेद से व्यवहार मे भेद होता 
हैं। भारतवर्ष से, राजमह रॉ, रनवार्सों, चवाबी हरमों, तथा भक्तिपन्थों . 
“के सन्दिरों भोर समागम के स्थानो.मे, हुराचार व्यभिचार और रोग- 
>सन्‍्चार बहुत सुनने से आता है । एक ओर जानी हुईं कछावन्त नरत्तंकी 
“और वारांगना, 'तायफ़रा?, के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता है, म्युनि- 
'सिपल बोडों से नियम बनाने का यत्न होता है कि ये शहर से वाहर 
& इधर दस बारह वर्षो' से, रूस मे हवा बहुत बदढी है; द्वितीय श्रात्य- 
पन्तिक कोटि से लौट कर, .दोला-त्याय से, पुनः मध्यमा बूत्ति की औ्रोर 
विचार कुक रहा है; कोटम्बिक, श्रायिक, शक्तिक, राजनीतिक, सामानिक 
आदि समीक्षेत्रों मे। अनुमव ही से शिक्षा, सच्ची कारगर शिक्षा, 
जमठती है। अब विवाह-विच्छेद स्वंया मना तो नहीं, पर कम किया छा 
रह है; विशेष कार्रणों पर ही स्वीकृति, राष्ट्र की ओर ठे, दी घाती है। 
: ऐसे ही, यर्म-पातन के लिए भी | ज् 


२४- 


रे अहल्या का रूपक; मनुष्य हछी-पुरुष को पशु बनाना 


'पहिले “फ़िरंग” रोग के नाम से मशहूर था; क्‍योंकि फ्रान्स देश के 
'वासी फ़रासीसी छोग “फ्रेंच” 'फ्रांक' कहदाते थे । पर इस मे सन्देह है; 
इन्द्र को, अहल्या के साथअथम ही व्यमिचार के कारण, बिना “छूत' से 
-संक्रमण के, सहस्न ब्रण हो गये; यह पौराणिक कथा ऊपर (ए० १९२) 
'पढ्िले कह आये हैं; उस कथा का शेप यह भी पुराणों मे लिखा है, 
'कि अहल्या' को जब अपनी घोर वच्चना' विदित हुईं, और अपने पति 
“गीतस का क्रोध देख पढ़ा, तो उस को वेहोशी की बीमारी ('सिनकोपी'; 
“टेटेनस” ) हो गई, . ओर वह बहुत वर्षो तक निस्संज्ञ पापाणवत्‌ पढ़ी 
“रही; ( ऐसी बीमारियों का हाल पाश्चात्य डाक्टरों ने भी छिखा है ); 
राम जी के पैरों के शुद्ध ओजस्‌, “मैग्ने-टिज़्म', से होश से आई । तथा, 
इन्द्र के ( इन्द्र शब्द “राजा? के लिए भी शब्द-कोप भे कहा है ) अण्ड- 
“कोप सड़ कर गिर गये; तब देव-वेद्य अश्विनीकुसार ने मेष से ध्वूषण 
>कतर कर इन्द्र को छूगा दिये, तव से इन्द्र का नाम 'सेप-च्पण! भी हो... 
“गया । जो चिकित्सा का प्रकार, अब पाश्चात्य डाक्टरों ने, वानरों तथा 
'बकरों, भेड़ों, साण्डों, के ब्वषणों के द्वारा आरम्भ किया है; उस की ढ 

विस्पष्ट सूचना इस पौराणिक कथा मे की है । इस कंथा का आधिदेविक 
' “अर्थ, स्थाव्‌ सेप-राशि और, “वर्षति इति ब्यषणः”, वर्षा से कुछ सम्बन्ध 
“रखता हो । प्रसंगवश, इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि, 
-दस पन्द्रह वर्ष तो यह चिकित्सा यूरोप मे खूब चली; जीते पश्चुओं के, 
"विशेष कर वानरों के अण्डकोष निकाल कर, उन के टुकड़ें' काट कर, 
' रुग्ण वा दुबंछ मनुष्यों की जाँच मे था पेट के नीचे के भाग से, चमड़ा 
“चीर कर, उन टुकढ़ों को जमा करं, फिर चमड़े को ऊपर से सी देते 
है. स्त्रियों के लिए मादा पशुओं के रजःकोप, “ओपरी” के हुकढ़ों 
-को | पर अब उस मे बड़े दोप नज़र - आने लगे हैं; कुछ समय तक 
छत्तेजन के पीछे, पहिले से भी अधिक अवंसाद ओर रोग हो जाता 
है; स्यांत्‌ चिकित्सा के वाद यदि सनन्‍्तति हो, तो उस से: चैसे 
"पशु की प्रकृति भी अधिक देख पड़ेगी; इस लिए : धीरे-धीरे डस का 
अनुष्ठान घटने रूगा है। यही दशा प्रायः सभी उप .पोश्टिका, 


२२४. आत्मा! श्रोर मात्रा? | मानस विकार्रो से रोगों की उस्पत्ति 


द्रन्यों के, अकस्मात्‌, केवल कामना की प्रेरणा से, परस्पर . मिल जाने से 
बन जाता है, अन्य कुछ हेतु नहीं । | 

पर वहुतेरों का इसके विरुद्ध, यह निश्चय है कि मनुप्य और जगत्‌ 
'आध्यात्मिक', 'स्पिरिचुअछ?, औौर 'आधिदेविक” 'स्थुपर-फ़िज़िकल', भी 
है; 'मेटर? 'माज्राः, दृश्य', 'जड़! पदार्थ सब, आत्मा! “चेतन? “चित्त” 
“स्पिरिट! का क्रीड़नक, खिलोना, क्रीड़ामूमि, विहारस्थरू, विनोद-स्थान! 
लीला का उपकरण मात्र है; 'मेटरः, 'मात्न? 'मात्रा? शब्द की ध्युत्पत्ति ही 
हे कि 'साति, खण्डश्ः क्रमशः प्रकाशयति, परमाव्मनः शक्ति, इति मात्रा); 
'मीयते, अनुमीयते, असीयते, आविष्कियते, अत्त्सशक्तिः- अनेन, इति 
माज्॑!; जिस के द्वारा ब्रह्म की शक्ति की, देवी अकृति की, परिमिति, 
नाप, ग्रादुभाव हों, जो अनन्त अखण्ड एकरस पदार्थ को, अपनी सान्‍्तता, 
खण्डता, बहुप्रकारता, अनेकता से नाप जोख कर क्रमंशः खण्डशः प्रकट. 
- करने का अनन्त मिथ्या यत्न सदा करता रहे, वह 'सात्र?, 'साज्ना!, इस 
मात्रा का आधार, इस की सत्ता-असत्ता का, इस के आविर्भाव-तिरोभाव 
का, आधाता विधाता- इस की सृष्टि-स्थिति-रूय का हेतु, चेतन है; न कि 
चेवन का हेतु “मात्रा, जड़; चित्‌ के चित्त बन कर, त्रह्म के ध्रद्मा वन कर,. 
ध्यान, च्युव्थान, जागरण करने से, यह 'जड़', 'दिह', उत्पन्न होता है; उस 
के निद्वण, शयन, निरोघन करने से यह प्रलीन, विलीन होता है । ओर 
अब पश्चिम के कितने ही बड़े से वढ़े नामचर “सायंटिस्ट' वेज्ञानिक भी 
यह मानने छगे हैं, किसेटर'-सात्रा-जड़ के/ऊपर प्रश्ु, हाकिम, जधिष्ठाता 
'माइण्ड?, “इन्टेलिजेन्स! 'स्पिरिट', सनस्‌ मानस, चुद्धि, आत्मा है ।& 
जिन का ऐसा सत है, उन का, अनुवन्ध-रूप यह भी मत है, कि ऐसे 
रोगों का सूछ मानस विकार है, और चाहे कितना भी शरीर चिकित्साओं- 
ओऔपधियों इनजेक्शनो वा अन्य उपायों से इन रोगों का अत्यक्ष प्रादुर्भाव 
रोका भी जाय, पर सर्वधा न रुकेगा, ओर दुराचार व्यभिचार का घोर 

# सन्‌ १६३४ ई० से, फ्रान्िस मेसन ने 'दि ग्रेट डिज़ाइन? नाम 
की पुस्तक प्रकाश की, जि में विमिन्न वेशनिक शाह्नों के पन्द्रह यशस्वी: 
वेशानिर्कों के लेख छुपे हैं, जो, सत्र यह बात मुक्तकण्ठ ही से कहते हैं । 


भिना छत! के भी रोगोथत्ति श्र्प्‌ 


दुष्फल किसी न क्रिसी रूप से, समाज को भोगना ही पड़ेगए | पर खेद 
का, घोर चिन्ता और महाभय का, विपय है, कि पूर्वोक्त 'मेटीरियलिस्ट! 
'देहवाद' का असाव भारतवर्ष से बढ़ता जाता है; जिस का परिणाम, 
चार्वोकीय उचछूहुलता और समाजोदध्वंस होता है । 

यदि यह सान सी ले कि, अब यह रोग किसी सत्री या पुरुष को, 
बिना दूसरे की साक्षात्‌ या पारस्परिक छूत के, नहीं होते, तो भी प्रश्न 
रही जाता है कि आदि से आरम्भ कैसे हुआ । पुराणों मे आाख्यायिका 
कहीं है; वह्या ने देखा कि प्राणी इतने पैदा होते हैं, और मरते नहीं, कि 
प्रथ्वीतछ इन से ठस जायगा; क्या खायेंगे, केसे हाथ पेर फैला चला 
सकेंगे ? ध्यान कर के झत्यु देव को उत्पन्न किया; आज्ञा की कि इन 
ध्राणियों को मारो; झत्यु देव, घोर हिंसा के पाप के सब से, तथा अपयधा 
के त्रास से, कॉपने छगे; वोले कि यह कांय मुक्त से न हो सकेगा; ब्रह्मा 
को इतना क्रोध हुआ कि जाँखों से आँसू गिरने छगे; एक एक बूँद मे 
एक पुक रोग का विप, 'टाक्सिन' कहिये,कीटाणु, 'माइक्रोवः, 'वैसिलूस', 
(विरस',& कहिये, बीज, 'सीड”, 'जर्म', कहिये, उत्पन्न हो गया; ब्रह्मा ने 
अपने को सम्हार कर, चित को शान्त कर, मृत्यु को पुनः आज्ञा दी; 
“इन शोग-बीजों की सहायता से, जो कार्य तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, 
उस को करो; बदनासी इन की होगी, पाप भी तुम को नहीं लगेगा; यदि 
अब भी जाना-कानी करोंगे तो तुम को भारी दण्ड दूँगा; झुत्यु को 
मानना पड़ा । ऐसे ही उत्कट क्षोम, तीघर संचेग, के अन्य अवसरों पर, 
व्रह्मदेच के शरीर से स्वेद निकला, 'यक्षाणि? 'फैगोसाइट”, और 'रक्षांसि! 
वैसिलस' वन गये; वाल गिर गया, “अहयः, विविध प्रकार के 'सर्पक! 
हिंसक जीव, सूक्ष्माकार व स्थूछाकार, अणु रूप वा अजगर रूप, हो 
गये । जिन मनुष्यों के चित्त मे राजस तप्मस भाव ओर देह से “रक्षांसि? 
अधिक, वे 'शक्षस! । 

इन सब रूपकों के द्वारा, पुराणों ने यह बताया है, कि वेयक्तिक 

# |500, 77ए0०08, 090॥05, शा05, 52९४, पा 

+ 8200/९, 08005, 
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और सामूहिक चित्त से जब घोर विकार पेदां होता है, तो शरीर मे, 
डस के प्रतिरूप, रोगं-चीज, कीटाणु, विष, उत्पन्न होते हैं । योग-चासिष्ट 

से, ककटी की कथा से, विश्वचिका-रोग के, सूची”, . सुई, के नोक के, 
ऐसे, कीटाणु की उत्पत्ति की कहानी कही है; एवं, मारकण्डेच पुराण मे 
“दुःसह-यदक्ष्मा?, क्षय रोय?, के कीट, की । पुरुष और अक्वति का, 'माहइण्डः 
ओर 'ेटरों का, स्थूछ रूप मे अथवा सूक्ष्म रूप से, सर्वदा अविच्छेद् 
सम्बन्ध हैं; एक के विना दूसरा रह नहीं सकता; एक की अवस्था 
बदलने से दूसरे की अवस्था भी बदलती है; आयुर्वेद का सिद्धान्त ही 
है, आधि से व्याधि, और व्याधि से आधि?; मानसी व्यथा को आधि, 
शारीर रोग को व्याधि कहते हैं; अन्ततः मूल कारण, जब सारे द॒इय जगत 
का, वुद्धि-तत्व, महत्त्व, ब्रह्मा, 'यूनिवर्सल-माइण्ड' “इंटेलेकट्स-सण्डी' 
“अकुलि-कुरः, 'रूहि-कुल', है, तो सुतरां नितरां, अवश्यमेव, शारीर 
रोगों का भी कारण जन्ततः सानस विकार ही होगा । कामीय दुराचार 
व्यभिचार वलात्कार आदि से, विविध प्रकार के घोर विकार, दोनों 
भाणियों के चित्तों से पैदा होते हैं एक ओर दर्प, क्रोयं, द्वोंह, हिंसा, 
चौथ, इरप्या के, दूसरी ओर महा साध्वस-त्रास और घोर दैन्य दुःख के; 
इत्यादि । इन मानस विकारों से ही साक्षात्‌ शारीर-विकार डत्पन्न हो 
सकते हैं, और निश्चयेन होते हैं । तीच क्रोघ को दवा देने से, दो तीन . 
घण्टे के भीतर, सारा शरीर बिलकुरू पीछा हो गया, पाण्डरोग, यर्कान, 
“जएणण्डिस!& से रुग्ण हो गया -एऐसा पाश्चात्य डाक्टरों ने, अपनी आँखों 


देखा लिखा है; यक्भत्‌ का कार्य तत्काल विगढ़ गया; “टाक्सिन्स पैदा हो 


गये; 'सीक्रोशन्स', उत्तम रसों, के ठिकाने 'एक्सक्रीशन्स', दुष्ट रस, 

किटद्द, शरीर मे बनने लगे;$ इत्यादि। जहल्या ओर इन्द्र की कथा की 

भी यहीं सूचना है, कि बिना संक्रमण के, प्रथम वार ही, दुराचार से, 

महारोंग उत्पन्न हो गया। अथ च, माता पिता की मानस दृत्तियों का, 

और उनके शरीरों के दवे छिपे रोगों का, जो दवा के बल से, चाहे उसरने 
+ (7०258 ३७, (807॥798->) शींटटप5ड (>209009%) [चैए्ा0. 
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से रोक भी दिये गये हों, सनन्‍्तति के वित्त और शरीर पर प्रभाव लच्धय 
पड़ता ही है। आये कद जायगणा कि कैसे दोषों से कैसी सनन्‍्तति होती है। 
' अ्रविद्या', 'सान्या', जो नहीं है उस को सान लेना कि है, यद्द 
'मूर्खता, बेबद्धफी, भूछ, पदृत्ति सा से चलते हुए जीवात्मा की 'अकृति! 
ही है; वहिप्लुख मनुष्य का स्वभाव ही है। उस अविद्या का ऊरुख्यद रूप 
तो यह है, क्रि अपरिमित अनादि अनन्त निष्क्रिय परमात्मा, अपने ू्तें, 
 परिमित सादि सान्‍त सक्रिय सूडी सर हाड़ मास का शरीर, मान लेता 
है। इस महा श्रम के भवान्तर रूप अनन्त हैं; उन सब मे ग्रान्ति का 
एक भाव यह अलुस्यृत है, कि आदमी समझता है कि अपने कमसों से 
पैदा हुए क्लेशों का उपाय, प्रत्तितेधन, निवारण, भार्जन, से नये कमा 
'से ऐपा कर लगा, कि डन क्लेशों को सर्वधा निवृत्ति उच्छित्ति हो जायदी, 
नये क्‍्छेश न उत्पन्न होंगे, और से सुख ही उुख छूटता रहूँगा। . भारी 
घोखा है | परमए्मा की प्रकृति मे “विद्या! की प्रतियोगिनी, रोग की 
दवा, (विद्या! भी छगी है; इस इन्द्र के कारण, सारे संसार मे यह नियम 
अटल है कि बिना दाम दिये आप्रम नहीं; प्रत्येक सुख का सुल्य एक . 
उसी भ्रकार का दुःख; झुफ्त मे कोई चीज़ नहीं; तीज सुख चाहो तो ठीत्र 
दुःख के किए तयार रहो; सत्कुलीन सदत्यारीण सीठे सुख से 'सन्तोप' 
हो, तो हल्के ही दःख भी पाणोगे; यदि, चोरी का गुड़ भीठएँ, स्टोलन्‌ 
जॉयज आए स्वीट!, दराचार ब्यभिचार का सीट्ष्ण सुख चाहोगे, दो 
चैसा ही तीकण ठुग्ख भी, कभी न कभी, सोगना ही पड़ेगा । 
आन्ता, समासभन स्कमचे, शिर्सा मारम उद्दइन्‌, 
न शर्म लमते, तद॒त्‌ कर्ममिः कर्ममार्ननम | 
सुखत्यानन्तर दुःखं,  दुःखस्पानन्तरं सुखम; 
चक्रवत्‌ परिवर्चते सुख-दुःखे. निरनन्‍्तरम्‌॥ (भागदत) 
यत्तदग्रे 5मृतमिव,. परिणामे विषोपमम्‌: 
यतदओं. विषभिव परिणामे उहतोपमम ) (गीता) 
वोक्ष को सिर पर छोते-ढोठे थका भादसी, उस फो कन्बे पर रखता 


है, पर जारास तो नहीं पत्ता; नत्रे कामों की होशियारी चतुराई ने 


श्र कृठ-पण्डित, कट-प्ुल्ला, कठ-पादरी 
पुराने कासों के दुप्फलों का बब्चन, वचा जाना, होने का नहीं; . दुःख 
के भोग से ही दहप्कर्स कदते मिटते हैं। सुख के बाद दुःख, दुःख के 
बाद सुख, रथ के पहिये की पुट्ठियों : ऐसा यह चक्र सदा : चलता:रहता 
है, इसी का नाम संसार-चक्र. है; पदिले जो बात ज़ददर सी. कड़वी जान 
पड़ती है, पीछे. फल उसका अस्त सा मीठा होता है; जो पहिले मीठी,. 
वह पीछे कड़वी हो जाती है । रुख. तो हो, दभख तो न हो--ऐसा कोई 
उपाय नहीं । ज्यॉं-ज्यों सुख वढ़वा है, त्यों-त्यों दुःख भी.।. दरोप अमे- 
रिका का उद्धत, उत्सिक्त, उद्दास, महा-सस्द्धिमान्‌.. -महा-शो्यवान्‌, 
महकऋ्रर्यवान, अति उत्कृष्ट भी, और भ्ति निकृष्ठ भी, जीवन, रावण. 
की लक्का के जीवन के सदझ्य, प्रत्यक्ष उदाहरण है | 


मानवविकार जनित आधियों ओर शारीर-विकार 
/ .... जनितव्याधियोँ .. 
दो दृष्टियों, वहिसुख और अन्तछुस्त 
. अकृत से विचारणीय है कि पश्चिम के डाक्टर. लोग, इधर आय: सो 
वर्ष से ( १८५० ई० से पीछे ) महुप्य के आधि-भौदिक ८ शारीरिक 
जिस्सानी, .'फिज़िकर ) अंग ( अंश, पक्ष, पहलू , आस्पेक्ट! ) पर ही 
अधिकाधिक- ध्यान जमाते रहे. हैं; आध्यपएत्मिक (मानसिक, चेत्तिक, अन्तः- 
करण-रूप, रूहानी, सेण्ट्', 'स्पिरिछुअर! ) अंग की अधिकाधिक उपेक्षः 
करते गये हैं | इस अति बहिस्ुख अद्वत्ति के कारण ऐतिहासिक हैं; थोढ़े 
मे यह कि, जैसे भारत मे, धर्माघिकारी कठ-पण्डित और कठ5-मुछा, वैसे 
ही यरोप मे , कठ-पादरी, -धर्म-मज़हब-'रिलिजन? को रोज़गार बना कर 
साधारण जनता को मूर्ख कठपुतली बना कर, मिथ्या घर्माभासों भोर 
मूदभाहों में फैसाकर, अपनी कामीय, छोसीय, दर्पोय, क्रोधीय, मत्सरीय 
बासनाओं का घोर तंपेण, परिप्रण करने लगे; $ ६वीं.शती के आरस्स मे, 
मार्टिनल्थर प्रद्टति कुछ बुद्धिमान दीर्घदर्शी सहदय समाज-हितैपी तथा 
निर्भय निस्स्व्रार्थ विद्वानों ने खुछा विरोध आरन्भ किया; (जैसे भारत से 
/ १४-१५८-१ दवीं शती ई० मे, कबीर, नानक, प्रश्ठति सन्‍्तों ने, दथा १७वीं 


+ ऊयी 
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4८वीं शातियों से राजा राममोहन राय, श्री देवेच्द्रनाथ महर्षि, स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने,अति मूत्ति पूजा को तथा अरब देश मे भी काल-प्रवाह 
से विक्ृत इस्छाम धर्म के संस्करण-इस्लाह के लिए अब्दुल चहाव नामक 
झतापी सर्दार ने भौर अब पुनः साम्प्रत काल मे, उन के वंशज शाह 
इवनि-सझद ने, कुत्र-(एड्क)-पूजा आादि को हटाने का यत्न, किया है ); 
जनता का अधिफकाधिक अंश उन के साथ होता गया; पादरियों से, 
राजाओं मे, महाजन! जनता के दर्लो मे, बड़े-बड़े युद्ध हुए; अन्त मे, 
नये पक्ष की, धर्म के सुधार के लिए, प्रायः विजय हुई; पुराने पक्षवालों 
की संस्थाओं का सर्वथा उच्छेद तो नहीं- हुआ, पर उन के दुराचार कम 
हो गये, उन्हों ने स्वयं अपनी हुष चासनाओं का नियन्त्रण छुर किया, 
उन के अनुयायियों की भी आँखें खुल गई, शुद्धि जागी, भनन्‍्घ-अ्रद्धा कम 
हुई; और चारों ओर, महाजन से, स्थूलेल्ड्रियों के श्रत्यक्ष प्रमाण पर 
प्रतिष्ठित विज्ञान (बहिसुंख 'सायंस” ) की छोर रुचि जधिकाधिक बढ़ी । 
किन्तु. देवी-मूल-प्रकृति देवी, संसार की सभी विभागों मे, मलुप्य वे 
चित मे मी, सदा दोलाधिठुद, झछुण पर सवार, रहती हैं; एक पेटः 
इधर, तो एक पेक उधर, 'प्रिकृतिः उभय-को टि-स्पर्शिनी, पुरुपः सध्यस्य:”” 
एक आत्यन्तिक कोटि ( 'एक्सटीम? ) से दूसरी, और दूसरी से फिर 
पुक की, और, खूलती ही रहती हैं; पुरुष, आत्मा, दोनो कोटियों को घेरे 
हुए, अपने भीतर रखते हुए, प्रकृति देवी को, दोनो कोटियों से खींच कर, 
मसच्य मे, रखने का यत्न निरन्तर करता रहता है; किसी एक कोटि के 
पार कूद कर, दूसरी कोटिसे द्ृट कर, सर्वथा विनष्ठ हो जाने नहीं देता। 
सुख और दुःख, राग और ध्याग, दोनो को, चिद्याउविद्याइत्संक सुर कास- 
संकल्प की एक रस्सी के दोनों छोरों पर, हठटे हुए भी, सटे हुए भी 
चाँधे रहता है । हि 
इन के फल... 

इस पारमात्मिक नियम के अनुसार, अति वहिसुंख प्रद्धच्ि से, और 
ब्रिकास-वादी ( 'इवोल्युशन-वाढ़ी? ) वैज्ञानिकों के प्राणि-संचर्प-विषयक 
क्रच्चे अबूरे सिद्धान्त के अनुसरण से, यूरोप अमेरिका के सहाजन से, 


र३० . .: बहिमुंखता से अन्तमुंखता की ओर 


तथा उन के अधीन वा अधीन-प्राय पूवीय दक्षिणीय देशों की जनता मेः 
भी, हान्द्रय-लोल्य, जिल्ला-उपस्थ-परायणता, राग-द्वेष-विकार, की अत्यन्त 
वृद्धि हुईं; बड़े चुद्ध होने छंगे; जिस शरीर के सुख के लिए यहं सब महा 
आयास प्रयास किया गया, सांसारिक जीवन के भोग विलास की, सव- 
प्रकार की, अति समृद्ध सामग्री, हुवेछों को दवा कर, चूस कर, एकन्न की 
' गई, वही आनन्द नष्ट होने छगा; और घर्मासासों के अत्यन्त प्रचार से जो- 
दुष्फल हुआ, उस से भी दारुणतर दुष्फल; स्वे-धर्म-विरोधी, धर्म-मात्र-- 
विरोधी, सार-धसं-तिरस्कारी अति बहिसुख विज्ञान के प्रसार से हा: 
क्योंकि चिज्ञन के अदभुत आविष्कार, परस्पर तोषण पोषण उच्तंसन- 
विकाशव के ठिकाने, परस्पर शोवण-मोपण उदध्वंसन-विनाशन के लिए, 
अयुक्त होने लगे ॥ ु ह 
'. यह घोर अनथ देख कर, अब पुनः, वतमान २०वीं शी इँ० के: 
. आरस्म से, स्वयं बड़े-बड़े यशस्त्री, अग्नगण्य, वेज्ञानिकों की प्रवृत्ति, सी 
पाश्चात्य. सभ्यतममन्य देशों से, पुनः आध्यात्मिकता, अन्तस्ुखता, चित्त 
के शास्त्र, और व्यापक ततास्विक सार्सिक सार-धर्म,वा धर्स-सार की और,. 
दो मार्गों से, फिरी है । इस का संकेत; ए० २२४ पर, एक टिप्पणी मेः 
कर दिया गया है। ये वृद्ध, चहुआ॒त, बहुदर्शो, वहु-अनुभवी, विचारशील 
दैक्ञानिक, पहिचानने ओर कहने लगे हैं, कि मात्रा (“मैटर”) का निर्माता 
कल्पयिता भी, उस मे अविष्ट भी, उस से अग्बथक भी; उस से विविक्त- 
. विवेचनीय भी, परमात्मा, आत्मा (/स्पिरिट', रूह, रूहुल-रूह, आत्मनां- 
भत्सा, जीवात्सनां परमात्मा ) भी, कोई. वस्तु है; और शरीर के ऊपर 
 अप्म-बुद्धि-मनस की पअ्रस्रुत को भी वे सानने लगे हैं । ्् 
> अन्त मुंखता की ओर: वैज्ञानिकों का पुनः पलटना - 
(१) वैज्ञानिकों की पलटी हुईं चित्त-नदी की पहिली घारा भथमः 
विश्वन्युद्ध ८ १९५३१४-१९१८ ३०.) के वाद अधिक छुष्ट हुई; अब भर्वत्ते- 
समान ह्ितीय विश्वन्युछ के लिए, दुस-पन्द्रह बए से; पुनः तैयारियों को 
हइेख कर, भोौर. उस को रोकने का सहायत्त करने, पर भी, उस के आरम्भ 
हो ही जाने से, यह प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही हैं; जिस का सत्फल, यदि: 


वासनाओं का उच्छेद नहीं; नियमन ही | २३१ 


जगदात्मा की मर्ज़ी हुई तो, इस विश्वचुद्ध की शान्ति के बाद कुछ होगा; 
कामीय-वासनाओं का नियन्त्रण नियसन करने का उपाय, सब से पहिले 
खोजा और पाया जायगा, और विश्वव्यापिनी सानव-समाज की विश्व- 
व्यापिनी व्यवस्था ( वलंड फ़ेडरेशन, वर्लड-आ्डर! ) की जाबगी । 
जिह्ला और उपस्थ सम्बन्धी वासनाओं का सब से पहिले; इस लिए, कि 
प्रायः सब हो प्रकार की वासना, मनुष्यों से परस्पर वैर बढ़ाने चाली, 
उद्धत हप॑, मद, मत्सर, क्रोध की विविध विक्ृतियाँ, इसी की सति- 
'वृद्धि से उत्पन्न होती हैं । 
कामे जिते लितं सर्वे, जितं सब लिते रसे । 

उपस्थीय काम का रस जीत ले, जिह्का का रस जीत ले, उन पर 
काबू कर ले, उन को ' अपने वश मे लावे, उन के वश मे न रहे--तो 
सब कुछ जीत लिया । 

स्वार्थी परार्थी घासनाओं का 'नियमन' ही; सर्वंधा 

डच्छेद नहीं । 

'धासनाओं का नियमन!ः--यह इहझाव्द याद रहें; कास, क्रोध, 
लोभ, मोह ( भय ), सद, मत्सर आदि स्वाभाविक वासनाओं का 
स्वथा मूलोच्छेद तों, उन की प्रतिह्वन्द्विनी, उपरति-विरध्ि, शस-शान्ति, 
तितिक्षा-त्याग, घैय॑, करुणा, मैनत्नी आदि वासनाओं के भी उच्छेद, 
अथवा प्रस्वाप, के साथ ही, प्रल्यावस्था मे ही हो सकता है; ( प्रस्वाप, 
क्योंकि आत्यन्तिक विनाश और अभाव तो, अब्यय अविनाशी परमात्मा 
के स्वभाव मे अन्तर्गत इन्द्र का, कभी हो ही नहीं सकता ), जाप्नद 
अवस्था भे, सव-शिक्षा ओर सद-धर्म-कानून के जरिये (हारा), नियसन, 
नियन्त्रण, सीमित-करण, समरयों ( शर्तों ) से परिच्छेदन, ही, सम्भव, 
उचित, आवश्यक है । 0 

विना निदान जाने चिकित्सा करने का टुष्फल 

स्वार्थ और परार्थ दोनो प्रकार की वासना्ों को काबू मे लाना: 
अन्दाज से हीं, परिमित मात्रा मे ही, उन का आस्वादुन करना; उन के 
ऊपर सद्वुद्धि का अधिकार स्थिर कर्ना--यही सब सदाचार का सुर 


२३२ . 5 आतशक,; सूज्ञांक, आदि पाप रोग 


. - है। इस को न पहिचान कर, इसके विपरीत, पंच्छिस मे, कच्चे वैज्ञा- 
“निक यह यत्न करते रहे हैं, कि जिह्न-उपस्थ-सम्बन्धी, 'इन्द्रिय-लौल्य- 
प्रेरिणी, अचम-स्व-बर्धिनी, अछुभ स्वार्थी वासनाएँ यथेष्ट तृप्त की जायें, 
पर दुप्फल न हो; चटनी-अँचार चख लेने, साँस-मत्स्य खा लेने,. शर्बत- 
शराब पी लेले, के ऐसा हुरावार-व्यभिचार यथेट्ट होता रहे, पर अविवा- 
हिताओं को गर्भ न रह जाय; उपदंश (जातशक, 'फिरंग' रोग& “गर्मी”) , 
सृत्नकच्छ ( सूजाक ), आदि रोद् रोगों का संक्रमण न होने पावे; गर्भ 
यदि रह जाय तो उस का पातन सरलता से हो जाय, यदि नाजायज़, 
अधस्य, विवाह-बाह्य बच्चा हो ही जाय और स्त्री वा पुरुष उस की 
हत्या न कर के, उसे छिपा कर, राव में गिर्जा-घर के हार पंर, या सड़क 
पर, या अनाथालूय के पास, छोड़ जावे, तो डस का पालन पोषण किया. 
जाय---इत्यादि । पर इस का फल यही हुआ कि, ऐसे दुराचारों, 
व्यभिचारों, वलात्कारों, कन्या-दृषणो, वालक-दूषणो, ख्री-पुरुर्षों के नर- 
मादा पशुओं के संग मैथुन, की वृद्धि ही :होती गई; हुप्फछ सी नहीं 
रुक सके; उम्र संक्रामक रोग अधिकाधिक फैलते ही गये; बत्ती, अथात्‌ 
मजुप्य-संख्या, की अत्यन्त वृद्धि हुई; सासाजिक तिरस्कार बहिप्कार 
& किन्हीं विद्वान वैद्यों का मत है कि “डपदंश” रोग दूसरा ही है, 
ब्िस फी चर्चा प्राचीन आर आयुर्वेद के प्रन्थों मे की है; और 'भातशक 
( जो एकीमी, तिव्बी, नाम इस का है, क्योंकि 'आतश?, आग, के ऐसी 
जलन पेदा करता है ) फ्रेंच”, 'फ्रेक', यूरोपीयरनों के ही साथ भारत में 
आया, इस से 'फिरंग!-रोग कहलाया | इस की चचो ओर चिकित्सा माव- 
मिश्र के ग्रन्थ भभाव-प्रकाश? मे, प्रयम प्रथम, संस्कृत चिकित्सा-शाज मे 
मिलती है; जो प्रन्य प्रायः कान्यकुब्ज देश मे, २६वीं शती ई० मे, दिखा 
गया । महामहोपाध्याव थ्री गणनाथ सेन पोरस्स्य-्पाश्चात्य-ठमय-चिकित्सा- . 
शात्र के प्रकाण्ड परिडत और चहुत श्रतुमवी चिकित्तक, ने, अपने रे 
'प्रत्यक्ष-शारीए नाम के ग्न्थ के उपोद्घात मे, ऐत्रपूर्वक, यही निर्णय किया 
है। यह तो इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप से, १५र्वी शती के अन्त मे. 
पोचुंगीज झाये, उन के बाद फ्रेंच ओर डच ओौर अ्रंग्रेज | 


२३४ | । बढ़े नगरों मे 'भेरवी-चक्र? 


पहुँचाते रहते 
. & ऊपर, मूल में ठक्त चातें, न्‍्यूयाके-नगर से प्रकाशित, 'दी रीडर्स 
डाइजेह्ट नामक मासिक पत्र के जून से दिसम्बर १९४२ ई० तक के अंकों 
के लेखों के, तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तिकाओं के, श्राघार पर लिखी: 
गई ईं; कुछ और बातें इस नोट मे लिख देता हूँ । 
“मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की” 

'सिफ़िलिः-छनक कीट को मारने के लिए, - यूई द्वारा 'इनजेकशन!' 
से, 'मलेरिया'-छनक कीट का प्रवेश, 'सिफ़िलिस” के रोगी के शरीर मे 
फरते हैं; 'विषत्य विष॑ ओषधं?; जैसे, पुराणों मे कथा है, वाणासुर ने जब" 
कृष्ण की सेना के नाश के लिए, 'माहिश्वर-ज्वर का, अज्र द्वार (अत्वते! 
'इति “अस्त, जो दूर से फेंका जाय ) प्रयोग किया, तब कृष्ण ने उस के. 
शमन ओर उंहार के लिए 'ेणाव-ज्वए का प्रयोग किया । पश्चिम देश के 
राष्ट्री के विश्व-युद्धों मे विविध प्रकार की प्रायह्रक 'िर्सो? का ( वायव्य 
अज्लो का ), तथा उग्र-रोग के ननक कीयगण़ुओं का (ज्वर-भर्जों का), तथा 
आग लगा देने वाले बर्तो का ( आग्नेय-अज्नों का ), प्रयोग हुआ ओर हो 
रह है। पीने के पानी के कृर्ओ, तालाबों, मरनो मे जहरीली वस्तु डाल 
देना; जंगलों, वाटिकार्भो, खढ़े खेतों को .काट डालना; इमारतों कारखानो 
को द्टं देना; कि शत्रु के सैनिक उत पानी को पीकर मरें, ओर इन- 
टर्यों ते छाम न उठा सकें ( 'स्काचंड अथ” रणनीति )--यह सब्र उपाय- 
अपाय भी पश्चिम मे काम में लाये जाने लगे हैं; इन में से बहुतो के ठंकेत 
भारत के एराने ग्रन्थों मे, सन्धि-विग्रह आदि घडविघ रणनीति के अध्यारयेः 
में, मिक्वते हैं; चाणक्य के “अर्थशातत्र में विशेष रूप से । 

.... बस्वई के सेरवी-चक्र 

प्रायः पच्चीस व हुए होंगे, बम्बई ( ब्रिटिश ) गवर्मन्‍्ट को मालूसे 
हुआ कि शहर मे, कुछ मद्गपातकी दुष्ट इन्दू मी और विशेष कर पठान, 
ऐसी अचल्ला श्रभागिनियों को, बिन्हें पेट पाछने के लिए फोई दूसरा 
डपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा-मात्र देकर, “चकलो?, (प्रायेल', 'भेरवी 
वक्रीः) मे रख कर, उन से शरीर वेचने (कब, प्रात्टिव्यूशन?) का रोज़ - 


२३६ स्वयं सरकारी नोकरों* की भी पापिष्ठता 


स्वाय ही साधना चाहती है; निध्तका फल यह है कि, क्ानूनो द्वारा पुलिस 

की तो भी अधिकार इख्तियार दिया जाता है; उस का दुश्वयोग ही होता है 
काम? के सगे भाइयों का, छोम क्रोष आदि का, उरप्र रक्त होता है; उत्कोच 
(रिश्वत, घृछ् ) ओर प्रज्ञा-पीडन को भी, दया दुष्ट-कर्मो ओर व्यवसार्थों 
को भी, इंद्धि ही होती है; अन्त में, मै ने यह बचना की, कि वत्तम्रान दण्ड- 
“विधान (तानिरात-इ-हिन्द, “इण्डियन पीनल्-कोड” ) में. छो अपराध 
( जुम, क्राइम? ) गिनाये यये हैं, और उन की सजा के लिए. जो अधिकार 
राषट-भर्यों को दिये गये हैं, उन्हीं का उपयोग प्रयोग यदि नेक-नीयती से 
किया जाय, तो भेरवी-चक्र का यह रोजगार सहण में ( सरलता से ) घन्द 
कर दिया का सकता है; इस के लिये नये कानून बना कर पुलिस को विशेष 
अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम हे, 
कोई नया विधान तो नहीं बना; पर इस विशेष घोर व्यवसाय की -कुछ 

रोक होने के भी लक्षण देख नहीं पड़े | 
राजरूत्यों की दृद्धि ओर दृघ्ता, प्रजा का ह्रास 

पुलिस के, मजिस्ट्रेट के, उमी विमार्यों (सीशों) के समी गव्मृण्टी नौकर्स 
के, इखि्तियार बढ़ाते रहना, प्रजा के इक्रों को घयते रहना--यही लक्ष्य, अधिक 
तर देशों के शासक दर्लों, गवर्मे््टे, ब्राह्मण-क्षत्रियोँ? का चिरकाल से हो रहा 
है. भारत मे तो अत्यन्त ही | कलियुग फा यह एक प्रधान लक्षण रे 
कारण भी है, फारय भी है। श्रन्योडन्य अनुप्रह करते हुए अनर्थों की. 
परम्परा यो है| बढ़ती जाती है; एक दिन, अपने असह्य बोर से आप हू: 
पड़ती है; नष्ट होती है | तब पुन, 'सत्यः के युग! ( जमाना, “पीरियड, 
+ईपो८ः, 'एजः ) की अदंसर मिलता है; शासक भोर शासित में परस्पर 
स्नेह, प्रीति, विश्वास, सहाइयन, समथन, प्रकृति-स्वमाव-सुण-कम के अनुसार 
सब मनुर्ष्वा का समाज में व्यवस्यापन, होता है । आण काल जो विष मरी 
हवा सारे संसार में वह रही है, उस के कारणों और कार्यो मे एक ऐँरंय 
थए है, कि 'घमोौनपेत काम”, ओर 'कामशा््र के श्राध्यात्मिक दर्त्वों का, 
सथा ततकाम और दुष-फाम के रूर्पीा, लक्षणो, परिणामी, सुफल-हुष्फं्! का, 
प्ययातध्य शान नहीं है; और यदि है तो मी विद्यामद, ऐश्वंयमद, घनमंद 
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से मर्तों मे, शासन के अधिकारों औ्रोर वर्ों फो पाये हुआ मे, अतः अधि- 

कार ओर चल का दुष्ट पापिष्ठ प्रयेग करने का अधिकाइघिक आदर पादे- 
हुआ मे, धर्य 'कामः से विरक्ति, अधरम्य काम! मे आतक्ति, अधिकाधिक: 
देख पढ़ रहो है। “चोरी का गुड़ मीठा”, (/स्टोलन जॉयज्‌ आर छ्वीट)), 
इस लिए अधिकारी घन, स्वयं चोरी के शुद्ध के रतास्वादन के लालची: 
ही कर, अपराधियों ( मुज़रिमी ) के साथ सहानुभूति मीतर ठे, और दण्ड. 
देने मे दया का दिल्लाव ऊपर से, करने लगे हैँ; पर्छिम के देशों मे इसकी 
शिकायत, बीच-बीच, समाचार पत्रों मे देख पढ़दी है। भारतवर्ष का मी 
एक नमूना देखिये, पर यह भी खूब याद रसिये कि जत्र जनता पापी है,. 
तभी शासक पापिष्ठ है | 

काशी के दैनिक आज! के सोर ६ फादतुन, १६९६८,वि० २२-२-१९४२' 
के अंक मे, नीचे- णिखे आशय की उम्पादकीय टिप्पणी छुपी है--- 

एक अत्यन्त खेद जनक मामिला 

“काशी के एक खेदननक मामिले की ओर दम स्थानीय अधिकारियों 
का, विशेष कर बिला मबिस्ट्रेड का, ध्यान दिल्लाना चाहते हैं। गोपी नामक 
चार वर्ष के बाछूक पर एक सत्रह दष के युवक द्वारा अस्वामाविक अत्या- 
चार, ( अगस्त, १९४१ ६० में ) किया गया। विचारक मश्षिष्ट्रव की 
राय में अपराध सिद्ध हे गया। सिविल सर्जन की राय मे छड़के फो उस- 
अपराध के कारण अत्यन्ध कष्ट भोगना पढ़ा है। अपराधी के घर के कोर्गो 
की आर्थिक अवस्था मविस्ट्रेट की राय मे अच्छी है। लड़के की माँ के 
कथनानुसार, जब उस ने अपराधी के बाप ओर चाचा को उस के अपराध 
से सूचित किया, तो उन्हीं ने उसे मार डालने की घमकी दी। इतनी बातें 
विचारक मनिस्ट्रेट अलाउद्दोन साहब के पौसले ते शे मालूम छोतो है। 
इतने पर भी आप ने अपराधी को प्रथम श्रपसधी और कम-सिन ( अल्प- 
वयध्फ » समझ कर केवल दो वर्ष सच्चरित्र रहने का मुचलका, वह मी 
केवल दो सो रपये का, ते कर छोड़ दिया। लद़के फो मा को, जो बहुत 
ही ग़रीब है, श्रोर जो यदि श्री राचकृष्ण वास्तू उस की सहायता न करते” 
वो अदालत तक पहुँच मी न ठकती, कुछ मी हर्णाना नहीं दिलाया [- 
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क्या यह न्याय है ? क्या प्रथम अपराधी के सम्बन्ध का. कानून .ऐसे- ही 
-दुश्नरित्रों के छिए बंनाया यया है ! बंत लगाने की घारा का उपयोग यदि 
ऐसे मामिले मे न फिया जाय तो वह है किस काम के लिये ! हाल में दी 
«हाई फोट ने एक लड़की को दत्या करने के अपराघ मे एक छी की. सभा, 
केबल उसे छी समझ कर कप्त-सजा देने के कारण एक छ्ज् की निनन्‍दा 
-कर के, तीन साल से चढ़ा कर दस सार कर दी है। मतलब यह कि पेसे 
>मामिलो में क्री, कमर उम्र; प्रथम अपराध, आदि ' बातों का विचार करना 
उचित नहीं है | श्मं अधिकारियों का ध्यान इन बातों की ओर दिल कर 
' >मसाग्रह अनुरोध फरते हैं कि वे इस म/मले फी सना बढ़ाने के ल्लिए हाईकोट 
तक ले क्षाने का कष्ट स्वीकार करें ॥?? 
. बाद मे श्री राबकृष्ण से दर्योफ्त करने पर मालूम हुआ कि, निदायत 
“गरीब मबदूरिन के चार वष के नादान बच्चे गोपी ( कठरवानी बनिया ) 
पर, २४ श्रगह्त १६४१ ३० को, काशी नाम के सत्रह वर्ष के ( सोनार ) 
>्युवा ने यह अतिछंर दांदण अपराध किया; हाल मालूम होने पर भरो 
- राजक्ृष्ण ने पुलिस में रिपोट २६ अगस्त को की; पुलिस ने चव मुजरिम 
' की तंछाश की तब वह फरार हो गया; - गोपी कुछु दिन अत्पवाल मे रहा; 
रोज रोज की रोटे कमाने की फिक्र के सब॒त्र से, नौकरी छोड़ कर मा अस्प- 
ताल में बच्चे की फिक्र नं कर सकती थी; वहाँ से बच्चे को अंपनी 
- कौठरी से उठा छाई; राजक्ृषष्ण जी की प्रार्थना पर दूसरे डांक्टर देखते सटे; 
- गोपी फै युद्ध स्थान में भारी लख्म हो गया, संढ़ गया, मर विसर्ग मे बहुत 
कृष्ट होता था, मारे खून मे उतकी घहर फेला, आँखें करीब-करीत्र श्रन्घी 
शो गई। भागे हुए मुजरिम काशी का माल मत्रा जब श्रदालत के हुक्म 
"से कुक हुआ तब वह खुद हाजिर हे गया। इन कारणों ते; तथा अन्य 
कारणों से, देरियाँ, कुछ पुलिस थाने मे, कुछ कचहरी मे होती रहीं, उन 
की बनढ से, जुप की तारीख से करीब चार मददोने बाद, मुकदमा अदालत 
-मे पेश हुंआ; ११५ फर्वरी १६४२ को मजिस्ट्रेट ने फैयला किया, जिछ की 
-कैक्रियत आज. पत्र से लेकर ऊपर लिखी गई । श्री राज॑क्ृष्ण- ने, लिला . 
अलिष्ट्रेड छे, जाविते दर्खास्त भी किया, कि सजा बढ़ाने के लिए मुकदमा . 
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हाईकोट मे भेध्षा ज्ञाय; पर इसी बीच, मुलस्मि काशी ने सेशन जज के यह 
मुचल्के के खिलाफ अपीछ की, और जण ने (शायद फेसले मे कोई कानूनी 
सुक्स पा कर ) मलिस्ट्र-्की तलवीज और फेसले फो रद्द कर दिया। 
नतीणा यह हुआ कि काशी बिल्कुल छूट गया, गोया उसने यह महा 
पाप किया ही न हो | 
श्रीर नमूने देखिये। इस मामिले के कुछ पदिले, बनारस में ही 
एक तीठ वध के जवान ( क्षत्रिय ) ने, एक तीन वष फी नादान मारुम 
दूघ-मुद्दी बधी पर बलात्कार ( ज़िना विश बत्र ) किया, घोर अण, किसी 
किसी तरह, ठोका वगेरा दे कर, डाक्टर्रों ने अच्छा किया, बची की घान 
बच गई; मगर इस राक्षस मुलरिम को सिफ पाँच वर्ष की केद हुई, जम 
शायद दायमुल् हृच्च (हमेशा के लिए काला पानी ) की सज्ञा होनी 
चाइती यी । 
इन दोनो मामिक्षों के कुछु ही दिन बाद, एक साठ वर्ष के (ब्राक्मग) 
नर-पश्ञु ने, एक नो दस वर्ष की चालिका पर बल्यत्कार किया, और केवल 
'तीन वर्ष कारावास का दण्ड पाया। इस मामिले को, रिश्वत वगेरा दे 
ले कर, दवा देने की मी कोशिश की गई । पर वात णाहिर हो गई, और 
पुलिस का एक आदमी थोड़े दिनो के लिए, मुअचल भी हुआ, णो भी 
गैर मामूली चाद है । 
ता० ५ जून १६४४ ६० के लीडर! इल्लाइवाद अखबार मे 
याहज्टांपुर जिले की तीम खबरे, घोर अपरार्घों की छपी हैं; (९) जैठीपुर 
थाने के एक याँव से एक पुरुष ने, साढ़े चार महीने (वर्ष भी नहीं, महीने) 
'की बच्ची पर बलात्कार किया, जो उस के एक रिश्तेदार की लड़की थी; 
मरी वर्दी की लाश के साथ, पास के एक खण्डहर मे, मुप्तरिम पकड़ा 
गया; गाँव वालों के सामने उस ने अपना शुर्म कबूल किया। (२) याना 
ईसानगर के एक गाँव मे, अजीमृल्ला ने अपनी जोरू इलीमन दी तत्काल 
पदा हुई बची को मार डाला, क्यों कि इलीमन का और हलीमन की मा 
के दुसरे पति का नाजायन सम्बन्ध था; अनीम॒ल्ला गिरफ्तार किया गया है; 
(३) थाना गोला के एक गाँव मे, महमूद ने नो वरस की लड़की बन्नो 
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को छुरें से मार डाछा, और बन्नो की मा पर मी इमला किया, क्योंकि 
वह इस का व्याह बेंन्नो से नहीं करती थी; बाद में खुद डिप्टी कमिश्षर 
के सामने हाजिर हो गया और गिरफ्तार हुआ । यह एक दिन की एक. 
लिले की; खबरें हैं; न जाने कितने ऐसे दारुण अपराघ सारे देश में प्रतिदिन 
होते हैं; उत्तम समाज-व्यवस्था से, सत-शिक्षा के प्रचार से, संशतक: 
पंन्यासी खर्य॑सेवर्कों के बढ़े परिश्रम से ही, ये पाप रुक सकते हैं; और लक 
तक ये रुकतै नहीं, तब तक देश की श्रघोगति भी रुकती नहीं। .. 
देश की वर्तमान दशा मे, सिवा इस के क्‍या किया जा सकता है... 
कि मनु का वाक्य याद कर के, जगदात्मा अन्तरात्मा से, अपनी आत्मा से 
प्रार्थना की जाय, कि अपराध से पीड़ितों की सहायता करने वाले, ओऔर घोर 
अपराधियों को दण्ड दिलाने का यत्न कर.के समाज के, श्राचार के शोधनः 
की चिन्ता करने वाले, ( जैसी उक्त मामले में भी राजकृष्ण वान्तू ने की ), 
अधिक छंख्या में उलतन्न हों; तथा शासकों फो, नीच ओर दूषित बुद्धि 
के स्थान मे, विवेकिनी छुद्धि मिले; और समग्र जनता का ध्यान ऐसी: 
घटनाओं की आर, औ्रौर डन- को रोकने के कर्तव्य घर्मं की ओर, पुनः-पुनः 
दिखाया जाय, श्रोर अ्रधिकारियों की क्॒त॑व्य-विमुखता का उद्धाय्न किया: 
छाय, और इस कतंव्य के लिए, नगर-नगर मे सर्वजनीन द्ृदय वाले सजन; 
समितियां बनाथे । 
अदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा, दण्ब्यांश च एवं अपि अदण्डवन्‌ , 
अयशशों महृद्‌ आप्नोति, नरक चा अधिगच्छुति । (मनु). - 
- (पापानि पापिनां, यस्माद्‌, अरप राब्ये ठ, भूरिशः 
विवर्धन्ते, विनश्यन्ति शिक्षा: राह च नश्यति।) 
जो राजा दण्डनीय को दण्ड न दे, और अदण्डनीय दो दण्ड दे, . वह 
अपने को और अपने सारे राज्य को नरक मे गिराता है; क्योंकि पापी ओर. 
पाप उस के राज्य मे बढ़ते हैं, सदाचारी घत्ते हैं, ओऔर थोड़े द्दी दिनो मे, 
सारी समाज-ब्यवस्था. विगढ़ जाने से राज्य नष्ट-अ्ष्ट हो जाता है । 
भारत से राजकर्मचारियों तथा साधारण प्रजाजनों की दशा 
कुछु अपना निजी अनुभव यहां लिख देना अनुचित न होगा । सन्‌ . 


और मौत आीठर, 
ड्; अल्प, अदालत पु, 
ते दे; कक कम की है क््वदररिय प्लै, 
| ज्षेच्चा पति है। “ अलपोश मे हे र्भ 

छछड. बत' डे, और ध््य्‌तयप , .'सुलव्विक 
२८६ 


[ |) नया 


२४२ भारत तया पाश्चात्य देशों की कामीय भ्रष्टता 


“'मजिस्ट्रे०, 'नज्ज” की निणी प्रक्ति ओर रुचि और आचार-विचार के 
अनुसार अपराधी दण्ड पाता है । यह, भारत देश, भारतीय समाज, की, 
इस युग ( ज़माने ) मे, हुर-अवस्था अन््यवस्था है। 

'. पत्चात्य देशों की दशा . ््ि 

यूरोप अमेरिका के, उपस्थेन्द्रिय-सम्बन्धी जोवन - ( "वेक्सुअल 
लाइफ़? ) की - दशा का हाल पहिले कुछ छिखा जा चुका है । जैसे अपने 
निणी अनुमव की चर्चा ऊपर किया, बेसे एक मित्र के निजी अनुभव को 
नो उन को वहाँ हुआ, ( मै स्वयं भारत से बाहर नहीं घृम्त सका हैँ ), . 
: यहाँ लिख देता हूँ | “अखिल विदुषां अना व; सुद्ददा च स्वह्ददा च 
पश्यतां? ( नेषध ), कुछ अपनी आँख; श्रपने द्वदय, से, कुछ आपम्त मिर्नो 
की आँख ओर हृदय से, देख कर इुनिया का हाल जाना जाता है। ये. 
मित्र, भारत के गिने चुने, 'हाई कोर्ये? के छँचे पहुँचे हुए, उन 
'ऐडवोकेर्य! मे एक हैं जिनकी सालाना आमदनी तीन चार लाख रुपये 
तक की कही जाती है; उमर भी इन की सुक पे आठ-दस वर्ष ही कम 
है; नाम कहने फा काम नहीं । पिता ओर पष्येष्ठ पुत्र साथ ही विलायत 
यात्रा को गये; फ्रान्स देश की राजधानी महा-नगरी 'पैरिस!? में, तथा 
ब्रिटेन देश की राजघानी महत्तर-नगरी लिन्दना! मे, थिएटर-सिनेमा का 
तमाशा देखकर रात मे बाहर निकले; कुल-स्त्री के ऐसे अच्छे वाफ़ 
कपड़े पहिने एक स्त्री ने एक ओर से पिता की एक वॉह दुररी स्त्री ने 
दुसरी ओर से पुत्र की एक बाद, घौरे से खींच कर कान मे फुसकी किया, ' 

"मेरे साथ चलिये, रात रहिये??; घान छुड़ा कर भागे । कुल वधू के वेश 
में वेश्याएँ विचरती हैं; पे की प्रया न होने से, 'कुल्न-स्त्रियों से भी 
: व्यमिचार बेपंद होता है; भारत मे, पद की आड़ मे होता है। वात्स्यायन 
काम-घृत्र मे राजाश्रों के और उन के र॒निवार्सा अवरोधों के व्यमिचार्रो का 
वर्णन किया है| पत्चाबी श्री कन्हेयालाल गोबा की दो पुस्तक, दस पन्द्रह 
वर्ष हुए, छुपी, अंकल सेम ( शैम )! श्रीर (दि पेयालोजी आफ़ भिन्‍्सेज्ञ? 
नाम की । “अंकल सैमः, यु. सटे. अमेरिका-निवासी का, हास्य श्रौर स्नेह . 
मिश्रित उप-नाम हो रहा है, जैसे प्रिटेन-निंवाठी का, दामी ऐटकिन्स?, 


२४४ प्रकृतियों के अनुसार दण्ड और प्रायश्रिद्दः 


इत्यादि। सत्र देश सच काल मे यही दाल रहा; कमी क्र, कमी ज्यादा | 
कहाँ तक कहा लिखा जाय; जेसा ऊपर फहा गया, जहाँ कहीं भी ऊपर 
को अच्छी चमक्रती खचा छीली जाय, वहीं, भीतर से, बीमत्स रक्त, 
मांस, बसा निकल पढ़ती है । पर हूँ, त्वचा का सोन्दर्य छावण्य मी एक 
वस्तु है दी; उठ को मी नहीं भूल सकते । यदि दोष हैं, . तो गुण मी हैं; 
'खाय तो पछताय न खाय तो पछुताय'; तो “कम खाय और गम खाय,. 
तब देश में माना जाय [? 

इस सत्र का आशय यह नहीं है कि, बिन दोषें का, मिस म्रेयो ने, 
या उन के ऐसे अन्य भारत द्रोहियों ने, वर्णन किया. है, वे भारत मे सर्वथा 
ईंह्वी नहीं। अत्युत बहुत हैं। इन दोष-दर्शियों का स्यं दोष यह है कि. 
वे दोष ही देखते हैं, गुण नहीं | मारतीयों को उन को वार्तो की सर्वया 
उपेक्षा नहीं करना चाहिये, उन से भी शिक्धा लेना चाहिये, और जो दोफ 
हम में वस्त॒तः बहुत है, उन को दूर करना चाहिये ॥" 
अपराधों के दण्डों की चार मुख्य राशियॉ---'चातुद्ण्ड्यम! 
दण्ड के विषय में मगवान मनु की आशा, उसी सर्व-व्यापक सर्वे- 

संग्राहक सर्व-नियामक सर्व-समन्वायक सर्व-उपदेशक उव-मर्यादक अध्यात्म- 

जन के अनुसार, णिस के रिद्धान्तों पर कर्मणा चातुवष्य और वयसा 
चातुराभ्रम्य प्रतिष्ठित है, दण्डों के मी, सत्व-रजस-त्मछ और अव्यक्त गुणो 
के अनुकूल, चार मुख्य प्रकारों की यूचना की है। ( अति तामस ) अघम 
पशु-प्रक्रति और पाशव घोर साइर्सों अपराधों के लिए, विविध प्रकार 
के शारीर दण्ड, छेदन, मेदन, कर्तेन, ताडन श्रादि। लोभी ( तामस ) 
प्रकृति और अपराधों के लिये, धन दण्ड ( जुमनिे )। उद्धत ( राजस ) 

के भी, कुछु प्रकार के उक्त दोनो, तथा कारावास में चन्धन, स-परिश्रम, 


... १ इस पेस में जा असाधारण श्रंभ्रेत्री शब्द आये हैं, उन का श्रंग्रेणी 
लिपि में रूप यह है---80५०८४८; (॥7०७ 5(॥) 87४7; ॥#8 80]029५ 
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नृतीया प्रकृति श्षप्‌ 
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अदन्स्वमाव के लिए, जिठ से, ऐसे ही किसी विशेष कारण से, अचानक 
मल से, सह्सा क्रोध सहसा काम से, अपराध हो गया हे; जो पश्चात्ताप 
ओर. प्रस्यायन करता हे, अपने किये पर शमाता लगाता हो, ओर 
'प्रायश्चिच करने की वयार हो; ठस के लिए, तीन, पाँच, सात, पनद्रद, इफीस 
'दिन का उपवास, चान्द्रायण, कृच्छ-सान्तपन आदि, सूचित वा विहित, और 
उचित हैं | ये उपवास सरल नहीं हैं, शरीर को और चिच को बहुत 
सन्ताप पहुँचाते हैं, तथा मविष्य के लिए, सद्ाचार मे निष्ठित और शुद्ध 
भी बनाते है । 
ततीया प्रकृति! 

ऊपर कष् कि प्रेम प्रीति दिखा बढ़ा कर भो, आश्वातन-विश्वासन 
अलोमन दे कर भी, अनाचार होते हैं; त्ली-पुदष के चीच भी; पुरुष- 
पुरुष ओर जी-छी के बीच भी । यदि स्री-पुरुष दोनो बयःप्राप्त वयस्थ 
हैं, अविवाहित हैं, ओर परस्पर, जान बूझ कर, प्रीति से आगे चल कर 
“एतिः घुरत' भी किये हैं, तो प्रायः किठी भी देश मे, मारन में भी, 
कानून! से, उन में से किसी का दण्ड नहीं होता; सामाजिक बहिष्कार 'लात- 
चाहर' आदि की कथा न्यारी; यह तो, छहाँ जेठी आचार-सम्बन्धी हवा 
चँंघी हो, फोली हो, वेधा होता है। पुरुष-पुरुष मेंथुन, वा पशु के, साथ 
4 वियोनि ) जी था पुरुष के मेथुन, का दण्ड, ( तथा बलात्कार का ) 
कानूनन्‌, अक्सर देशों मे अब्र तक विहित है। परन्तु पुरुष-पुरुष में, यदि 
प्रेमपृवंक, घनिष्ठ सख्य और स्नेह के साथ, न केवल बहिरंग ( स्पर्श मात्र 
वा हस्त-मेघुन आदि ) अपिठु ( अ-योनि ) अन्तरंग मेंथुन भी हो ( गुदा- 
मुख, आदि से ), तब पश्चिम मे तो यही इवा अधिकाधिक वह रही है 
कि शासक शक्ति की मोर से, तथा सम्राण की ओर से, इध की उपेज्षा ही 
'फी जाय, दण्ड न किया जाय ! वेश्ञानिक दृष्टि से यह छाचा गया, झौर 
माना जा रहा है, कि ऐठही एक 'शेमो-सेक्पुअलः 'इण्थर्पीडियेट सेस्6ः प्रकृति 
दी होती है;* और जत्र दैवी महाप्रकृति ने उन का भी रूप धारण किय। 


(१) [नजा0-5९४ए४; [00श0720ी8(& 5९४५- 


र४६ एशिया ओर यूरोप मे पुरुष-पुरुष मेथुन 


है; तो उनको मी अपने खमाव के अनुकूल जीवन-निवीद करने देना 
चाहिये; इस शर्तें से कि किन्हीं दूसर्रो को, जो साधारण प्रक्नति के हों, 
इठेन इस “अप्राकृतिक' प्रकार ( ऐव-नामल, अखाघारण-प्रकृति ) की 
ओर खींचा न जाय। पाश्चात्य देशों मे, 'दरैग्पसः, 'होबोज्ञ', 'ऐपाश”, 
गह हीन तारों ( नर्थ, कञ्नर्रो ) के ऐसे अ्रमने वार्लों मे मी, तथा शिश 
सम्य का रूप रखनेवाली मे मी, तथा, 'मंक्स! 'नन्‍्स! स्छुडेण्ट्छ? मे भी 
तया फ़ोजी सिपाहियों मे मी, ऐसे असाधारण प्रकृति वाले घीव कुछ 
होते हैं ।१ वेश-घारियों, बैशगी-उदासियों, 'साघु-मण्डलिवों?, विद्यार्थियों 
शिष्ट सभ्य खाने जीवों मे, भारत मे भी ऐसे अक्सर होते हैं । पूर्व पश्चिम 
दोनो मे, ' इन वर्गों मे, केवल असाघास्ण-प्रक्ृति वाले थोड़े, तो पापिष् 
प्रकृति वाले बहुतेरे शेते हैँ । फाम-उूच्र के एक अधिकरय मे -तृतीया प्रकृति 
की चचो को है, तथा “भीपरिष्टक' मुख मेथुन ओर गुदा-मेथुन की; 
संस्कृत मे, पुरुषवत्‌ री को 'परोठ?, ओर ज्जीवत्‌ पुरुष को 'शुकुंस' कहते 
हैं। ऐसे शब्दों का भाष्य, नये पाश्वात्य विशन के द्वारा ही अब लिखा 
जा सकता है; इन सब विषयों पर प्राचीन काल मे, संस्कृत मे, विस्तीय 
अन्य थे; इस की सूचना वात्स्यायन के उपलब्ध काम-सूत्र में किया है; पर 
अब वे गुप्त लुप्त शे रहे हैं । इ 

लिन मित्र सजन के, पैरिस ओर लन्दन की अमागिनी रुूपाजीवार्णों 
के व्यवह्दर के, अनुभव का हाल ऊपर लिखा, उन से, दूसरी मुलाकात में, 
यह भी सुना-मुरादाबाद के पार नवात्र रामपुर को राजधानी रामपुर 
नगर में वे किसी काम से गये; एक ऊँचे अफ़सर के यहाँ टिके; एक मुक- 
हमें की पेशी ओर कांरवाई देखी; 'माल? की चोरी? का मामिला था; 
मालूम हुआ कि 'माल? का मानी--एक पुरुष का रक्खा हुआ, विवाहिता 
जी? के ऐसा, एक भमाशझ्कः, और चोर का अर्थ यह कि उस को कोई 
दूसरा आदमी बहका कर 'निकाल? ले गया था; शमपुर रियासत मं, 
यह रखना? छुम नहीं था, बहका कर निकाल भागना जुर्म था जैसे 
अंग्रेज़ी मारत में विवाहित स्ली को। यह घटना प्रायः पच्दीस तीस वर्ष 


(१) [ृक्या॥05 : 000-65; 30827०; 70775; ॥प5; आ0पशाएइ[5 


स्ड्य हिन्दू मन्दिरों की अश्छील प्रतिमाएँ 


के अवछर पर, वा साम्प्रत इय्ली में 'कानिवल?ः पर, तथा मुस्लिमों के 
कुछ दर्लो में, गुप्तरीति से, बँघे दिन रात में, एवं यहूदियों में मी, तथा 
ईसाइयां में, ब्लैक मैलिकः ब्लैक मास! आदि कम-काण्ड करने वाले दल, 
जो तान्त्रिक वाममार्ग के अनुकारी ही हैं ), तब मर्यादा फेंक कर, मन- 
माने, लिहा-उपस्थ सम्बन्धी अनाचार दुराचार करते रहे हैं। ७६ ई० मे, 
इटली देश के दो नगर, ह्युलेनियम ओर पाग्पीआइ, समुद्र के तीर 
पर बे हुए, पाप के ज्वालाघुखी पर्वत वेस्युवियत्‌ के विस्फोट से ध्वस्त 
हो गये; उद्गीण राख के ढेर में दच गये; नगरों के स्थान पर टीले ही 
देख पढ़ते थे; श्८ वीं उदी-ई० के आरम्म में अचानक, किसी हेतु से, 
एक स्थान पर खोदने से, गणर्हों की छुतें देख पढ़ीं; तब से -चहुत खुदाई 
की गई है, ओर वहुत सी बहु-मूल्य बस्तुएँ मिले हैं, और म्युवियम? 
बनाकर रक्खों गई हैं; जेसे भारत में इधर तीस चालीउ वष के भीतर, 
सारनाथ, नालन्दा, ततन्षुशिला, मोहन-जो-दड़ो, हारप्पा, आदि में, तथा 
काश्मोर और तिब्बत के उचर, गोत्री नामक मर्भूमि.ओर हतुर्किस्तान के 
वाल्नू के टीलों में, तथा अन्य बहुत देशों के बहुत स्थलों में, जक्ष-नहों 
खण्डहरों का पता चल्य है | इटली के वे दोनो उद्यान-नगर, रोम-निवासी 
अमीरों के फ्रीड़ा स्थल थे; अब, उन मे, राख के हटाने पर, कई “मन्दिरों? 
' में नग्म स्त्री-पुरुष की मूर्तियाँ, बहुत सुन्दर ओर अखण्डित, 'कामीय!' 
चेशओं में व्याप्त, मिली हैं, जो वर्तमान नेपल्स नगर के एक म्युनियम 
. ( अजायब घर, “आश्वय”-णह ) में सुरक्षित हैं । मारत में मी, लगन्‍नाथ- 
पुरी, विह्दाचछ, भौरंग, चिदम्बर, मदुरा, तनणोर, रामेश्वर आदि के 
मन्दिर्श में, तथा काशी के “नेपाली खपरा” नाम से प्रसिद्ध मन्दिरों में भी, 
ऐेही मूत्तियाँ, दौवारों पर खुदो हुई आज तक हैं; ऐसी अश्छील मूचियों 
के बनाने का द्ेतु पूछने पर, घुजारी लोग, तरइ-तरद की बातें. बनाते ओर 
चताते हैं । यह तो प्रायः प्रसिद्ध दी है कि जगन्नाथपुरी के मुख्य मन्दिर के 
चहुद निकट, वाममार्गियों का मन्दिर है, और मुख्य मन्दिर में मी देवदासियों 
का नृत्य होता है, इत्यादि! इस.सब से विदित झोता-है कि सभी देशों 
ओर सभी कार्लों में, प्राकृतिक' स्त्री-प्रकृतियों के खाय-साथ ( वत्तमान 
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युग में टीक ही, अप्राकृतिक' कह्टछाती ) तृतीया प्रकृति! कम-चेश होती 
रही है। वानरों में प्रत्यक्ष देख पढ़ती है | 
भारत के जध)पात का एक प्रधान कारण 
अपने ही किये जिन महशापातकों के हेतु से भारत-जनता, मारत- 
'घम, भारत-देश, का ऐश अधःपात हुआ, और अधिकाघिक होता 
जा रहा है, उन मे यह दुण व्यवसाय, अचला-यातना का, तथा श्रन्य 
पक्षार्रो से भी बहुतेरा अपमान ओर पोड़न, ख्ियों का, एक प्रधान महा- 
पातक है, जिस के कारण यह्ट देश नितान्त पराघीन, परायें की जूतियाँ के 
'तल्ले, पढ़ा हुआ है; छव्पयता है, पर कुछ भी कर नहीं एकता; अत्यन्त 
विवश है; क्योंकि अपना आचरण, अपना 'ख*मभाव, नहीं शोघता; प्रत्येक 
मनुष्य, प्रत्येक दल, प्रत्येक जात, प्रत्येक पन्‍य, दूतरों को ही व॒रा कहता है, 
सब दुभ्खों के लिए. दोष देता है, ओर अपने फो उवंथा भला और गुणमय 
मानता बखानता है। 
राजन, सर्वेपपाचाणि परच्छिद्राणि पश्यति ; 
आत्मनो पिव्वमाह्ाणि पश्यन्‌ अपि न पश्यसि | 
यत्र नायंस्‌ तु॒पूष्यन्ते, रमन्ते धत्र देवताः ; 
यत्र एताल ठुन पूज्यन्ते, स्वाद तत्रअ फलाः कियाः | 
शो चन्ति जामयो यत्र, विनश्यति आाशु ततू कुल ; 
यत्र एतास तु न शोचन्ति, वर्धते तद्‌ हि स्वंदा | 
जामयो यानि गेहानि शपन्ति, अप्रतिपृजिताः , 
तानि कृत्या-हतानि एव विनश्यन्ति समन्ततः | 
तस्माद्‌ एता; रुदा पूज्या।, भूषणा$/चछादना-शर्ने , 
भूतिकामेर नरेर नित्यं, सत्कारेवु उत्सवेधु च। 
सच्तुशे भायया भर्ती, मर्त्रा भार्या त्पा एवं च , 
यह्मिन्‌ एवं कुले नित्यं, कल्याण तन्र वे भुव॑ । 
सर्तो' से छोटे छिद्र दुसरों के देखते हो; बेल से घढ़े छिंद्र अपने नहीं 
देखते हो। जिस कुल, परिवार, वंश, समाज में, जियो का अनादर अपमान 
किया जाय, जियो को पीड़ा दी जाय; लिए को वे रोती विलपती सिसकती 
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छतिया शाप, वह ऊंत्या ( कोसना, 'कस?, मानस-अज्ल ) से, विद्युत्‌ चिजली 
से, मारे हुए के ऐसा, उदः नष्ट हो जाता है। निस कुछ में ब्लियों का, 
भूषण, आष्छादन, भोजन से, प्रीति-पूर्वक सत्कार शेता है, वही कुछ फूछता 
फलता है; जित गह में भर्चा से मार्या और भार्या से मर्चा प्रसन्न है, सन्तुष्ट 
है, वहीं स्थायी कल्याण है, वहीं खर्ग है। 
| धोर हानिकारक “थोथे नारे, अर्थ विसारे' 
अंग्रेजी मे कहावत है, दि एम्पटी वेसल साउनडज्ञ मंचः, “४॥6 
शाह ९६8४९ 807708 प्राएथा;. रीता घड़ा, शब्द बढ़ा? 'मारी 
ढोल, निरा पोलः; 'लफ़्ज्ञ कठीर, मानी सगीर”; .'दूरत फ़जील, 'सौरत 
ज़लील? । ह 
बिना ख-कीय 'ख-माव शुद्ध किये, खन्‍्राजां 'खन्‍राजा का 
थोथा शोर करना, अर्थशून्य व्यय अपार्थ अनर्थ नारे? ( घोष, आाकरन्‍्द, 
पुकार ) ढुगाना, चिल्लाना, नितान्त मूलता है, ओर अधिक पराघीनता 
ओर हुर्श्वो का हेतु है। जब “स्व-राज्यः के स्व! का ठौक अर्थ जनता. 
जान लेगी, कि च्ुद्र-'स्व-अय*-( -स्वार्थ- )-कामी नहीं, राजत-तामत- 
का म.अत्मक अघम-ल्‍्व-वाले नहीं, पर-अर्थ-कामी सर्वलननीन-द्ित-कामी, 
सात्विक-कामात्मक निसंस्वार्थी परार्थी उत्म-(सव-बाले, लोक-हितिषी, विद्दान्‌, 
अनुमवी, परिपक्त वयस्‌ ओर वुद्धि के, उमाज के सब्र अंगों के अच्छे 
ओर जरूरी पेशों के ययोचित पोषण की नीयत रखते हुए, और सच्चे 
वर्णाभ्रम धम के द्वारा समग्र समाज की उत्तम सुनव्यवस्था करने का उपाय 
. मली-माँति खोचे विचारे ओर जाने हुए, मनुष्यों का राज्य ही सच्चा 
ध्वः-राज्य है; क्योंकि इस सर्वजनीन हित के सखाघने का उपाय सत्य-वर्ण- 
आशभ्रम-घर्म-रूपिणी समाजनव्यवस्था ही है।. णत्र ऐश द्वोगा, तम्र ही 
जनता का स्व राज्यः शब्द का घोषण दरना साथ होगा; और इृताय 
भी होगा; अन्यथा नहीं । विवेक-पूर्वक, अल्प-स्व-अर्थी स्वार्थी काम? का 
नियमन, सीमित-करण--यह, इस सन-मार्ग का पहिला पद ( कदम ) है । 
यदि सब्च लोग अपने दोष ओर पराये गुण अधिक देख, अथवा, कम से 
कम, अपने भी और दूसरों के भी गुण मी और दोष मो देखें, तो सक 


नश्पूर > अ योनि और वि-योनि मेंथुन का भेद 


हैं। अमेरिका से जाये हुए सैनिकों पर,ध्वनि से, दोष सढ़| गया; पर बिटेन 
“की ख्रियों के चित्त की दशा का भी प्रदर्शन उसी ध्वनि से होता है। 
“स्वयं ब्रिटेन के सैनिक, जो युद्धकारू मे, अपने देश मे तथा अन्य देशों मे 
“ऐसी ही कतेत करते रहे हैं,डस का भी इन्हीं प्रकारों का चर्णन स्वयं अंग्रेजी 
-अन्थों मे मिलता है; तथा भारतीय और अन्य-देशीय सैनिकों का भी 
“युद्धकाल से. सदा से यहीं हार रहा है; “वीर्यमद! का ताण्डव, हत्या, 
ख्तरियों पर बरात्कार, छूट, ध्वंसन, सभी पकारों से, साथ ही साथ, होता 
हूँ योगसाप्य मे, “वितक बाघने प्रतिपक्ष-भावनं ” (सूत्र २-३३)पर२, 
' चितकों का रूप छिखा है--'घेरी को मार डा्हूँगा; इस काये के लिए 
'झठ भी बोलेँगा; इस का धन दोरत सब छूट ल/ँगा, इंस की स्त्रियों से 
' व्यवाय ( मेथुन ) करूँगा, इस के माऊ-सता का मालिक बन. जाऊँगा!। 
आहरों और गझामों मे पद-पद्‌ पर देख सुन पड़वा है कि अभद्ग मनुष्य 
आपस से क्रोध से छड़ते हैं, तो मार पीट के खाथ साथ एक दूसरे को 
मा वहिन वेटी की और अ-योनि-मैथुन की गाली भी दे जाते हैं; तथा 
सी सत्रियाँसी जब लड़ती हैं, तब एक दूसरे को अश्छोल शददों से, 
“तरह-तरह के व्यभिचार के ओर विन्‍्योनि मैथुन के दोप भी लगाती 
जाती हैं । 
“उपस्थीय” कास के विकारों का; उन से उत्पन्न अति विचित्र 
अप्राकृतिक, अस्वाभाविक क्रियाओं का;-घोर अपराधों, पापों, रोगों का; 
“हत्याओं, विट-दुत्तिय्रों, वेश्या-बृत्तियों, पुरुष-पुरुष मैथुनों, खी-सी मैथुनो, 
“मनुप्य-पशु मैथुनों का; राजाओं, रानियों, मन्त्रियों उच्चाधिकारियों, के 
१ ऊपर १० २३६-२३७ पर चेतावनी दी जा चुकी है; याद रहे कि 
इन सच घर्म-विरुद्ध दुष्कर्म की, अन्योनि मेथुन (पुख मे वा गुदा स्थान मे) , 
वि-योनि-मेथुन (नर-मादा-पशुर्भों के साथ), सम-उपत्य मेंथुन ( प्रंग्रेषी मे 
शेमो-सेक्पुएलिटी?, अर्थात्‌ समान लिंग ज्री-छी के, पुरुष-पुरुष के,मंथुन) 
आदि की चर्चा काम-शात्र मे की है; भोर स्मृतिर्या मे इन के लिए, अपराधों 
-के अनुरूप, छोटे-बढ़े प्रायश्वित्त और दण्ड भी विदित हैं। थो छोग इस की 
>ओर योढ़ा भी घ्यान देंगे, उन को तुरत पता लग जायगा कि ऐसे मनाचार 
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व्यभिचारों का; उन के कामीय दोपों के कारण चक्रकों पेटकों ( शुद्ध, 
कोटरी', 00४78 ) के बनने का; जिन की चर्चा प्रायः साधारण 'भद्द! 
इतिहास लिखने वाले या तो अज्ञान-चद्य, या अश्लीलता के अपयश्ञ के 
भय से, अपने लिखे इतिहासों मे नहीं करते; पर जिन के कारण, देश- 
कितने फेले हुए. हैं, ओर बहुतरे सयाने प्रौढ़ों को मालूम भी हैं ही, ययपि 
जल्दी इस को चर्चा सब के सामने नहीं करते; जो खयं मले हैं, वे शर्मा- 
शर्मी से, 'लोक-लाजः? से; जो खयं दुष्ट हैं, वे तो छिपा कर अपना पाप 
बढ़ाते रहते हैं, ओर मन में मले आदमियों का ऋर अपद्यास भी करते हैं, 
ओर पकड़े जाने के मय से मीत मी रहते हैं। मारतीय तथा अन्य देशीय 
सेनाओं के श्रफतर ओर डाक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि सिपाहियाँ मे, 
जो अपने कलत्र-पुत्र आदि से, वा सब्र प्रकार की ज्िर्यों से, स्वकीया, परकीया, 
वा वेश्याओं रे, अल्लग पढ़ गए हैं, इस प्रकार के अयोनि वियोनि मैथुन 
चहुत होते हैं। यही हाल, बड़े-बड़े यन्त्रालयों कारखानों कर्मान्तों का है, 
धर्हा पुरुष ही पुदष, वा ज्री दी क्री, एकन होती हैं। यही हाठ, अयोनि 
मेथुन का, स्कूर्लों कालिणों मे और वहाँ के भध्यापर्कों में है; इस की 
चर्चा, पहिले, ५० २११-२१४ पर, कुछ की जा चुकी है। यह सब दोप 
पूरव के मी, पच्छिम के मी, समी देशों में, घोर घोरतर रूप से सदा रहे हैँ 
ओर बढ़ते जाते हैं। मानव-सम्यता, “समा? को व्यवस्था, सामानिक्त वा 
सामूहिक णीवन, प्रकट णीवन, ( सिविलजेशन', 'सोशल्ष-स्ट्रक्चरः, 'वेआफ 
फलेक्टिव और सोशल लाइफ? (:एशं58907099), 80089) 8770प7९, 
ए्बए एण 0०॥९७४४ 07 500४! 6 ), का रूप ओर प्रकार 
ब्यो-ज्यों बदलता है, त्वॉन्व्यों उस के प्रमाव से, वेयक्तिक ओर कोडुम्िक 
जीवन ओर “अप्रकण-णीवन! ( प्राइवेट लाइफ़' 9ए&9 ।0 ) का रूप 
और प्रकार भी अवश्य ही बदलता रहता हे | 
गुरकुछो को प्रथा, और विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य की महिमा, ओर 
आश्रम-व्यवस्था, नित काल ओर देश में व्याप्त यी, उस में इस प्रकार के 
अनाचार-हुराचार का सम्मव कम था। आज काज़, बालक-बाज्षिकार्ओ, 
युवा-युवतियों, के सह-अध्ययन की चाछ, जो बढ़ते वेग से चल रही है, उट 


] ज्ब् 


५४ पु / पश्चिप में काम-शासत्र का नव-निर्माण 


डेल्य के इतिहाप्त की गत्ति मे बड़े-बंढ़े परिवत्तंन हो गये हैं, और हो रहे 
हूँ, और जिन का ठीक-ठीक हार जाने बिना, इतिहास की गति के 
पलदटे समझ में नहीं आते; इन सब का गवेपण, इस बिपय के पाश्चात्य 
गवेपकों ने बढ़े प्रसश्रिम से क्रिया है, ओर बढ़े-बढ़े ब्ृहतकाय, पाँच-पाँच, 


सात-सात, दस-द्स, जिल्‍्दों के आांकर ग्रन्थों मे वर्णन लिखा है । ऐसा 


से अविवाद्दित मैथुन, गर्माघान, गर्भपातन, रोग-मोग, आत्म-हनन, सहोढ 
( गर्भय-सह, दूसरे के वीय॑ से गम में ञआआाये जीव के साथ, छ्ली का ) 
विवहन; ( अन्य से गर्भ रह जाने पर, छिपा कर, दूसरे से विवाह करा कर) 
'पति-वञ्चन, आदि, सामाजिक ओर वेयक्तिक णीवन की आधि-व्याधि-मय 
और नितान्त भ्रष्ट कर रहे हैं, ओर सामूहिक घोर-चित्त-विकार उत्पन्न कर 
के तीव्र कला ओर महायुद्धों के कारण हो रहे हैं । 

देश-देश में, शासकों ने, सेनाओं के साथ, . कमी वेश्याए रखने की 
कभी व्याहुता (विवाहिता) जिया रखने की, तरह-तरह की आजमाइश की 
पर एक दुष्कल्न कुछ झुका, तो दूसरे दुष्फल, अधिक तीदम, उमप्पन्न ही गये | 

ऊपर, अप्राकृतिक?, श्रस्वामाविक! (ऐब-नामंछ? 907007779)) आदि 
शब्द लिखे गए हैं।. व्यापक 'साविकः सामूहिक? दृष्टि से तो महा-प्रकृति, 
'पारमात्मिक मूल-देवी-प्रकृति, के चाइर कुछ हो ही नहीं सकता; पर देश- 


-काल से अवज्छिन्न, परिमित, आपेक्तिक, ( 'रेलेटिवः; 70997 7ए8 ) खण्ड- 


-आहियणी व्यावह्दारिक दृष्टि से, 'प्राकृतिक', '्वामाविकः (नामलशाण-ए») 


'का अर्थ इतना ही है, कि उत देश ओर काल्ञ में, वह जीवन प्रकार, वह 
-रहइन-सइन, आचार-विचार, आद्वर-विहर, बोल-चाल, दुआ-सलाम, तरी 


:पुरुष के परस्पर व्यवह्टार की मेंड-मयौदा, श्रधिकतर समान में प्रचदित 


-और मांन्य है; जो प्रचलित वा मान्य नहीं है, निन्‍्दा वा शंका की दृष्टि से 
-अधिकतर देखा जाता है, वह अप्राकृतिक' कहलाता है | 


'उपस्य” शब्द पुरुष के लिंग, शिक्ष, में, मेहन, शेफ, का भी 


'वाचक है, तथा जो के लिंग, योनि, भग, वराद्ध, मदन-मन्दिर, का भी; 
योनि? भी दोनो का; पर रूढ़ि यही है, कि लिंग” पुरुष-चिह के लिए, 


5योनि? ज्लौ-लक्नण के लिए, कहा जाता है | 


सकामता-निष्कामता दीनी के स्थान श्फ्प्‌ 


करने के कारण, छुरू मे, ऐसे लेखकों को बहुत कठिनाइयाँ भोर दुरद॑श्याएँ, 
सामाजिक निन्‍्द्रा और विरस्कििया, भी प्तेलनी पढ़ीं। और कचहरियों से 
दण्ड भी सहना पढ़ा; पर अन्त से, जनता ने, ठब पीछे 'जज्जों! आाढ- 
वेवाकों ने भी, पहचाना, कि इन को दण्ड नहीं, जादुर देना चाहिये 
मनुष्य-जीवन के पधान अँग के शास्ष की नीवी उन्हों ने पुनः डाली है, 
भारतवर्ष के छुम्म्राय प्राचीन विशाल काम-शाख्तरीय वाइमय का ( जिस 
के कुछ ही ध्ृहृत्काय ग्रन्थों का नाम बत्स्यायन के उपलछभ्यमान अति स्वल्प 
काससूत्र' के आरस्स से लिया गया है) पुनः नये रूप से डउजीवन किया 
है, ज्ञान-विज्ञान बढ़ाया है, अन्धेरे मे प्रकाश किया है। सुधारकों की सदा 
ऐसी दु्देशा होती रही हैं; राजस-तामस जन्‍्तु जिस दाथ से रोटी पाते 
हैं , उसी हाथ को काटते हैं। “सतत-दुर्गतः सज्जनः ।?? 

अब इस विषय पर, पश्चिम मे, हलएएं छोटे कोर सोटे श्रत्थ निकर 
चुके हैं ओर निकलते जाते हैं; तथा प्रायः सभी राष्ट्रों मे, एक एक, दो 
दो, वा अधिक, प्रतिष्ठित मप्तक पत्र भो छते रहते हैं; जैसे अन्य 
शास्त्तों के । पर मनुष्य की प्रकृति की हन्द्रसयवा के हेतु से, नये ज्ञान- 
विज्ञान का घोर दुरुपयोग भी बढ़ता जाता है। इन पाश्चात्य अन्धों मे, 
जो भत्ति 'काम! वा विपम काम! से प्रेरित पापों का वर्गन मिलता है, 
उस फो पढ़ कर, हृदय दहल जाता है; यह एथ्वी नहीं, साक्षाव नरक 
है, यही जाम पढने छगता है; ऊपर का कोमर चमड़ा जरा सा छीलो, 
तो नीचे मछ ही मर देख पड़ता है; ख्री और पुरुष, परस्पर, जितना 
सताते हैं, उस से अधिक याूतना यमराज की दण्ड्चानी मे भी नहीं हो 
सकतीं है; जापात-रसणीय, देखने मात्र को ऊपर से चिकना, सिग्ध, 
भीतर नितान्त मऊमय, चित्त भी, शरीर भी, 'बारण करना नहीं अच्छा, 
छोड़ देना हीं भच्छा--ऐसे वेराग्य के उत्कट भाव, झहु-वेदी सुकृमार 
चित्त के जीव के भीतर उत्पन्न होते हैं | परन्तु, 

महामाया-प्रभावेण, संतार-स्यिति-फारिणा,' 

संसार की स्थिति बनाए रखने वाली महामाया की पुर्वाधरूप अविद्या 
डेवी के प्रताप से; अथ च परपघेरूप विदा देवी को भाज्ञा से, कि 


२५६ क्‍ पाश्रात्य पेशनिक और विश्वयुद्ध 


अनासक्त+ फले नित्य, कृत्य कर्म समाचर, 
( परेषां सेवनायाय, ऋणोद्धाराय चात्मनः ), (गी०) 

फल की इच्छा आशा से सन अँटकाये बिना, कत्तैन्य कर्स करो; दूसरों की 
सेवा सहायता विविध अकारों से कर के अपने देव-ऋषि-पितृ-ऋणों को 
चुकाओ, तथा दूसरों का अपराध रूपी दुष्कर्म कर के इस जन्म ओर 
पूर्वे जन्म मे काढे-ओंढे ऋणो का, दूसरों के लिए दुःख उठा कर, मानो 
दण्ड भोग कर, नियांतन निसाचन करों; तंथा वेदान्त के इस सिद्धान्त 
> को याद कर के, कि साष्टि से पुण्य और पाप की माज्राएँ', अन्ततों गत्वा, 
कॉटा-तौल तुल्य हैं; पुनः कार्य मे गना पड़ता है। अन्न से खाद, और 
खाद से अन्न, पेदा होते ही रहते हैं । 'संच्ार-चक्र' का अर्थ ही यही है।' 
यु० स्टे० अमेरिका मे, शारीरशासत्य, प्राणिशासत्र, सचेतनशास्त्र 

 ( 'बायालोजी” 'फिजियालोजी” ) के एक अभ्रगण्य विज्ञाता ओर नये नय्रे 
अद्भुत आविप्कार करने वाके उपन्ञाता, श्री अलेक्सिस केरेल का 
देहावसान; ७१ वर्ष की उम्र से, नवस्बेर, १९४४ से हुआ। आप ने 
“नोवेल' पुरस्कार, तथा अन्य राष्ट्रों से भी अहंणा की उपाधियाँ, पाई ।: 
सन्‌ १९३५७ में इस का एक अन्थ, 'मेन--दि अनूनोन! (]/४॥-ै॥0- 
पृज]70५/॥, 'पुरुष--अज्ञात्त! ), छपा। बहुतेरे पाश्चात्य उत्कृष्ट विद्वानो 
के सिद्धान्तों कः हवाला देती हुईं; चीन सौ एछ की, ' इस पुस्तक की 
पुकार और चेतावनी यही है, कि आधुनिक सम्यतम मनुष्य अन्य बहुत 
विपयों को जानता है, पर “अपने! को ही ठीक-ठीक नहीं जानता, 
“आपणे? ( आंत्मान! ) को आप “अज्ञात! है, और 'माढने सिविल-- 
जेंशन' ( 'नृतन पाश्रात्य शालीनता सम्यता' ), अधि-आत्म से अति 
विरक्ति, और अधि-भूत मे अति आसक्ति अनुरक्ति, के हेतु, सारहीन,. 
निस्सत्व, पोली, विनाशोन्मुख हो कर, अन्ध कूप मे गिरने जा रही है; 
तथा इस आसन्न विपत्ति से बचने का एक मात्र उपाय यहीं है कि,. 
अधि-भूत की अति-रुचि का नियमन, नियन्त्रण, मर्यादन (सर्वथा उत्सा- 
दन नहीं ) किया जाय; और अधि-भतत्म की असुप्त उच्छिन्नप्राय रुचि 
पुनः जगाई जाय । सो उन का, तथा सब देशों के सभी विचारशील;. 


र्प्८ सब कामत्य लीलायित॑ 


चाणी फैल रही है कि, घोर कष्ठों के अनन्तर, सम्बत्‌ २००० की समाप्ति 
( अप्रेठ १९४४ ई० ) के बाद, अस्सी चर्ष का एक बहुत छोटा सत्ययुग 
के ऐसा अवान्तर युग होगा । सम्बत्‌ २००० वि० बीत गया; अभी तक 
सत्ययुग के लक्षण कोई देख नहीं पड़े; किन्तु परमात्सा जगदात्मा की 
'अनन्त 'कास' शक्ति के लिए कुछ भी असम्भव नहीं; एक क्षण मे सारी 
हवा बद॒छ सकती है। अस्तु; अनादि अनन्त कार और आकाश मे जो 
कुछ छलका, हो रहा है, होगा, वह सव ही 'कामस्य विक्रीडितं?, 'अकामस्य, 
सर्वकामस्य, महाकामस्य, निप्कामस्य, मूलकामाधिपते;, सर्वकामातीतस्य, 
'देश-काल-क्रिया-रहितस्य, अक्रियस्य, सर्वेक्रियस्य, अविद्या-विद्या-मयस्य, 
सच-दन्द्र-गर्भस्य, सचे-दन्दर-तीतस्य, लीला-केवल्य-धारिण:, भगवतों 
जगदात्मनः परमात्सनः कासस्य लीलायितम' । 
सहासारत से पाण्डव-कोरवीय म्रजानाशझक घोर “महा-युद्ध! (गेट 
चार” ), के कारणों मे ( यमराज को अणीमाण्डव्य ऋषि के शाप, और 
पृथ्वी पर विदुर के रूप मे जन्म, के ) रूपक से भी, और स्पष्ट शब्दों 
मे भी, दो सुख्य कारण कहे हैं | 
आपूर्यत महदी इत्ला प्राणिभिर्‌ बहुमिः भ्शं ; 
असुरा$ जशिरे राशां चेन्रेषु, ( चहवः तथा ) । 
कुछ वर्षो तक राजा धर्मात्मा हुए; प्रजा को सुख सिला; मैथुनीय 
कास की और मलुप्य संख्या की अति बृद्धि हुईं; परस्पर संघर्ष, जीवन 
संभाम, घोर ,कलरूह, का बीज, अँखुए निकाल कर, बाहर आया ओर बढ़ने 
लगा । दूसरी जोर, धर्मात्मा राजाओं के घरों मे असुरों, देत्य-राक्षस 
जीवों, ने जन्म लिया; अति वीय-सद, छोम, क्रोध, मत्सर आदि के 
'गुलाम', जोर अजा के 'राजए । संसार से दुःख भर गया; महाभारत 
युद्ध हुआ | मात्स्य-न्याय चला; जैसे सछलियाँ, एक एक बेर मे छाखों 
अण्डे देती हैं, फिर एक दुसरे को खा जाती हैं, वह हाल मलुप्यों का 
हुआ । वही हाल आज समग्र मानव-जगव का हो रहा है। 
काहदे दुख संसार छयो रे, काहे दुख संसार छुयो ! 
काम क्रोध मद लोभ मोह भय मत्सर को घव राज चल्यो, 


| 


दिश्व छु6 ने मद्दार्थ के त०्डव २५६. 


२६० | अपरिमेय सम्पत्ति और प्राण का विनाश 


सुसाफिरी और जंगी जहाज, जल के सीतर से “टार्पीडो? अख्र की मार से, 
- और वायुमण्डल के भीतर से “बम? अख्र के अहार से, आध-भाच घण्टे 
मे, हजारों सुसाफिरों, सिपाहियों, खलासियों, अपार अन्न वस्ादि साम- 
ग्रियों समेत डुवा दिये गए; छोटे जहाज तो हजारो; छा्खों सनुप्य, (न 
केवल युद्ध के पेशे वाले फोजी, बल्कि दूसरे पेशे वाले आदमी, अपने देश 
छुड़वा कर ), मजवरन अगत्या, वेबसी, विवश्वता से, सेना मे भरती 
किये गये, और दो तीन महीने मे आरम्मिक फौनी “कवायद” सिखा कर 
युद्ध मे शोक दिये गये। ये तो खझत्यु के शुख मे 'सशखस्र” बन कर गये 
ही; इन के अलावा गाँवों जोर शहरों से वाकी बचे, निःशख्र, दूसरे पेशे 
करते हुए पुरुष, घर गिरस्ती का काम करती हुई खिरयाँ, स्कूलों मे पढ़ते 
खेलते लड़की लड़के भी, इन शहरों और गाँवों पर की गईं बसवर्षा, 
| अग्निवर्षो, गोलीवपों, से छाखों की संख्या से हताहत हुए, जान से 
सारे गये, वा आमरण, सारी बाकी उन्र के लिये, अन्घे, लूुंगड़े, छले, 
बहिरे, हस्तद्दीन, पादहीन, नासिकाहीन, बनाये गये। इस प्रकार से, 
इस घोर कलि के ताण्डव मे, पचासों कोटि मनुज्यों की आणशाक्ति का, 
यन पौंड वा तीस करोड़ रुपया, ) ओर पँतीस हजार टन के युद्ध वहित्र 
का सात करोड़ रुपया होता है | सिंगापुर, मलाया, वर्मा आदि पर, 
जापानियों ने, १६४१ के अन्त ओर १९४२ के आरम्म मे कब्जा कर 
लिया; १६४२ के -अन्त मे कलकत्ता पर ब्रम-वर्षा की; और तत्न से 
मारत की पूर्वी सीमा पर, ( आसाम वर्मा के बीच मे उनकी श्र ब्रिटिश 
गवर्नमेन्ट की सेनाओं मे सतत युद्ध होता रहा । १४ अप्रेल १९४४ को 
' अम्बई के जहाणी बन्द्रगाह मे, श्रमेरिका ऐे आये हुए, फौजी सामग्री, 
बहुत सा छोना, वारूद, बम गोला, आदि से भरे हुए, एक मारो णदह्माण मे 
मीतर भीतर आग लग गई, मारी विस्फोद हुआ, अग्नि के गोले 
शहर पर फेल-फेल कर गिरे; मीली तक मकान टूट गएं; हजाएँ मादमी 
हताइव हुए; एक तख्मीना किया गया कि णहाणं का ओर शहर का 
नुकसान मिला कर, प्रायः! पाँच सो कोटि रुपया के ठुल्य सम्पत्ति का ध्वंछ 
हुआ; स्थात्‌ कुछ अत्युक्ति हो । 


शासकों की कतूंतें; कठोर उमर-मक्तः २६१ 


साक्षात्‌ वा परूपरया, दारुण दुव्येय दुष्प्रयोग हुआ; परम्पस्या भी, 
क्योंकि खेती-बारी, पशु-पालन, वाणिज्य आदि के - ध्यापारों मे, मलुप्य- 
जीवन की आवश्यकीय वा निकामीय वस्थुर्भो के उत्पादक कार्यो मे, जो 
लगे हैं, उन के उस्पादित द्वष्यों का सी, अम्न बस, फल-मेवा, गुृढ़-चीनी, 
धी-तेलू, लकड़ी-कोयला, धातु्भों के यत॑नों का, खनिज पदार्थों का, ऊन 
चमड़े का, औपध का, सभी का, गवर्नमेन्टों की आज्ञा-शक्ति से, युद्ध के 
चअड्वानछ मे होम-हवन, सभी देशों मे होता रहा है। इस हेतु से 
साधारण जनता! को, एक ओर, आवदयकीय वस्तुओं का घोर अमाव, 
सीवाक, अयाम, दुष्काछ, अकाल होता रहा; दूसरी ओर, शासक 
शक्तियाँ, गवर्नसेण्टे, सोना-चाँदी-ताँवा आदि धातुओं के सिक्कों को, ज्य- 
चसाय व्यापार मे सहायक होने के उन के स्वाभाविक कार्य से हटा कर, 
बाजार से खींच कर, युदध-सम्बन्धी युद्ध-सहायक कार्यों से लगाती रहीं; 
चीसरी ओर, इन सिक्कों के स्थान पर "करेंसी नोटों? के कागजी घोड़े, 
गवर्नमेण्ट ने अपने छापाखानो मे यथेष्ट छाप छाप कर चौंतरफा दोड़ाया; 
चौथी भोर, सव प्रकार के कर, 'टेक्स', दिन दूने रात चौगुने करती रही 
हैं; पाँचवीं ओर, गवर्नमेण्ट तो, इस शंका और भय ८ सेन्स आफ इन- 
सिक्‍यूरिटी, 88088 एएँ 77800प79 ) से कि भविष्य मे युद्धोपयोगी 
ईकेसी वस्तु की कमी न हो जाय, सब प्रकार के अन्न वख-खनिजञ-तेल 
आदि द्वव्यों के छाखों करोंडों मनो के विशाल सल्वय ( 'होडिंछ', 
॥0&/१४४2 ), अपने ही निर्णात दासो पर खरीद खरीद कर, स्थान 
स्थान पर, जमा करती रही, ( आटा व अन्य खाद्य पदार्थों को, वर्षों 
आदि से खराब हो जाने पर, 'मुफ्त मोर! बेच भी देती रही है ); पर, 
उसी शंका और भय से भीत साधारण प्रजा-जनो जोर दूकानदारों को, 
अपने निजी ही अन्न आदि का सल्चय कर के घरों दूकानों भे रख लेने 
६ 'होडिंड” ) के लिए, तथा रेज़गी-पैसे का रोज़गार ( “मनी-चेअसे 
विज़िनेस', 7707007-00७72७ १8 9088 ) करने चारों की भी, 
छोटे छोदे पन्चरयों के लिए भी, नये नये विधान बना कर, कठिन कृठिन 
कारावास और जुर्माने के दण्ड देती रही है; जोर 'राशनिड” (४0777 


रदर डाकू शासक; प्रजा-शोषण-मोषण' 


सम-भंक्त', प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन के लिए इतने ही नियत निर्घारितः 
हिसाव से, अन्न, वस्र, तेल आदि को एक बेर से ख़रीद सके; 'प्रयाम! ) 
तथा “आइस-कण्ट्रोड” ( 9णएं0९४-९७॥४००), सुल्यनियमन ), और 
“द्रान्स्पोट-कण्ट्रोल' ( धध्याह07-00770), एक स्थान से दूसरे 
स्थान को, अपने ही कुटुम्ब के उपयोग के चास्ते भी, वा तिजारती 
क्रय-विक्रय खरीद-फरोख्त के धास्ते सी, छाने ले जाने के नियमन- 
नियन्त्रण वा स्वधा निषेध ) के, नित्य वदुरूते नियस, प्रजा के चिंत्त मे: 
तीत्र उद्देग, परीशानी, और किं-कत्तव्य-विमूढ़ता पैदा करने वाले, निका- 
लती ही है ।* ऐसी अवस्था मे, प्रजा के कष्ट का क्या कहना है ? देश 
१ याद रहे कि इन संच्र प्रकारों फी कारवाइयाँ, प्रजा के शोध पीडन 
की, ओर राजाओं, नवाज्रों, शासकों के खाथ-ाघन ओर स्वेच्छा-पूरण 
की, जब से इतिहास का पता चलता है तब्र छे, पूरत्र के भी, पच्छिम के 
भी, देंशों मे सदा होती रही हैं; कभी कम, कमी ज्यादा; पर उन के नाम: 
और रूप बदलते रहे हैं | प्रजा-बनो, शाठितों, में मी, परस्पर शोषण 
मोषण का, विविघ रूपों से यत्ष सदा होता रहा है; कभी योड़ा, कभी बहुत । 
यदि पिछले ज्ञमानो के सुकाबिले (अपेक्षा से ) अब कुछ भेद है, तो शायद 
( स्थांत्‌ ) इतना ही, कि अब 'कायदे-कानून से जायज), 'ला-फुल-नेउ' 
(]8४ 77085), 'विधिपूर्वक-अनुमति', की ऊपरी दम्भात्मक शिष्टता' 
( तहजीच ) अधिक दिखाई जाती है। पहिले तो राणा नवाब बादशाह 
महाराजा लोग, पूरव मे, ओर 'रावर चेरूस? (२000९/ 87078), 'लुटेरे 
शासक?, आदि पच्छिम मे, खुले अघखुले रूप से दल्यु-पोषक होते थे; 
पूरव में अब भी हैं; 'नागाओं”, “डदातिर्योश, 'बेरागियोंग, विविध-वेश- 
बारियों, के कुण्ड के कुण्ड, सेना के ऐसे, राजाश्रय पा कर, स्वर्य जीवन- 
. निर्वाह कर, दसरे राजाओं के देशों मे लूट पा कर के, अपने राजाओं का 
कोष बढ़ाते ये, ओर हैं । पब्छिम मे, कोटिपतियों के 'फाडके? 'काने 
'टेक्युलेटिडः (6०0ा07४772, 8000798778), के रोजगार का भी मम्झ 
वही हैं जो 'होडिड” (9070772), का । ईति? के छः प्रकार, अतियृष्टि 
अनावृष्टि, चूहों, टिडियों, पतंगों, चिड़ियों के कुण्ड, के साथ, 'प्रत्यासन्नः 


२६४ प्रयाम: नीवाक; अपार प्राणशक्ति का अपव्यय 


भा के भी, काम-क्रोघ-छोस-मोह-( सय )-मद-सत्सर के अति-आस्वा- 
दन से जनित सहापातर्कों ओर कुनीतियों का फल है। जो अति तीज्र 
सुख की लालूच करते हैं, उन को अति तीघ्रतर दःख भोगना पडता है। 

* यत्‌ तद अग्रे विष इव, परिणाम इम्रतोपमं 

. यतु तद्‌ अग्रे 5म्ृतं इव, परिणामे विषोपमं, 

: घर्माविरुद्ध कामो5स्मि; सेवेत्‌ कार्म भनुद्धतः ! ( गौता, म० मा० ) 

. जो आगे जहर जान पढ़ता है, वह पीछे आवि-हयात होता है; 
पहिले अमुत सालूम होता है, वह पीछे विष हो जाता है। इस लिये,यदि . 
दुःख मे कमी चाहो, तो कम सुख मे सन्तोष करो; जितना “काम-सुख, 
धर्म के, कानून के, अनुकूल हो, उतना ही भोगों; बहुत उद्धृत हो कर 
मद-मांते ( मद-सत्त, वद-मस्त ) हो कर, अति हर्पित हो कर, हुराचार 
व्यसिंचार वलूत्कार द्वारा 'कं-द्पे' के दपे की गुलामी सत करो । 

कोटियों नहीं, अरवों नहीं, अब खरवों रुपयों से सम्सित, कोरटियों 
कोटि सनुष्यों की प्राणशक्ति और जी-तोड़ परिश्रम का जो दारुण अपव्यय, 
सामरिक और चैनाशिक कार्यों मे हुआ और जब भी हो रहा है; उस 
के कारण, श्रिदेन और यू. सटे. अमेरिका ऐसे महा घनाव्य, रावण और 
कुबेर की भी सम्दद्धि को तिरस्कार करने वाले देशों की भी साधारण 
जनता को, तथा रूखपतियों, करोड़पतिरयों, बढ़े भ्रुमिपतियों (ज़मीदारों) 
'को भी, दिन दिन बढ़ती तंगी, खाने पहिरने के “नींवाक! 'अ्रयाम? से. 
उठानी पड़ो, और अब मी पड़ रही है ।१ पश्चिम के अखबारों से छपी 
सूचनाओं से ऐसा अनुमान होता है। नितान्त पादाक्रान्त, पराघीन, 
'परमझ्ुखावलोंकी, परस्पर कलहायसान, आस्यन्तर सेदों से छिन्न-मिन्न, 
अभागे भारतवासियों की, अतिदिन वेग से वर्धभान सभी आवश्यकीय 
' १ “भव अस्ति,, न अस्ति, लम्यं वा देयं वा अन्नादि, इति न-कार- 
मयं निकारडात्मकं वाक्य यदा सर्वत्र अयते, तदा 'नीवाकः (८ स्केयलिटी 
फ्रेमिन' 50270, 06&7-+, 00&7-7688, /#॥॥76, मद्घंता, 
दुष्प्राप्पता,' अल्म्यता ); अन्नादि-वितरणत्व संकोचनं, प्रकृष्ट यमनें, 
नियमनं, नियन्त्रण, प्रयाम?, ( 'कण्ट्रोल”, 000० ) | 


अब ् 


उद्यान के स्थान पर मस्भूमि र्दषपू 


पब्यों की नितान्त तंगी की कहानी क्या कही जाय ? सब युध्यमान 
राष्ट्रों के शासकों को “विजय ( विक्‍्टरी, (70७00०7ए” ) ही चाहिये; शान्ति 
सौर प्रजा का सुख, फिसी को भी नहीं! भहों माया-विडम्बना ! 
पश्चिम के ही विद्वानों ने गणना की है, कि यदि इस सब अप-दीत, 
डुर्वोत, पौरुष शक्ति और महा परिश्रम की, ( जिस मे, फौजी सामझी 
बनाने वाले कारखानों के काम मे विवश जोत दी गई पचासों छाख 
खिर्यों का प्राण-परिश्रम भी शामिल है), तुलना, रुपयों मे की जाय, तो 
सब युध्य-मान राष्ट्री का ख़र्च जोड़ कर, अत्येक दिन का अपव्यय, सो 
करोड़ रुपयों के बराबर होता रहा है ।* पृथ्वी-तर पर, इस ससय, प्राय 
साठ (६०) एथक-एथक, 'स्वतन्त्र' कहछाने वाले, तथा स्वतन्त्रे| के अधीन 
राष्ट्र हैं। उन मे से इकतीस (३१) एक पक्ष से रहे हैं, और चार ( ४ ) 
दूसरे पक्ष मे; प्रथम पक्ष मे प्रधान राष्ट्र चार ( ४ ), प्रिदेन, युनाइटेड 
स्टेट्स आफ़ अमेरिका, रूस, चीन; बचे सत्ताइस ( २७ ), इन चार 
के सहायक, वा उपनिवेश्ष, वा अधीन ( जैसे भारत ) है, वा शब्रु- 
रविजित ( जैसे फ्रॉस, हालण्ड, वेल्जियम, नारवे, औस आदि महए्राष्ट्र 
चा मध्यम श्रेणी के राष्ट्र ) हो गये थे । इन के प्रति-पक्ष मे प्रधान राष्ट्र 
चीन ( ३ ), जरमंनी, इटली, जापान; तथा इन के सहायक छोटे राष्ट्र 
कई रहे । यह सब प्राण और शक्ति रूपी धन, यदि सत-प्रशान, सद्‌- 
घर्म, सदखुद्धि, सद्धाव, सदाचार के अनुसार, मानव जीवन के उपयोगी 
पदार्थों के बनाने भे, मनुष्य के उचित ओर धर्म्य सुख की साधने चाली, 
आवश्यकीय, निकामीय, विकासीय वस्तुओं के उत्पादन से, लुगाया 
जाय, तो समस्त एथ्वीतछ हरा भरा रसणीयतम उद्यान, बाग, हो जाय; 
सुन्दर घरों से भर जाय; चार्रो ओर असन्नमुख, पियवादी, हँसते, खेलते 
१ यू. सटे, अमेरिका की राषघानी वाशिंगटन नगर से, त० २० मार्च 

६४३ ई० को, सरकारी खबर छापी गई कि अकेले यू. सटे. अमेरिका क 
प्रतिदिन का खचे, युद्ध को सामग्री की तैयारी पर ( १ व युद्ध पर ) करीब 
श्८ करोड़ डालंर, भर्थात्‌. प्रायः ८४ ( चोरती ) फरोढ़ रुपये के धुह्प, 


दो रहा है | 


२६६ | दो योग सूत्रों की व्याख्या-समग्र संसार 


परस्पर श्रीतिमय सौजन्यमय स्त्री पुरुष बालक देंख पढ़ें; किम्बहुना,, 
पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आयबे। द 

यह सब वर्तमान इतिहास, 'कामाध्यात्म? के सम्बन्ध से क्यों कहा ९ 
इस हेतु से कि, ( जैसे छ० १९०-६, २०८, शन्दृति पर सूचित किया 
है ), परमात्मा के अन्तर्गत, मूल-प्रक्रृति देवी-प्रकृति रूपिंणी अविद्या- 
अस्मिता का रूपान्तर नामान्तर परिणाम जो काम-संकल्प है, उसी का 
कार्य समग्र विद्व है। इसी: 'काम? के घरस्ये और सात्विक रूप से 
चारो ओर सुख, प्रीति, सहायता, उपकारिता फैलती है। इसी 
के अघन्ये और राजस-तामस-भार्वों से, कामान्धता, क्रोधान्घता,. 
लोभान्धता, सोहान्घता, ( भयान्‍्थता, मिथ्यास्नेहान्धता, किंकतव्य- 
विमूठुता ), मदान्धता, मत्सरान्धता, वा इन्ही झुख्य प्रकारों के, वा 
अवान्तर बहुतेरे प्रकारों विकारों के, उन्‍्माद, चारों ओर बढ़ते हैं, ओर 
कलि का साम्राज्य प्रथिवी मात्र को अस लेता है; जैसा आज कल प्रत्यक्ष: | 
देख पड़ रहा है । द 

पृ० २१० पर गीता का जो छोक उठाया है, उस मे ज्ञायते! के: 
तीन प्रयोग, तीन भिन्न उपसर्गों के साथ, किये हैं । किसी विषय का: 
ध्यान, संकल्पन, स्मरण करने से, उस से संग 'डप-जायते! डपनता है; 
संग से काम 'सं-जायते', समन्‍्तात, उस विषय के चारो ओर, मर के 
“आये? रक्खे हुए सम्र-अग्न विषय से, 'सं'-जाता है; काम से क्रोध 
“अमि-जायते” काम के 'अभसितः” आभास पास, जो. कुछ या जो कोई उस 
का, चारो ओर, बाधक जान पड़ता है, डंस पर, क्रोध, ईप्यो, द्वेष,. 
आदि उत्पन्न हो जाते हैं । | 

सारा संसार, योग दुशन के दो सूत्रों को व्याख्या है--.“अविद्या-- 
अस्मिता-राग-द्ेप-असिनिवेशाः पवन्‍्च क्लेशझा:; अविदा क्षेत्र उत्तरेषां' के 
( अ० २, सू० ३-४ )। पारसात्मिक काम-संकल्प के ही एक अर्थ भाग 
का नाम “अविद्या? है, दूसरे अधे का नाम “विद्यए है; महामाया में: 
दोनो अन्तर्गत हैं; मानव काम का पर्याय, राग है; और क्रोध का, द्वेप 
है; अन्य सभी सैकदों भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारीः 


. वीत़ः की शिक्षा से साम्मरत? श्रागामी” की रक्षा करो २६७- 


भाव, इन्हीं दो मूल भावों के अवान्तर भेद और शाखा, अ्रशाखा, पछव,. 
बुत, पुष्प, फल रूप कार्य हैं; अविद्या मूल, और “अस्मिता? स्कन्ध, हैं ।: 
इन का वर्णन, पूर्वगत 'रस-मीसांसा” नामक अध्याय मे कुछ किया गया 
है । समस्त मानव हृतिहास, विद्यामिश्रित अविद्या-अस्मिदा से उपजे 
हुए इन्हीं दो राग-द्वेप के स्वार्थी-परार्था अनन्त प्रकार, आकार, विकार, 
संस्कारों की कथा है, नाटक, रूपक, लीला है। गीता मे 'काम! शब्द 
तेंतीस वार आया है । 

इन हेतुओं से 'काम” के आध्यात्मिक तत्व का जानना, मानव जीवन 
के कल्याण-साधन के लिए, आवश्यक है। यदि वाल्य और योवन मे 
इस सब का ठीक-ठीक समझना कठिन, किंवा असम्भव, है, तो वयस्थों," 
प्रौदों, और घृद्धों को तो अवश्य जानना चाहिए, जिस से वे अपनी 
सन्तति को, अगली पुदत को, समय समय पर, उचित शिक्षा देते रहें, 
और विविध प्रकारों के अधघःपात से बचादवें । 

“/गह सो गई, अब राखु रही की? 

एवं, जो युवा-युवती स्वयं भूत-भवदू-भविष्य, ( पीछे-सामने-आगे,, 
बीते-होते-भाते, गुज़रतः-मौजूद:-आाइन्दः, पुराभव-तदात्व-भायति ), को 
कुछ समझने सोचने विचारने की उमर को पहुँच चुके हैं। उन फो- 
चाहिए कि निःसंकोच हो कर, अपने हितैपी विद्वान विशेषज्ञ अनुभवियों 
से साक्षात्‌ पुछ कर, व ऐसों के लिखे उत्तम प्रन्थों को पढ़ कर, उप- 
कारी ज्ञान पा कर; अपनी और अपनी भावी सनन्‍्तति की रक्षा करें, 
दुराचार से बचें वचांवें, और धम्ये और समान-शीछ विवाह कर के, 
पविन्न गाहंस्थ्य जीवन वितांवे ( 'वि-इत?, 'चीत? “ब्यय” करें )। यदि, 
दुभोग्य से, भूल हो ही जाय, तो उन्हीं घृद्ध विद्वान्‌ अनुभविर्यों के, 
तथा भच्छे सच्चे वैज्ञानिक चिकित्सकों के, बताए हुए, भूछ के दुप्फलों 

१--वयस्थः शब्द का संस्कृत में वही अथ है जो अंग्रेजी म मेजर? 
( 7907 ), 'भरेण्ड ठु दि एज माफ़ मैजोरियैी! ( &#शां0९॥ ६0 6: 
8९8 ० प्रधु०५७ ), का; वयाप्राप्त), व्यवहास्तुम!, व्यवहार प्राप्त), 
आदि का भी अर्थ यही होता है । 


श्र - भूछ का माजने कर के स्वस्थ बनो 

के प्तिकार के उपायों को काम से छावें; पुनः वैसी भूल मे न पढने 
का, पातक प्रलोभनों से सदा लड़ते रहने का, दृढ़ निम्नय् करें; चित्त 
को बुराई. से मराई की ओर, अघः से ऊध्बे की ओर, पलट; स्वसाव को 
चदर्ले, हुए से शिध बर्नें; 'सबेरे का भटका शास को घर लौदा, तो भूला - 
नहीं कहाया । । 

अपि चेत्‌ सुदुराचारः मजते माँ अनन्यमाक , 

साधुर एवं सः मन्तव्यः; सम्यग व्यवसितों हि सः । | गी० ) 

वहुत पतिव दुराचारी भी यदि सच्चा पश्चात्ताप, पछतावा, करे; 
< “अहं”-पद-वाच्य परमात्मा पुरुषोत्तम को ) अन-अन्य होकर (“अस्य 
सब को निषेध कर, मन से छोड़ कर), भजै, (“मै!, परमात्सा से अन्य, ह 
भिन्न, कोई उपासनीय इृष्ट नहीं है, अथ च कोई “अन्य भिन्न पद ही 
नहीं है, जो कुछ है वह परमात्मा ही है, 'मै' ही है, ऐसी भावना सदा 
हृदय में करे ), तो उस को साधु ही, भछा सत्दुद्प ही, जानना 
मानना चाहिये; क्ष्यों कि अब उस ने सम्यक , समीचीन, अच्छा, उप्या- 
स्मक, सदाचार रहने का, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, कर लिया है, सब जीवों 
में अपने! को, आत्मा को, देख कर, पह्चिचान कर; सव के साथ उचित 
ही आत्मवद्‌ः ज्यवह्यार करने का निश्चय कर लिया हे । 

यदि कभी कदाचिव्‌, स्वस्थ, वन्दुरुस्त पुष्ठ शरीर चाले श्राणवान्‌ द 
वऊवान्‌ सह॒ष्य को, किसी ऐसी भू से, गुप्त रोग लगे जाय, और भच्छे 
सच्चे चैच हकीस डाक्टर से सच्चा हार कह कर भौषध ले, तो निस्सन्देह 
जल्‍द ही अच्छा हो सकता है। मेरे पास कभी-कभी ऐसे घुवा, परामर्श 
के लिए, आते रहे हैं; कुछ तो केवल परहेज की, वर्जनीय . घस्तुओं ओर 
क्रियाओं के वर्जेन की, और छुद्ध जाद्र को, सलाह पर चलने से ही 
पपता-रफ्ता अच्छे हो गए। कुछ मेरे जाने हुए भच्छे . वैद्यों, डाकटर्रों के 
नाम मुझ से जान कर, उन के पास जा कर, दवा: ले कर, जच्छे हो गए; 
“थोड़े से ऐसे सी हुए, जिन्‍्हों ने, परामश् मे शर्मा-शर्मी से, बहुत देर 
कर दी, मर्ज को बंद लिया, दुःख भोगवे ही रहे, अब्पाठु हु५, कौर 
यहाँ ही प्रकृति देवी का ऋण खुका कर परछोक को चछे गए । भायुवेदिक 


जीविका और घन के लिए ठगाई २६६ 


ओऔपध ग्रायः विशेष उपयोगी होते हैं, और प्रायः बहुत मह्थ, महँगे, 
भी नहीं होते | हाँ, अमीरों के अमीरी चेचों की कथा न्यारी । 
( कपदी लोक तें बचिये” 

'सच्चे वैद्य डाक्टर हकीस! इस लिए कहा कि एक ओर उुभुक्षा देवी, 
दूसरी ओर उन की बहिन गर्धा-तृष्णा-छालूच देवी, के फेर मे पढ़ कर, 
शरणार्थियों को भी, कुटिल अकार्ों से धोखा दे कर, धन कमाने के लोभ 
से, कुछ चिकित्सक, सभी देशों मे, झुझावा देते हैं, और रोग बढ़ा तक 
देते हैं; कि ये दीन हो कर सदा हसारे अधीन बने रहें, दवा कराते रहें, 
धन देते रहें । ऐसे कपटी चिकित्सकों की गुटवन्दियों और चालवाज़ियों 
की पोंठड, समय समय पर, यू. रदे. अमेरिका के पन्न ( जैसे 'रीडर्स 
डाइजेस्ट' ) खोलते रहे हैं; सुश्न॒त, चरक, भादि में भी ऐसे मिथ्या-वैदों 
का वर्णन किया है; पर जनता पुनः पुनः उस चेतावनों को भूछती और 
उन के फेर मे पड़ती रहती है । इस लिए, यदि रोग से वचना है तो 
भ्रुढाने और झुछाने वाले, वेयों हकीसो डाक्टरों का रूप घरे, 5गों से,, 
जो रोगी को अपनी स्थायी दूकान या ज़मीदारी ही बना लेना चाहते हैं, 
पट्ििले बचना चाहिये । मेरी जानकारी मे ऐसे कहे 'अमीर?, “नवाब, 
'राजा?, 'छखपति” थुवा और मध्यवयस्क पुरुष भी रहे हैं, जिन के यहाँ 
नित्य कोई न कोई चिकित्सक बेंठे ही रहते थे, ओर उन की नाड़ी थामें 
और थर्मामीठर लगाये ही रहते थे, या पश्चिम के नये तरीकों से उन के 
शरीर के निस्स्यन्दों की, कफ, मृन्न, विष्ठा, रुधिर आदि को, परीक्षा करते 
कराते ही रहते थे | दूसरों को भय भौर आशा, चुटकी भौर बढ़ावा, 
सपथ ही साथ, दे दिला कर, भपना स्वाय साधने वालों के उदाहरण, 
केवल उन्हीं लोगों मे नहीं जो चिकित्सा से जीविका करते हैँ, अपि-तु 
सभी तरह के रोज़गारियों मे देख पड़ते हैं, ज्योतिषियों मे, तन्त्र सनक 
पसाद पक वालों मे, धर्मशास्तियों, कर्म-काण्डियों, 'औलिया-फकीरों”, वेश- 
घी सु संन्‍्यासी महन्तों, चकीलों, दृकाचदारों, राजमन्त्रियों, शासना- 
घिकारियों, वंक वालों, कुसीदजी बियों (सदखोरों), कम्पनियों, विज्ञापन 
( ऐडवर्टिजमेण्ट ) छपाने वालों, सभों मे ही मिलते हैं, स्वयं परसात्मा, 


श्र 


१२७० ह .... पार्षो का कह बिपाक पुश्त दर पुश्त 


“की प्रकृति के नियम से इन्द्र-मयी 'ड्यू अलूपालिसी' (१४७ 90४6४) 
ध्रेध-नीति, सुख दुख दोनों के मिश्रण की, काम कर रही है; साधारण 
सजुप्य के छिए यह विवेक करना, कि कौन रोज़गारी कपटी है और कौन 
उचित मात्रा से ही स्वार्थी है, बहुत कठिन होता है; पर अथाशक्ति 
्यथासम्सव पेसा विवेक करने का प्रयत्न करते रहना, अपने उचित स्वार्थ 
की पूर्ति के लिए, आवश्यक है । 
क्‍ रोग-शेष से सावधान रही. « 
यह कहना कठिन है, किसी भी उम्र रोग के चिपय से, चिजशेष कर 


“"डउपस्थीय दुश्चरित्र से जनित रोग के, कि जाहिरा विल्कुछ अच्छा हो जाते 


"पर भी, शरीर मे कोई भी विकार का 'शेप' नहीं रह जाता, और बाद की 
'सन्‍्तति पर कोई असर वहीं डालता । ससछ मशहूर है कि जवानी की 


“चोट चुढ़पे मे उण्ढी हवा लगने पर फिर दद करने रूगती है | पहिले कह 


आये हैं, और सब को प्रत्यक्ष ही है, कि सनन्‍्तान का, नये जीव नये प्राणी 
'का, समर, ( 'स्मरण' से, संकल्प-ध्यान-संस से, जाग उठ्ता, सं-जाय- 
-सान ), 'कास?, ही मूल है; इसलिये, इस के शुणं का भी, दोप का भी, 
अंभाव, बहुत दृश्गामी और चिरस्थायी होता है; पुराणो और आयुर्वेद 
और धर्म के भ्रन्‍्थों के कर्म-विपाक-सम्वन्धी.अंशों से विदित होता है, 
कि इन रोग-शेपों के कारण, पुश्त-दर-पुरुत, परुप-परुप (पुखा-पुखा ) 
'की श्यट्डूछा से, चर्म, नंख, दुन्त, आदि के विविध रोरा देख पढ़ते हैं । 


' बाइबल! मे भी फ्हा है कि (पिता पितामहों के पांपों का दण्ड, पृन्र 


'पौत्रों पर पडता है?!; उस का आशय, छु्ों भे पेसी रोग की परम्पराओं 
"से, पत्यक्ष प्रकट हो जाता है । इस हेतु से, जैसा रोग वेसा ही उस का 
प्रतिरोधी भेपज होना उचित है; 'हुःस्मरण”, दूषित ध्यान, अधःपातक 


शाजस, तामस भावों की सावना, की चिकित्सा, “सु-स्मरण', पूर्त पविश्र 


सात्विक ऊंध्वेडज्ञायक भाषों का घारणा-ध्यान-समाधान, सानस प्रायश- 
चित्त, चित्त की तपस्या । इस चिकित्सा ओर सत्संग से साघित सानस- 

शुद्धि, मानस-स्वस्थता, लोक-हितैपिता, मननःस्थैयें, जोर तदनुकूलछ 
'आहार-विहारादि शारीर चर्या, दूषित अस्वस्थ देह को भी ' बहुत कुछ . 


दुष्ट वासनाओं को रोंक शुम ध्यान से २७१ 
सुधार सकती है, ओर सुधारती ही है । पहिले कह जाये ( ए० १९२ 
२०२ ) कि बड़े बड़े ऋषियों से, देवी देवों से, भूल हो जाती है; पर, 
डस को पहिचान कर, पश्चात्ताप-प्रख्यापन-प्रायश्वित से, और पहिले 
से भी कटिनतर तपस्या करने से, उस भूल का मार्जन वे कर डालते हैं: 
कौर इस से उन का महत्व और गौरव बढ़ता ही है, घटता नहीं। 
यह भी विचारने की वात है कि, भूल कर के सुधरना, सच्चा सुधरना 
है, सयाना ( सज्ञान ) होना है; कभी भूल न करना, यह तो बच्चों 
का अग्राना-पन ( अज्ञानदा, अनजान-पन ) है। सहाभारत से स्णी- 
माण्डव्य ऋषि और यमरात् की कथा के रूपक से यह कहा है, कि पाँच 
वर्ष तक के बच्चे का कोई कर्म न पुण्य ही है न पाप ही, और ऐसे कर्म 
के लिए दण्ड देने को, यमराज को भी, सना किया गया है।* 'खाय तो 
यछताय, न खाय तो पछताय--तो खाय के पछताय, ज्ञानवान्‌ ज्ञानी 
हो जाय; अविद्या का, पश्वत्ति मार्ग का, उचित मात्रा मे अनुभव कर के 
विद्या का, निद्धत्ति मार्ग का लन्ुभव करे, और दिन दिन 'कम कम 
खाय”ः और कम कम ' पछताय; अन्त मे स्वंधा निरीह निःस्वार्थ हो 
'कर शरीर को भी और संसार को भी छोड कर, परस धाम को चला 
जाय; “स शान्ति आपम्ोति, न कास-कामी”, “ध्यावात्‌ शान्तिर 
अनन्तरं” ( गी० ) । 
बुद्धि-पूवंक कुराह में पैर मत रकखो 
भूलने वाले के मन मे, दुप्छछ के कड़ए अनुभव के कारण, पश्चात्ताप 
के साथ नम्नता और विनय उत्पन्न होते हैं; तथा अन्य भूलने भटऋने 
बालों के लिए अतु-कम्पा, सहाय-बुद्धि, सदु-उपदेश-शक्ति, सम्चित 
होती है; एवं भूछ भी सचरित्र ओर ज्ञान का साधन हो जाती है; यदि 
प्रकृत्या चित्त कुछ कोमछ हो । यदि कठोर हो, तो फिर-फिर ठोकर खा 
१ एस का यह अथ नहीं कि अनजान बच्चा अपभस्य वस्तु खा ले तो 

पीमार न पढ़ैगा, तीत्र विष पी ले तो मरैगा नहीं, आग छू ले तो घज्ैगा 
नहीं; वल्कि इतना ही, कि बुद्धि-पूर्वक दुष्कर्म! का बुद्धि-पूवंक दण्ड? 
और अआबुद्विपूर्वक 'भूल? का अबुद्विपूवक 'दुष्फड”, होता 


रण्र निश्चिन्‍्त हे कर असावधान मत हो 


कर, “अनेक-जन्म-संसिद्ध: » ततों याति परां गति??, अन्त मे चेतेगा। 
अविद्या मे से डूबते उत्तराते, गोते खाते-खाते, एक दिन निकरू कर ही तो 
विद्या की दृढ़ भूमि पर पेर धरेगा । “सैंकड़ों टॉँकी खा कंर. ढोंके से 
महादुव बनते है? । इसारूए, एक बार व अनेक बार भी भूल कर के, 
किसी को भी, कभी भी, सबंधा हताश नहीं होना चाहिए; भूल के बाद, 
पुनः पुनः दृढ़ निश्चय बाँधना चाहिए कि फिर ऐसा! न होने पावे । याद 
रहे कि इन वाक्यों का उद्देश्य, उन्हीं छोगों को सानन्‍्ववना, ढाढुस, देने 
का है, जो अविद्या की विक्षेप-शक्ति से प्रेरित हो कर अबुद्धि-पूर्वंक कुराह 
मे पड़ गए हैं; इन का आइ्यय यह कदापि नहीं है, कि चुद्धिपर्वंक भी, 
कोई, इस 'आगे अमृत पीछे विप” का आस्वादन करे । 
निश्चिन्त वेफिक्र मत हो जाओ 
दृढ़ निश्चय कर के भी सर्वधा निश्चिन्त नहीं होना; मलोभनों से 
सजग ओर उरते ही रहना; 'विरक्तस्मन्यानां सव॒ति विनिपातः प्रतिपद!; -. 
इस अभिमान के फेर मे जो पड़ जाते हैं, कि हम तो पक्के अटल विरक्त 
हो गए, वे पद-पद पर चूकते, रुदखड़ाते, गढ़ों मे गिरते रहते हैं । पहिले ._ 
कहा है, कि ऋषियों, मुनियों, देवी देवों, प्रजापति ब्रह्मा तक के ऊपर 
'क्रास! ने हमछा किया, और सत्पथ से उन को हिलरा-हुझा चला कर 
कुमार्ग पर फेक ही दिया। पुशणों के अन्य रूपक मे कहा है कि शिव 
पर भी “काम! ने चढ़ाई किया; जौर शिव सी केवछ अपनी शान्दता 
शिचता से ही उस को परास्त न कर सके; तब उन्होंने 'का्म' के सगे 
छोटे भाई क्रोध को ( “कामात्‌ क्रोधो अभि-जायते” ) अपनी तरफ फोड़ 
लिया, और उस से|सहायता ले कर, हुनियावी भावों की ओर से तीज 
ऋक्रोधात्मक चेराग्य की जग्नि से प्रज्ज्वछित्त तृतीय चक्षु, प्ज्ञान चल्लु, को 
खोल कर, उस की ज्वाला से काम को जलाया; “वितक्-बाधने अतिपक्ष2 
भावनं” (योग-सन्न २-३६ )। परन्तु इस पर भी काम निःशेष नहीं 
मरा, वीज रूप बना ही रहा; “अनह्” हो गया; शिव को उमा-पार्वती 
( उ-सा, मण्या, संस(र-निपेधिनी विद्या, और पावेत्ती, पर्व-सयो, शरीर 
की नीची, तेंतीस गरिया, तेतीस 'देवतए, वाली सेरु-दण्डिका, नाडी- 


॥ 


निश्चिन्त हो कर असावधान मत दो . २७३ 


श्रय-मग्री त्रिगुण-म्ी अधिद्या ) के साथ धर्म्य विवाह से, उस ने बाँध 
ही दिया। जीवात्मा का देह से सम्बन्ध करा ही दिया । 

जब निवृत्ति-मांगियों का यह हाल है, तव प्रधृत्ति-मार्यी मल॒ुप्य आदि 
सचेत, हर वक्त होशदार, होशियार, ख़वरदार, न रहे, तो साधु-वेश- 
घारी बारीक प्रलोभनो के फन्‍्दे मे जरूर ही फैंस जाता है; हल्की सीढी 
से, ( इतना ज़रा सा चख लेने मे वदहज्मी अजीर्ण का क्या डर हो 
सकता है? ), नीचे नीचे क्धिकाधिक गहरी खड़ी श्रेटियों (श्रेद्नी, श्रेणी, 
निःश्रेणी, नसेनी, स्तर, अंग्रेजी 'सीरीज', 'स्टेयसे', फारसी 'सतर', 
सतह ) पर खिसकता उतरता ही जाता हैं; और, अन्त मे, भीपणतम 
नरक मे सुँह के वल गिरता है। साधारणतः, अ्रवृत्ति-मार्गी की आन्तः- 
करणिक सानसिक प्राकृतिक प्रबुत्ति यही होती है, कि “छामा छोभः 
प्रवर्धते” । निश्चिन्तच न रहने के लिए मन की यहाँ तक भ्षाज्ञा है कि--- 

न जातु कामः फामार्ना उपमोगेन शाम्यति: 

हविषा कृष्णवत्मों इव, भूयः एवं अमिव्ते | ( मनु ) 

लाभ से छोभ भोर बढ़ता है; धी से आग ज्यादः वेज चलती है; 
उपभोग से 'काम! अधिक जोर पकड़ता है; जितना मिल्ले उतना ही 
थोडा" । 

यत्‌ प्रथिव्यां ब्रीह्रि:्यं, हिरण्यं, पशवः, खियः, 

तत्‌ स्व न-अले एकस्य; इति मल्वा शमं अलेत्‌ । ( म० भा० ) 

पृथिवी भर मे जो कुछ अन्न-धन, गों-धन, सोना, चाँदी, हीरा, 
मोती और सुन्दर ख्तियाँ हैं, वह सब ही यदि एक मलुप्य को मिल जायें, 
तो भी उस को सनन्‍्तोप नहीं हो सकता है; इस को खूब अच्छी तरह मन 
मे बैठा कर, समझदार आदमी को चाहिए कि शान्त हो जाय, अत्यन्त 
लोभ, लालच, तृप्णा, हिसे, तमन्ना, औड? ( 27820 ), गधों, को छोड़ 

१ क्रगरेजी में मी कहावर्तें हैं, “दि मोर दी हैव, दि मोर वी वाण्ट,! 
(दि ऐपिटाइट्स डर विय हाट दे फीड अपान??, (6 77078 8 
8४९, 0 प0७ ए8७ जशा?, 76 2ए]०ग728 ९0 श्रा०फ़ 
जाति एा8६ (67 6९९प ए।णा?; इत्यादि । 

१८ 


र७४ ु वाम-मार्गियोँ के अनाचार - 


दे। हाँ, अति! करने से, अति भोजन जादि से, पाचन आदि की. 
बाक्तियाँ थक जाती हैं, अरुचि ग्लानि हो जाती है, कुछ काल के लिए 
चैराग्य भी होने रूगता है; परल्तु यदि पूर्वापरदर्शिनी विवेकिनी बुद्धि, 
पण्डा, नहीं जागी है, ओर उस चैराग्य का सन्‍तत पाछन पोषण उपोद- 
चलन नहीं करती हे, तो एनः पुनः हिसे ही जोर पकड़ेंगी; इसी लिए 
सो पाचकों और पोष्टिकों के इतने अधिक विज्ञापन और इतनी अधिक 
बिक्री, ठग छोग कर ही लेते हैं । 

निश्चिन्त न रहने के लिए, भनु की यहाँ तक जाज्ञा है कि, 

मात्रा स्वत दुछ्चित्रा वा, न विविक्तञ्सनों भवेत्‌ , 

वलियान्‌ इन्द्रियनय्राम), विद्वांतं अ्रपि कषति | ( मनु० ) 

माता, वहिन्‌, बेटी के भी साथ, पुत्र, भाई, पिता भी, जकेले 
न बैठ; इन्द्रियों का समूह वढ़ा बलवान है; विद्वान, भुण-दोप को 
पहिचानने वाले जानकार, की भी आँखों पर पद डाल देता है, और 
उस को धक्का दे कर, खींच कर, घसीट कर उत्पथ चला देता है, पापिष्ठ 
कऊचाल मे डाल देता है। साधारण छोग, मनु जी के इस आदेश पर 
अचरज ( आश्चय ) करते हैँ; पर जिन्हों ने भारत के इतिहास-पुराणो को 
और पश्चिमीय राष्ट्रों ओर जातियों के इतिहासो' को ध्यान से पढ़ा है; 
तथा पूचे पश्चिम की अदालतो' से पेश हुए, दण्ड-विधान की उन धाराज्ों 
( 'सेक्शन्स” 58080॥8 ) के खुकदसो का पता रखते हैं, जिन-चाराजो' 
मे इस प्रकार के (“इनसेस्ट' 4॥085 के) अपराधों की सजा नियत किया 
है;! तथा अपने भाँख कान बन्द न कर के, अपने चारो ओर साधारण 

१४० २०३ के फुट-नोट की देखिये | ( ॥॥007व60प 8 उग्र 
]7स्‍00॥ 0० (४७४7४92० ) लिटूनों के 'इव्रोल्युशन' आफ मैरेन! 
नामक ग्रन्थ मे, विवाह के सम्बन्ध में, बहुत देशों और जातियों की 
रिवार्लो का वर्णन किया है। यथा, “अमेरिका के आदिम निवारियों की 
एक जाति, भिल्कुल पशुर्ओों के ऐता स्वच्छुन्द मेथुन करती है; अरखें में 
पक सम्प्रदाय, यजीदी नाम का है, थो शअ्रँघेरे मे मैथुन करते हैं, और 
डस समय, मा, बहिन, बेटी, पिता, पुत्र, माई आदि का कुछ भी विवेक 


प्रायश्रित और चिकिसता र्‌७थू. 


गृहों से, छोटे तथा योवनोन्मुख्ध छड़के लड़कियों मे, नासमझी और 
अज्ञान से, कैसे शोचनीय जौर घोर अनाचार हो जाते हैं--उन का हाल 
जानते ओर विचारते हैं; वे सनुण्य, मनु जी के इस दूरदर्शो सूक्ष्मदर्शोी 
उपदेश का महत्व शुरुत्व समुझेंगे।* हज़ारों विधवा खियाँ, वा अनव्याही 
युववतियाँ, प्रायः रच जातें? की, अपने घर वालों के ही दुष्कर्म से 
गर्भवती हो कर, उन्हीं हृद्यद्दीन, ऋर, नश्ंस, पुरुप-इुकों पुरुष-ब्याप्रों 
नहीं करते; प्राचीन पार्यिया-परशिया ९ फ़्रारस ) में, माता श्यीर पुत्र का 
विवाह घामिक विधि से भो कर दिया जाता था; श्रमेरिका की, आदिम 
निवासी चिप्पेवे, कादियाक श्रादि जातियों मे, मा, चहिन, बेटी के साथ 
सेथुन जायज है; कारियी जाति में न्ली के साथ उसकी बेदी से भी एक 
दी पुरुष वित्राह्ट कर लेता है; यूरोप के बहुत देशो में, पन्द्रहवों शती ई० फे 
अन्त तक यह रिवाल रहो की किसी प्रता का वित्राह होने पर, नव-विवा- 
डिता वधू,, पद्िली रात, उस स्थान के राजा या जमीदार के साथ विवावे; 
इत्यादि | मारत की कई देसी रियाउर्तों में मी, ऐसा कटा है । 

मारत में, वाम मार्गी करौज्नों? मे, तथा बज्जयानी? बौरद्धों में, डसो 
चाल की प्रथा है, जेती 'यज्रोदी?  अरत्रों की | बहुत वष हुए में ने एक 
मुसलमान मित्र से सुना या कि मारत मे मो कुछ मुस्लिम सम्प्रदाय ऐसे 
हैं जिनमे, खास ख़ास स्योहार्सो पर वबेंसो ही रस्म रिवाज पूरी की जाती 
है, जैसी यज़ीदियों मे | इध सत्र 'हतिदास” से यही शिक्षा दृढ़ होती है जो 
मनु ने दी है; अपने चित्त और हर्द्रियोँं से सदा सावधान रहना चाहिए; 
इस मूढ़ता को कमी मन मे न शआने देना चाहिए क्लि हम ने तो कामदेव की 
जीत लिया है। प्रजा-नन फी नव-विवाहिता पहिले राजाको श्रपंण की जावे, 
इृठ मध्य-काल? के क़ानून को यूरोप में उए8 9707798 ॥009-कहते ये | 

» मा १६४४ में सुके एक पत्र मिला; प्रतिष्ठित कुल के एक पढ़े 
लिखे युवा ने लिखा कि उस का विवाह मी प्रतिष्ठित कुछ की सोलह संप्रह 
धर्ष की कन्या से हुआ; किसी कारण से सन्देद्ठ होने पर, युवा ने पक्की से 
पूछा, तव ठठ ने आँसू वहा फर फवूछा कि उस के सगे बद्ढे भाई ने ही 
#सेवाद से प्रायः एक वर्ष पदिले, उस को श्रष्ट किया । 


२७६ क्‍ .. पाचर्कों और पोष्टिकों की मीषणता 


के पञ्ञों से क्षतविक्षत हो कर, घर से बाहर निकाल दी जाती हैं, और 
या तो छझूए नदी से कूद कर डूब मरती हैं, ज़हर खा लेती हैं, फॉँसी 
लगा छेती हैं, या रोती सिसकती हुई, 'रंगरूट' ( 'रेक्नट?) कुछी भरती 
करने वालो के हाथ अपने को बेच कर “मिरिच' ( 'मारिशस' ) था 
फ़ीजी' टाएू आदि को चली जाती हैं । 
सावधानः सदा सर्खी 
इन हेतुओं से, यह आवश्यक है कि जो छोग अपनी सन्त॒ति और 
अपने समाज का शरीर और बौद्ध उत्कप चाहते हैं, वे सदा सावधान 
ओर र्म-भीरः, अधर्म से उरते, रहें; समय समय पर अपने को, 
अपने ऊुठुम्बियों को, भोर सहवासियों को, यथोचित चेतावनी देते रहें; 
विशेष कर यह उपदेश कि, किसी से भूल हो जाय, तो उस के मार्जन 
शोधन का उचित उपाय करें; हल्की भूल का हल्का साजन पायश्रित्तः 
(चित्त शोधने चाले ध्वत, उपचास, जप आदि ) से; भारी रोगजनक भूलों 
का अच्छे चेच्य, डाक्टरों की शरण ले करं; पुनः वैसी भरूंछ से बहुत परहेज 
करें ओर इस घोरतर भूल मे न पढ़ें कि ऐसी ग़रूतियों का शोधन सर- 
लता से हो सकता है । अक्सर देखा जाता है कि चोर सज़ा से बच गया 
ठो फिर चोरी करता है । मन्दार्नि ( ज़ोफ़-मेदा ) का सरीक्ष, 'पाचक 
खा कर, कुछ अन्न पचा कर, परहेज़ नहीं सीखता, वल्कि थोढ़ी भी भूख 
जानने पर, रोचक दवा खा कर, फिर वद-परहेज़ी करता है; भति-अशन,. 
अधि-अशन, विपम-अशन करवा है; भौर अधिक बीमार पढ़ता है । 
भति-अशन का अर्थ है उचित मात्रा से अति अधिक खाना; अधि-भशन, 
पहिले का खाया पचा नहीं, और भूख नहीं छगी, तो भी जिह्नालोल्य से 
पुनः खा लेना; विपम-अभशन, जो पदा्थ सम? नहीं हैं, (व-पस हैं, बे-मेल 
है, जिन का एक साथ खाना आयुर्वेद से मना है, उन को एक साथ खा 
लेना । व्यभिचारी, ज़िनाकार, वेश्यागामी, विपमाचारी मनुष्य, मरज़. 
' की बला में सुब्तछा हों कर इलाज करता है, अच्छा हो जाता है; फिर 
पौष्टिक, चाजीकरण ( 80॥700890 ), ओपघ खाता है, 'सेपद्ृपण! 
बनता है; फिर वेसे ही हृष्कृत करता है; खुद ज़्यादा बीमार पद़ता हैं, 


+ ईआ 


विज्ञान के नये कुकाव २७७ 


ओर चारों तरफ विेवए (सन्चारी संक्रामक रोग, 'महासारी', जैसे हैज़ा, 
प्लेग, इन्पलुएशा, 'शीवछा? वा ससूरिका, विद्यूचिक्ता, आदि, वैसे उप- 
स्थीय जातशक, सूज़ाक, कु जादि ) फ़ैछा कर सर जाता है ।" 
वेच्ानिकों को भ्रन्तमुंखता को दूसरी धारा 

ऐसे हेतुओं से पश्चिम देश के उश्च कोटि के वेज्ञानिकों की चित्त- 
नदी, जो अधि-भूत से उलद कर, ( स्चथा नहीं, प्रत्युत ठस की जअत्य- 
न्तता, 'एकसट्रीमिज़्म', 6:70॥वांआ।, से ही ), अधि-आत्सम की तरफ़ 
घूसी है, उस घुमाव की एक धारा की सूचना, प्रसंग-प्राप्त विविध 
विचारों को छपेट से, 8० २२८ पर आर्सम कर के, यहाँ तक को गई । 

( २) अब दूसरी धारा की सूचना कर देना चाहिए । १५वीं शी 
ईै० के अन्त और २०वीं के आदि मे, यूरोप मे, विशेष कर जर्मनी 
आस्ट्रिया मे, कुछ वेज्ञानिक चिकित्सकों ने, विशेष प्रकार के “'नवंस 

१ वु० २९५-२२३, २३१-२२४. में इृ6 के घोर ठदादरण दिये हैं । 
परृ० २३६ पर 'मेष-बषण? शब्द के अर्थ को सूचना की गई है; उसी रूपक 
के दूसरे श्र्थ की सूचना ० १९२-१९३ पर को है; 'तन्त्र-वार्तिक' नाम के 
प्रसिद्ध मीमांसा शाल्न के ग्रन्य के सचयिता कुमारिल मद्द ने एक और आर्य 
व्याया है, कि इन्द्र की इज़ार आंखें, इन्द्र अर्थात्‌ राजा की समा के इज़ार 
अर्थात्‌ बहु-संख्यक सभासदों की सूचक हैं | ४० २९२ पर, लिस 'सजिकल- 
आपरेशन!, शाएर0व 009७0, शब्य-शालाक्य-कर्म, फी चर्चा की 
है, प्र्यात्‌ जीवद वानर-वानरी के ( तथा मेष-मेंधी, चकरा-बकरी, उत्ता-गो 
आदि के मी ) वीय कोष-रज्ाकोष ( 'टेस्टिकल!, श्रोवरी', (९४४0९, 
0९७7० ) के ठुकट्टे काट कर मानव पुरुष-ल्ली की ज्ांघ, या उपके पास, 
उदर के निचले माग पेड़ मे, ऊपरी चर्म काठ कर, उसकझ्षे मीतर सी देना-- 
इस चिकित्सा का आविष्कार, और प्रचार, यूरोप मे, वतमान २० वीं शतती 
ई० के आरम्म में, वोरोनाफ़ नामक समन वैज्ञानिक चिकित्सक ने किया; 
किन्तु, जैसा पढहिले लिख चुड़े, इस प्रकार दी चिकित्सा की महिमा अब 
खुप्तप्रय हो रहो है। ऐसे हो, अन्य बहुतेरे नवीन वेशानिल्‍न आविष्फारों मे, 
पहिले गुण ही गुण तृक्तते हैं; पीछे मारी दोष देख पड़ते हैं 


छत शरीर नाडी-विकार और मानस भाव विकार 
डिसीज़ेज़' ( ॥077078 0॥888888 ), के निदान का पता लगाने के 
लिए, शरीर की विक्ृतियों की परीक्षा कम कर के चित्त की विक्षृतियों की 
जाँच, विविध उपायों से, छुर किया । “नवंस डिसीज़” मे 'न्यरोसिस', 
साइकोसिस”, 'साइको-न्यूरोसिस”, न्यूरो-साइकोसिस', (67088, 
0570088, 9870॥0-0770भं५, 7670-99 ०0॥0०४98 ), भादि 
शामिल किये जाते हैँ। अभी तक इन शाब्दों के ठीक अथ और प्रयोग 
के अकार निश्चित नहीं हो पाये हैं । पर इतना साधारण रूप से निश्चित 
है कि इन सब से, एक ओर सानस विकार, और दूसरी ओर, छ्लान- . - 
इच्छा-क्रिया का धारक और वाहक जो नाडी-यह है उस का विकार 
परस्पर सम्बद्ध रहते ६ । यादें चाड़ी घ्यह का विकार अधिक है, तो रोग 
को 'न्यरोसिस” वा 'न्यरो-लाइकोसिस” नाम देते हैं; यदि मानस विकार 
प्रवलछ है, तो 'साइकोसिस” वा 'साइको-न्यरोसिस' । 
» चित्त के विकारी की सूक्ष्मेक्षिका करने वाके इन (यूरोप मे ) 
आदिम परीक्षकों ने, कुछ अतित्वरा, उजलूत, से, यह मान लिया कि 
सभी सानस रोगों की जड़ से, उपस्थीय कामीय वासनाओं का किसी न 
किसी प्रकार का व्याघात वा अवरोध, मुझ कारण के रुप मे, रहता 
है। धीरे-धीरे, इस अतिज्याप्ति का संशोधन, पीछे के गवेपकों 
ने किया । 
* दोनो चाराओं के अस्थान मे भेद है; सायों ओर उपायों मे भी फर्क : 
है; कुछ अभ्युपगमो ( माने हुए सिद्धान्तों, 'हाइपाथेसिस”, “थियोरी' 
[9]000९8$8, 4॥607ए, अकृांदः ) मे भी वेच्श्य चैमत्य जान पढ़ता 
है । परन्तु रूक्षय के, मक सदु के, एक ही, अर्थात्‌ रोग का निशयुून 
और स्वस्थता का अनुरृलन, होने से, ज्यॉ-ज्यों दोनों धारा आगे बढ़ती 
है, और अपनी-अपनी भूल-भटक का शोधन करती हैं, त्यों-त्यों एक दूसरे 
के पास जा रही हैं | आशा होती है कि एक दिन, सर्व-विद्या-प्रतिष् 
' परसात्मनिष्ठा, विस्मृत-प्राया, श्रह्मविद्या की सरस्वती को सच्ची झलक 
पा कर, एक दुसरे से मि्व कर, जगतकल्याणकारिणी गंगा-बमुना-सर- 
. स्वती के संगस से वर्धित त्रि-वेणी, महा नदी, हो जायेगी । 


उर्मात वोर्द २७५, 


-र्‌८० मधघि-भूत से अधि-आहध्म गुरुतर 


( वि-अक्ति ) “व्यक्ति-( सम्र-अक्ति )-समक्तिसम्मेलनी ,७ सर्च-चाद- 
सम्पादिनी, चतुर्विध-जीविका-कर्सअत्मक-चतुर्व॑णता की नीति और रीति 
की ओर, उस जीपध का रूप अधिकाधिक बढ़ता जाता है । तथा, ऐसे 
नवीन, प्र-णवी-भूत, पुनरुजीचित, रूस देश भौर सोवियेट समाज की 
क्ाचरणात्मक आचायता को मुँह से न मानते, पर मन से त्तो मानते ही 
सभी अन्य देशों पर, उस आचायेता के प्रभाव की छाप जधिक्राधिक 
5पती जी है । 
. अधि-भूत से अधि-आत्म ग़ुय्तर 
अ-कृत से ( अथांत्‌ इस प्र-करण से, इस असंग मे ) यह दशेनीय 
और विचारणीय है कि, रोगियों की परीक्षा और चिकित्सा के सम्बन्ध मे 
पश्चिम के डाक्टर छोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से (सत्र १८७० ई० के 
“पीछे साधारणतः ), सजुप्य के आधिभोतिक, शारीरिक ( जिस्मानी, 
'फिज़िकल', शाशं०0श ) अंग (अंश, पक्ष, पहल, “आस्पेक्ूट', 
88]00 ) पर ही भधिकाधिक ध्यान जमाते -आये थे; आध्यात्मिक, 
मानसिक, चेत्तिक, आतन्तःकरणिक ( झहानी, 'सेंटल', “स्पिरिथुअछ', 
70708), 897॥ए७. ) अंग'की अधिकाधिक उपेक्षा करते रहे। 
(वि उपसर्ग से, जिस का एक भर्थ विशेष” है, और '“मन्ल 
अनक्तिः, घातु से, जिस का श्र्थ 'अक्लनः करना, आऑजना?, रंगना? है 
'वि-अक्ति, व्यक्ति, चना है; इस का मूल अर्थ है, अनव्यक्त परमात्मा का 
एक विशेष व्यजञ्ञन, व्यक्तिकर्ण, आविष्करण; अब व्यक्ति शब्द, एक 
मनुष्य 'इण्डिविष्युअल? गातीरशांवेत॥, पुरुष वा जी, के अथ मे बहुत 
प्रचुक्त होने लगा है। इस के प्रतियोगी, प्रतिदवन्दी, समाज'वाचक, 
'पोशल? ( 80७७! ) के अर्थ के घूचक, शब्द की भी आवश्यकता है 
जैसे विग्रवह का संग्रह, वि-मित्न का सं-मिन्त, वि-हित का सं-हित, 
वि-पत्ति का सं-पत्ति है, वेसे ही वि-अक्ति का इन्दूदी सम-अक्ति बना लेने 
से, बहुविध प्रयोग द्वारा, नये (प्रायः पश्चिम से इधर आये हुए ) भाई 
£ के प्रकट करने मे. सुविधा होगी। “समाज! शब्द, से! साथ, “श्रज! 
भअअज्नतिः, चलना, से बना है | हे 


पाश्चात्य अन्तःकरण-परीक्षकों की स्रुटियाँ श्य१ 


प्रायः पचास चर्ष हुए, फ़ाइड नाम के चिकित्सा-शाख्री ( 'सेडिकलू- 
सायण्टिसट', 70008) 8७०७5) ने, सन्‌ १९५०० ई० के आस पास, 
'साइको-ऐनालिसिस्‌”, 08ए०॥0-878/9 शं९, नाम के, पश्चिस मे नूतन 
समझे जाने वछे, शास्त्र का प्रवत्तेन किय[। तब से, रोगों मे मानस 
क्षोमों और विकागों का कितना भारी प्रभाव, अधिकार, और निदानत्व 
होता है, इस ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक चिकित्सकों का ध्यान दिन दिन 
बढ़ता जाता है। झीक भाषा से 'सायकी', ए590॥6, शब्द का लर्थ, 
जीवात्मा, चित्त, अन्तःछश्ण, रूह, 'सोल”, 80पो होता है, जोर एना- 
छऊाइ-आइन! 9॥9-|ए-०ं॥, का, ढीझा करना, सुरुक्षाना, जेसे ग्रन्थि 
( गांठ ) का; साइको-पऐना-लिसिस” शब्द का अर्थ, ततन्नामक शा्त के 
अयोजन और साधनीय कार्य का वोधक है। चित्त की अन्दर्लीन प्रसुघवत्‌ 
अच्यक्त दु्शेय अवस्थाओं का, गॉठों का, यूढ़ गुप्त हंदय-अन्थियों जोर 
काम्र-जटाओं का, चित्त-द्त्ति-संकर्रो भाव-संकरों का, छिपे छिपाये मनस्‌- 
सत्वों चित्तावयर्वों का, अन्वेषण, प्रत्यमिज्ञान, जौर विकृथन, विश्लेषण, 
विवेचन, विघटन , वि-शकलन, प्थक्करण, और उन दुबी दवाई अन्थियों की 
उत्पत्ति के गृप्त कारणों का, निश्चयन, निर्णययन, यह इस शात्र का कार्य है । 
फ्राइ्ड की कृति की न्रुटि 

'सैको-ऐनालिसिस” के विषय मे, प्राचीन संस्कृत दर्शन शास्त्र की 
दृष्टि से लिखने का प्रयत्न दूसरे अन्थ मे मै ने किया हैक । फ्राइड और 
उन के अलुयायियों ने बड़े परिश्रम किये; विविध रोगों के निदानों ओर 
गृद मानस बृत्तियों का; विविध प्रकारों से, अन्वेषण गवेषण जोर सूक्ष्म 
अध्ययन किया । उस का निर्विवाद-प्राय सार भूत निष्कर्प इतना ही है, 
कि सब या अधिकांश मानस रोगों का नहीं, तो भी जिन ऐसे रोगों के 
कारण सुतरा-निरचेय नहीं हैं, जिन का कोई अन्य प्रत्यक्ष और स्पष्ट कारण 
नहीं जान पढ़ता, उन मे से वदी संख्या का, व अधिकांश का, निदान 
कारण, किसी-न-किसी प्रकार की कामीय वासना, मेथुनीय दृष्णा, 
रतीच्छा, का किसी प्रकार का, व्याघात, अ्तिवन्ध, निरोध होता है । 

 “दशन का प्रयोजन” के अध्याय ३ में । 


र्पर 'काम! शब्द के दो अ्थ, विस्तृत ओर संकुचित- 


फ्राइड को, तथा उन के शिप्यों को, आरम्भ से, यह विश्वास हो गया 
कि 'लैकोसिस' न्यूरोसिस! ६ साइको-न्‍्यरोसिस ” आदि रोग, ( अपस्मार 
उन्साद आदि के बहुविध मानस विकार, ज्ञान-क्रिग्रा-वाहिनी नाड़ियों के. 
विकारों से कार्यतया वा कारणतया सम्बद्ध ), सभी, केवल कामीय: 
तृष्णाओं की अ-पूर्ति व्या-हति से होते हैं । घीरे धीरे उन्हों ने पहिचाना,,. 
कि क्रोधीय वासनाओं के व्याघात से भी तीन्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं; 
ओर क्रोध, ख्री-पुरुष-मैशुन्य 'कास” के ही भट्ट से नहीं होता; किसी. 
प्रकार के 'काम? के, इच्छा के, अर्थ-काम, धन-काम, आदर-सम्मान-काम, 
स्वच्छन्द-घ्रमण-विचरण-आदि-काम, वा श्षन्य किसी भी प्रकार से, स्व-- 
शक्ति-प्रदर्शन-प्रवर्तन के काम! के ( मोक्ष-इच्छा के भी ), भंग से भी 
पैदा होता है; तीघ्र भय से भी ऐसे रोग हो जाते हैं, यह निश्चय डाक्टरों. 
को त्व हुआ जब उन्हों ने प्रथम विश्व-युद्ध ( १९१४-१८ ई. ) के 
अस्पतालों मे काम किया; पर याद रहे कि, भय भी क्रोध के प्रकारों की' 
एक राशि मे पढ़ता है, और प्राण-एपणा, प्राण-कास, पर आपत्ति आने से: 
उपजता है); यह तो, फाइड ने अपनी अन्तिम पुस्तकों से संकोच करते,. 
सकुचाते, उकस-पुकस करते, कदूछा भी है; पर यह कह कर अपनी टेक 
की रक्षा करने का यत्न भी किया है, कि 'काम! शब्द से सतलूव उन का' 
केवल मैथुन्य काम से नहीं, अपितु सब प्रकार के काम से है; ( यह 
विस्तृत अर्थ अध्यात्मझासत्र-सम्मत है ); पर उन के, तथा उन के शिप्यों 
के, आदिम लेखों और भ्रन्थों से, उन के इस वये दावे, प्रतिश्रव, की 
पुष्टि नहीं होती; और उन लेखों अन्थों से पाठक जगत्‌ के चित्त पर यही 
अंकन,. इस्प्रेशन! [770/03907, छाप, प्रभाव, हुआ, और होता है, कि 
उन का आशय, आथमिक लेखों से, मेथुन्य “काम! से ही था । 

१ पूर्वगतु 'रस-मीमांसा? श्रध्याय के पृ० १३०-११४ आदि पर इस 
विषय का विवरण किया है; दि सायंस आफ़ दि इमोशंस” मे विस्तार से; 
थोड़े मे यह कि, जम्र दुश्ख देने वाले शत्रु पर ऋ्रोघ' होता है, पर साथ ही 
उस की अधिक बलवत्ता और श्रपनी अशक्तता का ज्ञान होता है, तब क्रो" 
का खूपान्तर भय हो णाता है | 


विश्वयुद्ध प्रेरक अन्तरांष्ट्रीय शुट् ष्परः 


फ्राइड, यहूदी, और हिटलर 

. सन्‌ १५३१ ई० से, जब से जर्मनी मे हिटलर को पूर्ण अधिकार हुआ 
और हिटलर-झाही का आरम्भ हुआ, तब से यहूदी (“ज्यूः, 0७) जाति 
के छोगों पर भारी आपत्ति विपत्ति भाई । हिटलर ने यह घोषणा कर दी 
कि इधर चालीस पचास वर्ष के भीतर, जो भी मुसीयर्ते जर्मनी पर जाइई, . 
वह सब यहूदी जाति के रोज़गारियों के चक्रकों पेदकों ( चालवाज़ियों,. 
अमलासाज़ियों, 'इनट्रीयज़', 'छीक्स', 'कोटरीज़”, ॥रप/7९8, ०४१- 
घ९8, 00(९४68 ) के कारण आई इन रोज़गारियों ने, सभी झुख्य 
धनाव्य देशों मे, यथा विटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ज्ेको-स्लोवाकिया 
यु. सटे, अमेरिका आदि मे युद्ध की सामग्री बनाने वाले बढ़े-बढ़ें कारज़ाने 
जारी किये, कोर सभी देशों के हाथ तुल्य रूप से सौदा! बेचा; तथा 
ऐश-आराम, भोग-विलास, सच्चमौस, शराघ-कवाव, अश्छील सिनेमा 
थियेटर, अशछील कोक-शास्त्रीय अन्थों, के श्रचार से, काम-शाख-सम्बन्धी 
दुष-भाव और असज-ज्ञान को जनता मे फैछाया, जिस से उन मे हुरा- 
चार व्यमिचार वहुत बढ़ा, और सानव-संसार की आध्यात्सिक हवा' 
काम-कोध-लो भ-मत्सर-कलह से भर गह; तथा, भीतर-भीतर राष्ट्र नायकों 
को और जनता को, झठी ओपेगेण्डा!, झूठे प्रदारों, ले एक दूसरे के. 
विरुद्ध, भदृकाया; जिस से पहिला विश्वयुद्ध भी हुआ, जिस मे जर्मनी 
मारा गया | हिंदरूर ने यदि “यहूदी जाति! न फह कर, 'मिन्न जातियों 
ओर देशों के थोड़े से धनकुबेरों का एक अन्तर्राट्रीय गुद्द'ं कहा होता, तो 
यह घोषणा अक्षरशः सत्य होती । वकील ठोग, आपस मे मेरू रखते हैं, 
मगर सुवक्किकों को भड़का कर रूड़वा देते हैं, जोर कचहरी मे सुकददमा' 
दुष्यर करा कर, उन को चूसते हैं। जब हिदुलर ने अपने जधिकार की 
पहुँच के भीतर, यहूदियों का उत्पीड़न और विनाशन आसस्म किया, 
तब फ्राइड, जो जात्या यहूदी था, ओर आस्ट्रियावासी जर्मन था, अपने 
देश से भाग कर प्रिटेन में आ वसा; ऐसे ही ओर भी बहुतेरे बढ़े नामी, 
भोफेसर ऐनस्टेन भादि थु. सटे, अमेरिका आदि देशों से छितरा गये, 
जहाँ हिटुलर की पहुँच न थी, भौर साधारण व दरिद्न कोटि के बहुतेरे 


स्ष्ड ...-. आधघी बात और पूरी बात 


यहूदी, रुस देश के सोवियेट राष्ट्र की .अंग-भूत छोदी यहूदी-रिपब्लिक 
से जा बसे, या 'छींग आफ नेशंस”, /082706 0 ७४०॥४, की अनु 
' सति से ब्रिदेन के द्वारा बसाई हुईं, ( और अरबों से लड़ाई जाती हुई 
यथा भारत मे हिन्दू और सुसेल्मान एक दूसरे से ), फ़िलस्तीन-जरू- 
सलेम की यहूदी-रिपव्लिक को भाग गये । क्‍ 

सन्‌ १९४० ई० मे, लन्दन नगर से फ्राइंड का शरीर छूटा । पर 
अन्त तक उन्हों ने यह नहीं पहिचाना- कि मानस एपणा, वासना, 
कासना, सब, तीन राशियों के भीतर पड़ती हैं, और प्रत्येक के साथ 
राग और हेप की सुख्य और भवान्तर वृत्तियाँ वैँची हैं; जिन की चर्चा 
'इस कामाध्यात्म अध्याय के आरम्भ से ( छ० १६५-१७४ ) की गई है 
ओर जिन से से किसी के भी उत्कट हो कर खण्डित होने से मानस और 
शरीर रोग उत्पन्न होते हैं । 

फ्राइड के विचार का तथ्य श्रंश 

जैसा ऊपर कहा, फ़ाइड के विचार में तथ्य अंश इतना ही है; सब 
नहीं, छुछ मानल और श्ारीर रोग, विविध प्रकार के छोटे बड़े उन्‍्माद 
दुःस्वप्न, सूदआह, और उस प्रकार की ( उक्‍्के, ईंट, पत्थर के डुकढ़े, 
मल-मृन्न, आदि फेंकने की ) चेटाएँ जो बहुघा भूत प्रेव-पिशाचादि की 
याधा के कारण समझी जाती हैं, और जो वाल्य और योवन की वयः- 
सन्धि के काल मे, किशोर-अवस्था ( 'ऐेडोलेसेन्स', ॥00!680श08 ) 
मे, लड़कियों ( को विशेष कर ) तथा लड़कों को सताती हैं---यह सब 
मैथुनीय काम-वासना क्े-व्याघात से, उत्पन्न होती हैं; तथा, इस किशोरा- 
चस्था मे अंकुरित होती हुईं ऐसी वासनाओं को स्वयं न समझ्न सकने से, 
ओर भयभीत ओर श्रान्त होने से, ऐसी असाधारण चेष्टाएँ उत्पन्न होती 
हैं; तथा सयानों ( स-ज्ञानों, प्रोदों, 'ऐडल्ट्स', 800(8 ) की दर्प-एर्ण 
कामीय चेट्ााओं को देख कर, बालक-वालिकाओं वा किशोर-किशोरियों के. 
्दय मे साध्वस ( हदस ), उद्देग, कम्प, होने से उत्पन्न होती हैं । 

इस विषय का समग्र तथ्य - 
- सम्पूर्ण तथ्य का जो अंश फ्राइड के ध्यान मे नहीं जाया, वह यह 


सर्प हर ि मारे काम से मारे मनुष्य . 


द सूखा, भूखा, बूढ़ा, रूँगड़ा, छूला, बिना कान, विना पूँछ, घायल 
सड़ा, कीढ़ों से भरा, होंडी के टुकड़ें को गछे मे 'पहिने हआ भी कत्ता 
कुत्ती के पीछे दोड़ता है; उन्न-मत्त पागल करने वाला मदन, मरे को 

भी मारता है | ह 
खरी-मुद्रां कप-फेतनस्थ परमां, सववा्य-सम्पत-कर्ी, 
ये मृठा३ प्रविष्य यान्ति कुधियः, स्वर्गादि-लाम-इच्छुया' 
 तै तैन एवं निहत्य निदेयतरं, नम्मीकृताः, सुण्डिताः 
फेचित्‌ पद्रशिखीकृताश च, जटिलाः, कापालिकाश 
चापरे | ( भक्त हरि ) 
स्त्री के लिये पुरुष, ' पुरुष के लिये ख्री, संसार-सर्वस्व भी है, सब 
ज्जुख सम्पत्ति का सार भी है; इस को त्याग कर, स्वर्ग आदि के लोभ से, 
'जो खत्री वा पुरुष असमय विरक्त होना चाहते हैं, उन पर कासदेव की सार 
'पड़ती है, और तरह तरह से विरूप कुरूंप बन दिये जाते हैं; कोई मि्छु 
भिक्षुणी नग्न फिस्ते हैं, कोई मुण्डे हो जाते हैं, कोई पॉच शिखा कर 
लेते हैं, कोई जटा बढ़ा छेते हैं ओर भस्म लपेटते हैं; कोई अधोरी? हो 
जाते हैं, नर-कपाछ खप्पड़ हाथ से छिये फिरते हैं, विष्ठा तक खा लेते 
' हैं, कोई इन्द्रिय-च्छेदन कर डालते हैं, कोई कनफदे “अरूख-जंगाने वाले 
हो जाते हैं; तरह तरह के 'बेरागी', 'फक्ीर”, कथड़ी गुदड़ी 'सूफ़' कम्बल 
ओढ़ने वाले 'सूफ़ी' आदि, विविध पन्‍्थों के विविध वेशघारी हो जाते 
हैँ, कोहे जंगल वियावान मे चले जाते हैं और अकेले पड़े रहने का, भीर 
कनन्‍्दु मुझ फछ पर गुज़र करने का, जतन करते हैं; कोई शहरों गाँवों मे 
-मीख माँगते फिरते हैं; इत्यादि । 
कामस्तदग्ने समवत्तंताधि, मनसो रेत्तः प्रथम॑ यद्‌ श्रासीत्‌ , 
सुतो बन्चुम्‌ अपति निरविन्दन्‌, द्वृदा प्रतीष्य, कवयो मनीधिणः । (वेइ) 
इसका अर्थ, ए० १८२ पर लिखा गया है । 
मन एव मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षुयोः ( उपनिषत्‌ ), 
( वन्धाय कामशविष्ट हि, निष्काम सुक्तये तथा ) । 
'बन्ध और मोक्ष का कारण सन ही है; 'काम' से भरा, बन्ध का; 


प्राचीन प्रशन और नदीन विज्ञान र्८० 


काम? से छूटा, मोक्ष का | हिन्दी कहावत है, “शहर का सारा जंयल 
जंगरू का मार शहर); अर्थात्‌ , अविद्या के वाद विद्या, विद्या के बाद 
अविद्या; सट्टि के बाद प्रलय, ग्ररूय के वाद सृष्टि; जागने से थक सोे, 
सोने से थका जागे; 'एका भायां सुन्दरी वा दरी वा! ( भत् हरि), 
मनुष्य को एक भायां चाहिये, था तो सुन्दर हो, था फिर पर्वत की 
ऋन्दरा दरी ही हो । गीता मे 'काम” शब्द तेंतीस वेर आया है । 
उच्ची वणाभ्रम-व्यवस्यथा से उवं-समन्वय 
पृ० ३८१ के आगे, कहे प्रष्टों मे, काम-सासान्य और काम-विशेष 
की चर्चा की जा चुकी हे, तथा इच्छा के दो त्रिक्तों, लोक-वित्त-दार- 
(सुत्त)-एपणा भौर आहार-धन-रति-इच्छा, की भी; जिन्हीं के सम्बन्ध मे 
काम क्रोध आदि के वह॒विध दन्द्रमस चित्तविकारों की जोती है। 
प्रसंग-वश, 'साइको-ऐनालिसिस” के वर्णन के साथ, यहाँ, दूसरे शब्दों 
से, वह आश्यय दुहररा दिया नया; ए्योंकि, आज काल, जहाँ जहाँ आधुनिक 
पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान आदि का सम्पर्क है, वहाँ वहाँ फ्राइड (और 
उस के अनुयायी और संशोधक, चुंग, ऐडरूर, आदि के ) 'साइको- 
पेनेलिसिस'-वाद की, और मार्क्स (और उन के लनुयायो और संजोधक, 
न्‍्जेल्स, लेलिन, टाटस्करी, स्टैलिन, जादि) के 'काम्युनिज्म-सोशलिज्म' 
बाद (१७॥0790787- 50 ४४।87), की चचा, और उन से श्रद्धा, किया 
उन्‍्च-श्रद्धा, अपरीक्ष्य-चिश्वासिता, भेंडी-घधसान, मेपी-प्रषातवत्‌ गताजु- 
गतिकता, वहुत देख पड़ती है। यहाँ इतना कह देना चाहिये कि, जैसे 
केनिन स्टैलिन आदि को, व्यावहारिक (अमछी, 'प्रेक्टिकल', 72728068४2)) 
अनुभव के वाद, माक्से के सत ( नय, अस्युपगम, 'थियरी! ॥५००४, 
खयाल) में शोधन परिवर्तन ( ठर्मीम,' कररेक्शन” (07760807) करना 
पढ़ा है, वेसे ही, युंग, ऐेडलर आादि को, फ्राइड के विचार का परिष्कार 
करना पढ़ा है और दोनो पराचसंस्करणा से दोनां ही के विचार आंर 
व्यवहार, वैदिक दुर्शब के आध्यात्मिक सिद्धाल्तों के पास, (यथपि क्षभी 
तक 'अप्रति-अमि-क्षात', बिना 'पहिचाने', रूप से ), भधिकाधिक जा 
शहे हैं; और आशा होती है कि दोनों, निकट भविष्य से, उन्हीं लेदिक 


श्ष् ह आधि से व्याधि, व्याधि से आधि 


सिद्धान्तों के व्यावहारिक-प्योग ( प्रैकूटिकल पेहिकेशन! [28008 
गु।एी०४गणा )-रूपी वर्ण-भाश्रम-घर्म-धत्मक समाज-व्यवस्था मे, 
संग्रथित, समन्वित, परिणत हो जायेंगे ।१ 

साधारण रीति से, आधयो मानसीच्यथा:” और 'व्याधयों देहिकी- 
व्यथाः, ऐसा व्यपहार हो रहा है; आयुर्वेद का निर्विवाद सिद्धान्त है . 
कि 'भाधि से व्याधि, ओर व्याधि से आधिः;' एक दृष्टि से समग्र आयुर्वेद 

* सन्‌ १६३४ ४० के अन्त मे, में ने, 'एनशेंट वर्तत माडर्न 
सायण्यिफ़रिक्‌ सोशलिज्मः, 0 000५॥६ 0७808 ऐ0पए॥ उ0०0॥70 
500०ंशोंहा; नाम फा, श्रंग्रेज़्ी मे लिखा, ग्रन्य छुपवाया। इस में यह 
दिखाने का यरन किया कि आजम फाठ, चालीस पचास वर्ष से वा सो वर्ष 
से, पश्चिम के देशों मे, नो पूंजीवाद ओर तत्यद्वायम्रत्त साम्राज्यवाद, 
शस्मवाद, आदि चल रहे ६; उन फा, ओर उन फे प्रतियोगी समाजवाद- 
साम्पवाद का, किन प्रर्शों मे साइश्य है और किन श्रंशों में वेहश्य; तथा 
एस नवीन समाजवाद का ओर मारतीय प्राचीन समाणवाद का कितना 
साहश्य वेधश्य हे। ऐसे ही, !वियोगोफ़िस्ट” नाम फे मासिक पत्र में 
(जो प्राइयार, मद्रास से निकलता है), सन्‌ १६३७ के श्रंर्कों मे, 
तथा दिशन थ॥ प्रयोजन” नाम के हिन्दी अन्य मे, सन्‌ १६४० हुं० के 
अन्त मे, साइको-ऐसालिसिए' फी सप्रीक्षा परीक्षा फी। इसी समीक्धा का 
उपयृहण कर के, 'एनशेंट साइको-सिन्येसिस वर्सघ माडने साइफो-ऐनालि- 
छठिछएःर #&ग0/ंणा। 28४०0 5ज70 698 एश8प8.. 0 ऐशप) 
[0ए00-4 ० शो5 83 (अर्थात्‌ प्राचीन चित्-संगठन, संश्छेषण, संघाती- 
फरण, व्यूदन, सम्बन्धन, सम्पूरण, संग्रन्थन, पफीकरण, ओर नवीन चि- 
विघटन, विश्लेषण, विश्लथन, विशकडन, अनेकीकरण, फा परस्पर सम्प्र- 
भारण, मुक्कातिला, मीमांतन, उन्तोलन, सं-परि-अप-ईत्षा! ) नाम के ग्रन्य 
का आरम्म किया; आशय यह दिखाना था, कि नवीन वाद ऐकपादिक 
अर्घ रत्य है, और प्राचीन, सर्वोगीण, स्वध्र॑ग्राइक, सम्पूर्ण सत्य है; पर 
यह अन्य अधूरा पढ़ा दे; अन्तरात्मा की इच्छा हुई, और आयुशेष 
बुद्धि-शेप पर्यात्र हुआ, ते पूरा होगा ! 


रोग को पीछे, रोगी को पहिले, जाँचो श्ध् 


को, तथा सांख्य-योग-वेदान्त को, इसी सूत्र का भाष्य कह सकते हैं; योगोक्त 
विधियों से चित्त का प्रसादन; परिमार्जन, विशोधन, परिष्करण, स्वस्था- 
पन, आधि-शमन; आयुर्वेदोक्त दिन-रात्रि-ऋतु-चर्या से, शौचअचार से, 
विशेष रोगों के लिए विशेष औपध उपचार आदि से, शरीर-शोधन, 
व्याधि-शमन; आधि-वब्याधि के शमन से सत्व ( प्राण-और घुद्धि ) की 
झ॒द्धि, परमात्मस्मृति का लाभ, सब हृदय-अन्थियों का वि-प्र्मोक्ष 
( विशिष्ट प्रकृषट मोचन ), परम-शान्तिखूप स्थित-प्रश्वता-रूप निरतिशय- 
आनन्द की प्राप्ति ( छान्दोग्य उप० ) । 
आधि-व्याधि के सम्बन्ध के वेशनिक उदाहरण 

ज्याधियों के उत्पादन मे आधियों के प्रभ्ञ॒त्व को पाश्चात्य वेज्ञानिक 
कितना मानने छगे हैं, इस के उदाहरण का अर्थ, “दि रीडर्स डाइजेस्ट” 
(न्यू-याक॑, यु. सटे, भ.) के अक्तूबर, १९४२ ई० के भह् से कुछ संक्षिप्त 
उद्धरण यहाँ लिखे जाते हैं; इन से सिद्ध होता है कि, न केवल सस्तिप्क 
ओर नाडी-नर्व! ( ॥07४७ )-वयूह की आधि-वब्याधियाँ, अपि-तु सब 
प्रकार के शरीर रोग, तीच मानस क्षोभ से पैदा हो सकते हैं। ठीक ही है; 
वात-पित्त-कफ, रजसू-सत्व-तमस्‌, (क्रिया-ज्ञान-इच्छा), सभी सदा साथ 
रहते हैं; नितान्त एथक नहीं किये जा सकते हैं; हाँ, एक समय मे एक 
अधिक च्यक्त और बलवान , दूसरे दो कमः ऐसा! घटाव बदृघ हो उन 
मे होता रहता है; एक के विकार का असर भी दूसरों पर पढ़ता ही है; 
चैश्षेप्याव तु वद्ठादः तद्वाद?; विशेष मुख्य लक्षण की प्रवरुता से, 
वैशेष्य से, वातिक, पेत्तिक, इलेप्मिक, ऐसे विशेष नाम से रोग कहे जाते 
हैं; अन्यथा, सभी रोगों मे, तीनो के विकार कम वेश देख पढ़ते हैं । 

“पर्द्रद्व सौ रोगियों की परीक्षा, न्यू-वार्क महानगर के एक अस्प- 
ताल मे, की गईं; आधे से ज़्यादः के रोग का कारण सानस क्षोम सावित 
( सिद्ध ) हुआ । नौकरी छूट जाने से, आ्थिक चिन्ता से, दूसरे के पेट 
के दर्द का हाल सुनने से, मचली और पेट का दर्द शुरू हो गये; दो सो 
पाँच रोगियों के पेट से निनावे, मानस क्षो्मों से, अधिक चिन्ता, 
रोज़गार मे चुकसान, पति-पत्नी के ग्ृह-कलह आदि से; हो गये, तीन 
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क्रोध के ऊपरी दमन और भीतरी जलन ,से तत्काल.. 'हाह ब्छड प्रेशर 
( रुघिर-बाहिनी शिराओं से विकार, रुधिस-चाप-ब्ृद्धि ) हो. गया; 
डायाबीटिस! ( वहुमृत्र के विविध प्रकार, इक्षु-मेह, मधु-मेह, उदकमेह, 
आदि ), यध्ष्मा, दन्‍्तरोग, हृदय के रूप और ग़ति के विकार, आदि 
विविध रोग,. विविध क्षोभों के कारण, विशेष कर गत विश्व-युद्ध मे 
अप्रकाशित भय के तीक्ष्ण वेण से, ओर घर चापस जाने की घोर उत्कण्ठा 
से, उत्पन्न हुए। इन अन्वेपणों का यहाँ तक प्रभाव पड़ा है कि, प्रगति- 
शील चिकित्सक अब यह कहने छगे हैं---'किस प्रकार का रोग है, यह 
जानना! कम आवश्यक है, किस प्रकार का रोगी है, यह जानना अधिक 
आवदयक ६?” ।१ भारत के, तथा पश्चिम के, चिकित्सकों को यह विदित 
है कि कभी-कभी 'जानडिस” (०80४70४0०९, पाण्डुरोग, कामछा, थकान, 
जिस मे यरकृत्‌ की. विकृति से पित्त सारे. शरीर मे फेल जाता है, और 
शरीर हल्दी ऐसा पीला हो जाता है ), उग्र क्रोध के ऊपरी विरोध और 
भीतरी चिरोध से; एक वा दो घण्टे से भी कम मे हो जाता है । . 
काम विषयक शिक्ता & 
बिना सत्य शान के दुधख मे मोक्ष नहीं 
प्रकृत प्रकरण का जारस्भ ७० २०५ पर, “काम विपयक शिक्षा के 
“(७४68 एणाद।ाएणाड ७६॥ पचठ5घ९ 70रा॥श 0॥95808]| 0ि]० 
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'्रेयांसि बहु-विधानि', अच्छे काम मे बहुत विप्त होते हैं; १४ मई 
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इस का प्रमाण, भारत के प्राचीन इति-ह-आस से मिलता: है + 
कचहरियों मे रोज़ देख पढ़ता है कि एक ही सासले मे, दोनों पक्ष की 
ओर से, आँख देखे गवाह परस्पर नितान्त विरोधी साक्षी देते हैं; तब 
अति दूर भूत काल से, 'इदं इत्यं एव", ऐसा ही हुआ, 'इति-ह-आस! 
यह निश्चय से कहना कठिन है; तो सी न्‍्यायाऊय न्यायाधीश प्राडवि 
चाक निर्णय करता ही है, ओर उस का निर्णय अक्सर वीक भी होता ही 
है। यह देखते हुए, उपलंम्यमान स्टति, इतिहास, पुराण आदि अन्धों के 
सहरे से; तथा उन स्थ्वतियों के आदेशों पर आश्रित जो समयाचार 
आजकाल भी हिन्दू” समाज मे चल रहा है, चाहे अस्त-ज्यस्त रूप ही _ 
मे, उस के सहारे से; यह अवश्य कह सकते हैं कि, प्राचीन काल मे 
भारत मे, अब से अधिक सात्विक भाव फैला था, और उस के अनुसार 
नई पुद्त को शिक्षा मिलती रहा । 

व्रह्मचय के विधय मे प्राचीन काल की शिक्षा 

आश्रमों के, विशेष कर घह्मचारी विद्यार्थी आश्रम के, धर्मों के- 
वर्णन मे, भ्ह्म-चर्य शठद अतिपद जाता है; अवश्य ही इस का अर्थ 
विद्यार्थी को समझाया जाता था; चेद और उपनिपद्‌ के चाक्य, प्‌० 
१५९७ पर लिखे गये हैं; मनु की आज्ञा है 

एकः शयीत सबत्र, न रेत: स्कन्दयेत्‌ फ्वचित्‌, 

कामाद्‌ हि स्कन्दयन्‌ रेत१, हिनस्ति मर्त आत्मनः 

स्वप्त पिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्र, अकामतः | 
स्‍्नात्वा, श्रकम अचंयित्वा, त्रिः 'पुनर मां? इति ऋचं जपेत्‌ । (म०) 
कड़ी चौकी या भूमि पर, घद्यचारी अकेला ही सोचे; एक विछोने 
मे, दूसरे के साथ नहीं; जान बूझ कर कहीं कभी वीये न गिरावे; यदि 
बुद्धि-पर्वक गिरावेगा, तो उस के ब्रह्मचय ज्त की हिंसा होगी, चह 
भ्रष्ट हो जायगा, विद्यार्थी को यथेष्ट विद्या नहीं आवेगी; परन्तु, यदि 
सपने से, निद्वा से, आप से आप, विना जाने चूझे, विना -इच्छा किये, 
बिना हस्तमेथुन आदि की चेट्ट किये, वीय॑ गिर जाय, तो नहा कर, 
सूर्य को. नमस्कांर कर, 'पुनमा? इस वेदिक ऋतु्चा को तीन बेर जपे; 


हर 
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ऋचा के अर्थ क्षी भावना करता हुआ; 'तजजपः वद अर्थ, भावनः 
( योगसूत्र ); बिना अर्थ की भावना का जप, 'वि-श्र्थ' है, व्यर्थ है 
सात्विक. भावसा-रूप भावनाझ्मक जप से चित्त शुद्ध होता है; यह 
सब वात, माता पिता, ध आचाये, वत्सछ भीर दयाकु भाव से स्नेह- 
मय दावदों मे, पुन्न को, शिप्य को, समझा देते थे, ओर इस सम्बन्ध 
से उस को जो शंका जीर प्रश्न उठते थे, उन का उसी रीति से समा- 
धान कर देते थे | झुक्क, रेतः दीय॑ क्या वस्तु है; क्यों सौर कैसे गिरता 
है; गिरने से दया हाति है; रक्षा से कया काम है, जिस छाभम के छिए 
उस की रक्षा, उस का छार्रर मे संचय, करना उचित है; यह सब 
बाते बतराना ही पड़ता होगा; और इस रीति से ज्यों ज्यों विद्यार्थी, 
किशोर अवस्था से योवन की ओर बढ़ता जाता था, त्यॉ-त्यों उस, का 
कामशासत्र की साघारण जोर अधिक जावश्यक वार्तों का, ज्ञान ्नायास 
यद॒ता जाता था । सारे समाज मे श्रह्मचर्य फे महिमा का ज्ञान फैला 
रहने से, प्रह्मचारी की रक्षा स्वतः आप होगी । ए० १६५९ पर और भी 
शोक उद्धव किये हैँ; उन को भी इस स्थान पर पुनः देख लेना चाहिये। 

थदि वृद्ध जन, हितेपी, नेकमीयती से भी, अच्छे आशय से भी, सद- 
उद्देश्य से भी, अन्तरात्मा की श्रेरणा से ही, ऐसे उपदेश दें, और तो भी 
नई पुश्त के चित्त मे दोप ही उत्पन्न हो, तो कहने भौर सुनने घाले के 
भाग्य ही का दोष जानना सानना चाहिये; और क्य। कहा जाय ९ 

माठजंघा हि वत्सत्य स्तम्मीमवति दोहने । ( रघुवंश ) 

बछवे के दुर्भाग्य से, गाय दूहने के समय, वछवे को चाँधने के लिये, 
उस की माता गाय का ही पैर, स्तम्भ का, खस्भे का, काम देता है । 

अल्पवयस्कों को, ऐसे ग्रश्नो से उत्तर से, जिन की चर्चा पू० २१३ 
पर ही है, क्या बदराूया जाय; इस विपय पर, पुनः, इस अध्याय फे 
4प्रिशिष्ट! भे, कुछ लिखने का यत्न किया जञायगा | 

त्रह्मचर्य के गुण ० 
ए० १९६ पर, इसी शीर्षक का अधिकरण ( 'सेकशन”, दापिक!, 
6 इस 'कामाष्वात्म' भ्रध्याय के आरम्भ ( ० १६५ ) में क्तलाया 


शर्ट... ऊध्वेरेतस्‌ वी खेचर सिद्धि का सर्थ 


860. (070 ), शरीर के तीन स्थूणों खम्भों की, तथा ओजस की! चर्चा 
'से समाप्त. किया गयां। आअंब-रोह-मार्ग ले, ( अव-रीहण, “नीचे उत्तरना? 
सर्जन, सनन्‍्चरण; प्रन्चत्तन से ), अनन्त ध्रह्म परमात्मा का ही प्रंति-विस्व 
व्यक्तीकृत, वि-वर्तित, उलटा किया, स्थूछ रूप, “शुक्र ( ब्रह्म सनातन)? 
है; आरोह-क्रम से, .( प्रति-सज्चरण, प्र-लयन, नि-वत्तन, प्रति सर्जन-से 
 झुक्र'-शक्ति को उलदा फेरने से, नीचे उतारने के बंदुके ऊपर चढ़ाने से, 
'बहिसुख के स्थान पर अन्तमुख करने से, 'जीव, पुनः सूक्ष्म सूक्ष्मतर 
भावों का अनुभव करता हुआ, अच्यक्त परत्रद्म पंरमात्मा के भाव को 
प्रांप करता है ।. योग की विधियों के भभ्यास से निरोध कर के, यदि 
वीर्य-घातु आत्मलीन किया जाय, तो सिद्धियों मे परिणत होता है. ऐसी, 
योग के अन्धों की सूचना है; वह शक्ति बाहरी कार्यो मे व्यय न हो कर 
मीतर-फिरती है, शरीर और मस्तिप्क के सुप्तप्राय चक्रों, पीठों, कन्दों 
का, दिव्य इन्द्वियों का, उद्वोधन सब्चारून करती है; स्थूल सन्तान के 
स्थान पर सूक्ष्म शंरीर का ( 'जिस्मिलतीफ़' का.) निर्माण करती है, 
जिस से 'खे-वर' सिद्धि होती है। 'खे', चित्ताकाश मे, विचरण की शक्ति; 
मानस शक्ति, कल्पना शक्ति, जिस के द्वारा सब प्रकार के काव्य साहित्य 
और विविध शास्ों के ग्रन्थों का निर्माण होता है, इसी 'खे-चेरः द्ाक्ति 
का एके साधारण रुप है। भांणि-सथि मे जितना ही नीचे जाईये, उतनी 
ही उद्र-शिक्ष-परायणता अधिक देख पढ़ती है; जाहंरण ( जाहार ) और 
प्रजनन, इन्हीं दो कार्यों मे जन्तुर्ओो की शक्ति दिन रात, लगी रहती है, 
चुद्धि का विकास नहीं होता; मलुप्य रृध्ठि मे आ कर, जितनी ही 
है कि पहिले लिखे एक छोटे निवन्ध का यह अध्याय उपकृहण है; उस 
नि्न्ध का प्रायः पद्चम श्रृंश इस के एृष्ठ १६४ तक में उमात्ष हुआ; उस 
पृष्ठ पर, अक्षचय के शुण?, इस शौधक से, एक भधिकरण आसमम हुआ 
तत्पश्चात्‌, प्ररंगवश, अन्य बहुत बातों की चर्चा की गईं; उन सम्बद बातों 
की परिक्रमा फर, अब घूम कर, विचांर पुना तअ््वचय के गुण? की ओर 
गया; स्मरण के सौकय के लिये, इस अभंधिकरण का शीषक पुनः वेही 
दिया जाता है| 


फामशात्र का विवर्त योगशाघ्र २६५ 
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भोजन-सन्तानंन-कार्यों की रोक होती है, उतनी ही बोद्ध-कार्यों की घद्धि । 
धह्वा आनन्द का विवर्त काम-भानन्द है; “तद्‌ ऐक्षत बहु स्थामर” “तत्‌ 
स॒ट्ठी तद्‌ एवं भ्नुआविशव”, “त्द्‌ यथा ग्रियया भायया सम्परिप्वक्तः 
न बाह्य किल्‍्वन वेद नशभ्यन्तरं”, इत्यादि वा्यों से, उपनिषर्दों ने, 
जीवात्मा-परमात्मा के सम्मेलन का भी, और ख्री-पुरुष के समाइलेपण 
का भी, वर्णन किया है; पर यह न भूलना चाहिये कि जीव भौर ब्रद्दा 
का ऐक्य उत-तम है, मोक्ष है, छुद्ध अमृत है, एक-रस निश्चक निक्रिप्य 
अमरत्व है; स्तरी-पुरुप-संगम अधघसू-तम अधम है, वन्ध है, विषाक्त 
भमस्ृतडमास हैं, वहु-सुरस-कुरस'पूर्ण घल्चछ क्रियासय आगम-धापाग्रित्व 
अनन-मरणत्व है । कामशासत्र से मेधुन को अष्टांग कद्दा है, 
स्मरण, वीत्तेनं, केलिः, प्रेत्ण, गुश्य-माषणं, 
संकल्पो,उध्यवकायश्र, क्रियानिष्यचिर एवं च | 

इस के विपरीत, योग भी भ्रथ्ट॑ंग है, “यम-नियस-भासन-प्राणशयाम- 
प्रत्याहर-धारणा-ध्यान-समाघयः? | इस विपय का विस्तार, मे ने 
“मानव-पर्-सारः” नाम के संस्कृत-पद्-अन्थ मे किया है। 

बहुकाम फे दोष 

स्री-चीयय॑ ( जिस का नाम रजस्‌ है, पर जो रजस्वला के बहिहंद्य- 
मान 'रुधिर! से भिन्न है ), जिस को अंग्रेजी मे 'भोवस” 0ए0ए कहते 
हैं, और पुरुषवीय, स्पर्म! 80077॥, आहारादि का सार, और अहंता- 
ममता काम का विद्येप आधार, है। इस का झारोर मे अधिक सब्चय, 
और सद्दुद्धि की भात्रा कम, होने से, ऐश्वर्यमद का प्रधान आविष्कार 
यह होता है कि सम्पत्न पुरुष बहुत ख्रियों को व्याह लेते हैं, अथवा घर 
मे ढाल लेते हैं । तथा स्ियाँ, जिन देशों मे ऐसी प्रथा है, बहुत पुरुषों 
को व्याहती या रखेल कर छेती हैं, अथवा गृप जार वना लेती हैं& । 
पूर्च और पश्चिम देशों के प्राचीन अर्वाचीन पुराण-इतिहास मे, जो राजा- 

# वात्प्यायन ने ऐसे कुछ देशों की चर्चा की है। श्रंग्रेणी मे वित्वर- 
मार्क' का 'हिस्टरी आाफ़ छयूमन मैरेण', तीन बढ़ी मिद्दों मे, ( पुनर्लिखित 
पश्चम संस्करण, १९२१ ६० ), विवाह के प्रकार्रो पर आकर अन्य है !. 


२६६ । . ४: एक भूल हुआ साम्राज्य 


मह्ाराजा-सम्रा्टो,, शहनशाह-वार्दशाह-सुरूतानो, . किठः -कैसर-एस्पररों 
. की कथा सिलती हैं, उन से मालूम होता है कि एक-एक '“अघरोध 
( हस्म' ) मे कई कई हज़ार ख्त्ियाँ त्तक “समय-समय पर:भरते भरते 
जमा हो जाती थीं। कृष्ण की सोलद्द दंजार एक सो आठ पत्नियाँ प्रसिद्ध 
हैं । उन के बहुत पुराने पूर्वज राजा रजि की एक छाख लिखी हैं। यह 
सब पोराणिक अत्युक्ति हो सकती है, पर सर्वथा:नहीं। ईरान के इतिद्दास 
मे सैकड़ों ओर हजारों स्त्रियों के हर्स मिलते हैं । “रोम के किसी किसी 
सम्राट के भी सेकढ़ों थे। इंसा से हज़ार चर्ष पूर्व, यहूदियों के सब-से 
प्रतापी प्रसिद्ध वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ( 'दि-वाइज़', 60 छा56 ) किन्तु इस 
विपय मे अन्य राजों के ऐसे ही दुर्लेंद्धि: हजरत सुलेमान की सात सौ “ 
चीवियाँ लिखीं हैं । इंसची पन्त्ृहवी शताव्दि मे दक्षिण के विजयनगर के 
साम्राज्य मे, एक राजा के अभवरोध से घारह हज़ांर स्लियों का रहना लिखा 
है; सोलहवीं शताब्दि मे, अति धनसल्चय, अति भोगविछास, अति 
माँस-मच-डआहार, अति गर्व के कारण; यह साम्राज्य, राष्ट्र के सु-पवन्ध 
की छुद्धि और नीति मे, तथा श्रता से प्रजारक्षण की शक्ति मे, शिधिल 
हो गया | इस की समृद्धि, यरोप के अभ्यागतों के वर्णन से, महाभारत- 
रिवंद आदि से लिखित, थुधिष्टिर की मत्निर्मित सभा और कृष्ण की 
सुधर्मा सभा की सम्दद्धि से भी अधिक आश्चयकारिणी जान पढ़ती है.। 
सो यह कई पढ़ोसी मुसलमान राजाओं के मिर कर भाक्रमण करने से 
' पेसा विध्वस्त हो गया, कि कुछ वर्षा पीछे उस की स्मृति भी भारतवर्ष 
'से भूल सी गई थी । अब इतिहास के गवेपकों ने अपनी खोज के बल 
'डस स्घ्ृति को तांजा किया है; इस पर, सब से पहिले, ओर सब से 
अधिक, परिश्रम, सिवेऊ नाम के एंक अंग्रेज़ सज़न ने किया; १९०० इं० 
'मै उनका अन्य छपा, जिस का नाम ही उन्हों ने 'एुंक विस्ट्त साज्राज्य!, 
4 ० एु०/शा #7एञ।/०, रक्खा । उन के बाद भारतीय गदवेपकों ने 
भी अच्छा परिश्रम कियां है। झ्लुश्किल से ढाई सौ वर्ष से यह साम्राज्य 
'जन्मां, बढ़ा, तपा, ओर, अति "काम! के कारण ही, संमू नष्ट हो 
गया। मद्गास सूवा के बिंलारी जिला मे, हम्पी वामक स्थान मे, इस के 


साम्पर का विमाताओं से व्यमिचार २६७ 


विशाल खण्डहर पड़े हैं! 

' यह सोलहवीं शती ईसवी की वात है। ई० सन्‌ १८७७ फे सिपाही 
संग्राम के पीछे, कझ्वध के नवाव वाजिद अली शाह फे साथ, कलकंत्ते के 
पास मट्यिय्युज को, सात सी वेगम गईं; ऐसी किंवदन्ती, पचास साठ 
'चर्ष पहिले, थी। ई० सन्‌ १९०६ से मुझे काशी के "सेण्टूल हिन्दू - 
कालिज! के लिये दान माँगने को, हंद्रावाद (दुक्खिन) जाने का अवसर 
हुआ। वहाँ दो-मब्जिले सकानो का एक वा भारी भाह्यता, किले के 
ऐसा, शहर के भीतर देख पड़ा; छोगों ने कहा कि इस मे भूतपूर्व निज्ञाम 
'के बयालीस सी 'सहल! थे। रूखनऊ मे खुस्रो थाग के बारे मे यद्दी 
कहा जाता है, कि वाजिद अली शाह के 'महर्ोँ' का भहृता था, जोर उस 
की बावलियों मे 'चीरहरण छीला' की जावी थी; इत्यादि । परिणाम जो 
हुआ प्रसिद्ध है। कुछ वर्ष हुए, काशी के 'भाज” अख़बार मे, कुँवर 
मदन सिंह नाम के एक देशभक्त उच्चवंशीय राजपुन्र ने, राजपुताने की 
एक रियासत के दुराचारों का हाल कई लेखों मे छपवाया, और वहाँ के 
राजा के 'कअवरोध' की दा का भी वर्णन किया । 

“अवरोध! शब्द 'रुघ” धातु से बना है, जिस का अर्थ 'हँघना?, 
घेर कर रोकना, जैसे काराशास को दीवारों से, क्षथवा सेद वक्तरियों के 
झुण्ड को काटे झंखाड़ के वा बॉस के घेरे से। भवरोधों से क्या विपत्तियाँ 
राजा पर पढ़ती हैं, तथा राजा के कुछ पर, और उस प्रजा पर जिस के 
दुर्भाग्य भौर दुष्कर्म से उस को ऐसे राजा मिलते हँ-यह, व्यास वाल्मीकि 
महर्षि पेसे इतिहासकारों ने दिखाया है; इन्हों ने कार्य-कारण सम्बन्ध को 
देखने वाली सूक्ष्म आध्यात्मिक इृष्टि से देख कर, वेयक्तिक तथा सामूहिक 
मानव जीवन को, राग-द्वेप, काम-क्रोध, और इन के अवान्तर भाषों की 
ही, अनन्त माया-फ्रीड़ा का भ्रवाह पहिचाना ओर कहा है | कृष्ण के पुत्र 
साम्ब को कैसे अपनी विमाताओं के साथ व्यभिचार करने से कुछ रोग हो 
यया,णौर कैसे तपस्या से अच्छा हुआ,यह कथा भविष्य पुराण में कहीं है। 
तथा कृष्ण के एथ्वी छोड़ने के वाद उन के श्वरोध की क्या दुर्देशा हुई 
. यह भी अखिद्ध है। सब स्त्ियों भोर घचे हुए बालकों को ले कर, अर्जुन, 


बे ' “राजाओं नवादों के बाड़े? 
द्वारका से सथुरा को जा रहे थे; रास्ते मे आमीरों ने छापा मारा, स्तियों' 

को डठा ले गये; व्यास. जी लिखते हैं कि बहुत सी ख्त्रियाँ, आशीरों के: 
साथ, राजी खुशी चली गईं; अझुन, कृष्ण.के वियोग से ऐसे दुःखित 
वेमूद हो रहे थे कि कुछ रक्षा नहीं कर सके । प्रत्येक अवरोध की प्राय 
. ऐसी ही दशा होती रही है। आस-पास के तत्कालीन छोग जानते हैं,पर 
इतिहासकार प्रायः नहीं लिखते& । क्षन्नियों मे कितनी ही प्लियाँ,राजा के. 
मरने पर, या राष्ट्र-धिष्ठव दोने पर, एक साथ 'सती” स्वयं होती थीं, या: 
ज़बदस्ती आग मे डाल दी जाती थीं। ऐसी घोर ऋ्रता्ों का फल, सारे 
: समाज का पतन है । .इतिहासकारों को ऐसे कार्य-कारण विशेष रूप से 
"दिखाना चाहिये | अन्यथा, इस विपय मे अज्ञान और स्छुति-अ्रंश होने | 
से, बुद्धि-नाश और व्यभिचार, देश मे, समाज मे, बढ़ता है, और अन्त 
मे समाज को छुवाता है। काम-शास्त्र के अन्थकारों को भी ये बातें ध्यान 
मे रख कर ही ग्रन्थ लिखना चाहिये, कि उन के अन्थ, समाज के अघः- 
पात से सहायक न हों । 

वात्स्यायन ने काम-सूत्र मे ऐसे अन्तःपुरों के व्यमिचारों को कुछ. 
चर्चा की है। पर उन के वर्णन की अपेक्षा से, वास्तविक अवस्था वहुत 
अधिक सयहझूर और वीभत्स रही, भोर है। इस विपय की विशेष . 
पुस्तकों से उन का हाल जाना जा सकता है |! .. ६४: हु 

कामीय ईप्यां से, न जाने कितनी ख््रियों, कितने पुरुषों, की हत्या . 
राजमहलों मे की गई है; ज़हर से,' फॉँसी से, छुरे तलवार से, वन्दूक-- 

$# छः सात वर्ष के भीतर की चात है, भारत में; एक पहाड़ी रियासत 
के राजा मरे; लड़का गद्दी पर बैठा; उस ने बाप के 'अवरोध! को महलों छऐ 
एकदम निफाल बाहर किया; सारी सड़क इन ब्ियों से दूर तक मर गई; जीयो 
या मरो, कया तुम्हारे अन्न वद्ञ का उपाय होगा, इस से कुछ मंतलब नहीं । 
यह कया एक मित्र ने मुझ से कही जिस ने स्वयं इस दृश्य को देखा | 

$ भी कन्दैयाढाल गौवा की - (दि पेयोलोजी आफ़ इण्डियन भिन्‍्सेज? 
मे वर्तमान रियासतों का हाल, और 'अझ्लल शेम' मे अमेरिका का, थोड़े मे: 
बहुत. कुछ दिखाया है | 


हे०० | 5. : - 7” गाहर्प्व-काम को उपयुक्तता 


रोग, जिह्ला और उपस्थ के भतिलौल्य से और दुरुपयोंग' से होते हैं 
ओर दस फी सदी बाहरी कारणों से।& 7: ४: 
उचित .काम'*सेवन की उपयुक्तता.। 

यहाँ यह भी कह देना चाहिये कि, प्रवृत्ति मार्ग पर, तीनों इच्छाओं . 
की, उचित मात्रा मे, उचित रीति से, छूंप्ति करना भी आवदयक है। 
अ-समय अत्यन्त निरोध से भी दोप उठते हैं, जैसे अत्यन्त च्युव्थान से। 
पर इतना जरूर है कि, अति निरोध से जनित आपत्ति प्रायः व्यक्ति ही 
'पर पड़ती है; और अति व्युव्थान से उत्पन्न, बहुतों पर; इस लिये सति 
च्युत्थान से अति निरोध कम घुरा. जान पढ़ता है। अ-समय अति 
निरोध से विविध बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं; यथा, 

शुक्राश्मरी च महरता जायते शुक्रपारणात्‌ | ( वाग्मट.) 

चीये की 'पथरी', शुक्रमेह, छीवता, शरीर की अतिस्थूलरंता, आदि, 
छाक्र के अति निरोध से कभी कभी हो जाते हैं । 

हाँ, यदि सच्चा वैराग्य हो कर, मन मे -काम-वासना उठे ही नहीं, 

# १९ (४-१८ के विश्व-युद्ध मे, सवा चार वर्षों मे, यूरोप मे एक 
कोटि तीस लक्ष फटे; १६६८ के अन्त ओर २१९१९ के आदि मे, सवा 
चार मद्दीनो मे, भारत मे, उरकारी गणना से, साठ लाख, ओर वच्ठुतः 
, सवा करोढ़, आदमी, 'वार-फीवर', 'इन्फ्लुएज्ञा?, न्यूमोनिक छ्लेग), (फ़द्ना 
4678', 70ए0॥28, ])0९77070 92५०) से मर गये; मुख्य 
कारण यही था कि, मारत से, जीवन फी आधवश्यफीय वस्तु, अन्न वस्् 
आदि सन्न, यूरोपीय युद्ध के लिये, ब्रिटिश यवर्नमेण्ट ने खींच ली, और 
यहाँ भूख ओर शीत के निवारण के लिये नहीं बची | द्वितीय विश्व्युद्ध 
मे, पहिले की. अपेद्दा छे, सैनिक कम मरे, निःशज्ञ नागरिक अधिक मरे 
इवाई छह्मणों से, विमानों से, बम के गोलों. के गिराने से; ओर अपार 
सम्पत्ति का विनांश हुआ । मारत मे, भूख और बीमारियों से, जिन फारणो 
से पहिले विश्व-युद्ध मे, उन्ही से इस मे भी; कम से कम ती8, अधिक से 
अधिक पचास लाख तक मनुष्य मरे। इस विषय में पहिले,भी, ४० 
९५६-२६६ पर सिखा जा खुका है । 


३०२: द । | उन्माद के. छः मुख्य प्रकार 


आरीर व्याधियाँ समाज से फैलती हैं; सनन्‍्तति निर्दृद्धि, दुर्डृद्धि, पागल 
पशुवत्‌ , होती हैं; और मानस व्याधियाँ, उन्‍्माद आदि, भी, प्रायः काम- 
दोप से होती हूँ, जिन से चारों ओर दुःख का प्रंसपेण विषधत्‌ होता है 
और नयी पुरुते अधिकाधिक भ्रष्ट, आसुर-प्रकृतिक, पश्ष-प्रकृतिक, होती 
जाती हैं । 
अध्यात्मंशासत्र से पडरिपु, अन्तरारि, के नाम से, प्रायः छः चित्त- 
विकार कहे हैँ -- काम, क्रोध, लोभ, मोह (भय), मद, मत्सर | इतर 
पाँच को, एक दांट्ट से, काम ही की सेना कह सकते हैं । कामसांमान्य' 
की सनन्‍्तति ये निश्चयेन 
संगात्‌ सझ्ञायते काम), कामात्‌ क्रोघोषमिजायते 
क्रोघाद्‌ मवति सम्मोह!, सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्रम:, 
स्मृतिञ्रशाद वुद्धिनाशो, बुद्धिनाशातृप्रणश्यति | ( गीता ) 
संग. से काम, काम के विधात से क्रोध, क्रोध से आँख पर पदों, 
मोह, उस से ( क्रोध के वश हो कर, हिंसा का यत्न करने से क्‍या 
अनिष्ट फल होता है, इस ) सट्वति का विश्रम, उस से बुद्धि-अ्ंश, उस 
से सर्वस्व-नाद; यह अनुचित अति 'काम' के फलों की अनर्थ-परम्परा 
ह। पर काम-विद्येप से भी, क्रोधादिक की, विशेष रीति से उत्पत्ति : 
होती है । कचहरियों मे देखो तो सामले मुकदमे, था तो परिग्रह-जाय- 
दाद के हेतु, या 'काम!-विज्ञेप के हेतु देख पढ़ते हैं। अस्पतालों मे 
'क्ाम)-विशेष से उत्पन्न रोगों से पीड़ित वहुतेरे रोगी मिलते हैं। 
ह्युनाटिक-असैलूम', . 'मेण्टल-हास्पिटठ',  (|07900 ४85एपरगा, 
70079] ॥08]8) ), उन्‍्साद-चिकित्सालयों, से, आ्राग्रः 'काम-विशेष 
से उत्पन्न उन्माद के रोगी होते हैं । 
पश्चिम के उन्माद-गवेपर्कों ने उन्‍्माद के श्रकारों की कई मुख्य 
जातियाँ,राशियाँ, बनाई हैँ । प्राचीन अध्यात्म दृष्टि से छः प्रधान जातियाँ 
आतशक, गर्मी, फिरंग-रोग ही है; दूसरों की राय है कि 'फिरंग”-रोग, 
यूरोपीय क्रान्क, श्ंचः लोगों के ही साथ भारत मे आया, और उपदंश,- 
फलिस की चर्चा पुराने मर्न्यों मे है, वह दूसरा ही रोग है । 


उनके कारण ' ३०३ 
होनी घाहियें, उक्त छः क्षोभों की अति! से । पाश्चात्य गवेपक इन के पास 
पहुँचे हैं, पर अभी ठीक-दीक इन तक नहीं भा गये हैं; न उन्हों ने अब 
तक इस की खोज को है कि क्ष्यों हतनी ही राशियाँ मुख्य माननी चाहियें । 
इस पर विस्तार अन्यत्र किया गया है& । यहाँ थोड़े से इन छः राशियों 
को सूचना उचित है; (१) कामोन्माद ( पश्चिम के ढाक्टर इसे - एरोटो- 
मेनिय/ कहते हैं ); (२) क्रोधोन्माद ( 'होमिसाइडर-मेनिया'; यदि 
“साइडो-मेनिया' नाम रखते तो अच्छा होता ) (३) छोमोन्माद 
६ 'क्लेप्टो-मेनिया! ) (४ ) सोद्दोन्माद, वा भयोन्‍्माद, ( इस के लिये 
अँग्रेज़ी मे[ अभी कोई शब्द तजबीज़ नहीं हुआ है, यद्यपि प्रायः बीस 
श्रकार के भयों के नाम, भय के कारणों के नामों के साथ 'फोबिया! 
शब्द जोड़ कर बना लिये गये हैं; यथा बन्द कोठरी से भय '्वास्ट्रो- 
फोवियए; खुले मैदान से भय, “आगोरा-फोविया?, आादि; यह सब 
मानस वीसारियाँ हैं; सब प्रकारों के भयोन्‍्मादों के लिये संगाहक नाम, 
अँग्रेज़ी मे 'फोबो-सेनिया” अच्छा होगा ); (५) मद्देन्साद ( 'मेगालो- 
सेनिया/); (६) मत्सरोन्माद, ( इस के छिये भी कोई अँग्रेज़ी शब्द दीक 
नहीं हुआ है, 'ज़ीलो-सेनिया? प्रायः अच्छा होगा )| । अन्य सब प्रकार, 
इन्हीं छः के अवान्तर भेद समझे जा सकते हैं। 'मेनिः, मेनय:”, शब्द, 
तीक्षण चित्त-विकार और उत्कट इच्छा के अर्थ मे, ऐतरेय ब्राह्मण मे 
आया है। पाश्वात्य उन्माद-शास्षियों का विचार है कि प्रायः सभी 
उन्मादों की जड़ मे मैथुन्य काम-विकार ही है। यह ठीक नहीं। ऐसे 
काम से असम्बद्ध, अति छोम, भय, क्रोध, सद आदि भी कितनों के 

७ दि सायंस आफ दि इमोशन्स”, 'दि सायंस श्राफ सोशल आर्गे- 
निवेशनः, दि सायंस आफ दि छेष्फ' में, तथा 'ताइको-ऐनालिसिस 
(विषयक मेरे अन्य लेखों मे । 

[ [0000॥धा78; 000 774878, +5श०्नाता।9, 9॥000- 
पशांह, ग्रा0ुओके०-क्रध्यां5, दश्०्यावाओं॥, +था?& 2667800- 
000% 0 606 2400640703 मे विविध मयोन्‍्मादो का विल्दृव 
पर्णन है। 


डऐ्ड दृदय-ग्रन्थियों, 'काम-घटाः? 


मूल-कारण होते हैं । किन्तु यह सत्य है कि भ्रधिकांश उन्माद का हेतु 
सैथुनीय काम-विकार है, चाहे “कास” की अति मात्रा, चाहे व्याहति, 
चाहे काम-सस्वन्धी साध्वस, इंप्यो, असन्तोष; सय, क्रोध आदि & .. 
. संघारसुखसवस्वे, योषा पुं-रागउम्मवे, 
खण्डिताः हुभंगाः यांति विविधां बे विर्कताम्‌ |... : 

काम-प्रेम-राग के विषय में जिन स्त्री-पुरुषों की आंकाक्षा खण्डित हो 
जाती है, उन को तरह तरह के मानस विकार, शंका, ग्लानि, उद्देग,, 
असूया, निराशा, विराग, उन्माद, सूरछा, देहश्ोप, कामज्वर, मरण तकः 
होते हें+; इन की चर्चा ए० २८७-२८६ पर की गई है। पोरांणिक 
रूपक मे, काम-क्रोध-भहंकार के देवता भव-हर-रुत्र के गण, प्रमथ-भूत- 
यक्ष-रक्ष:-पिद्याच आदि, उन्मत्त-प्राय भाणी होते हैं; पृथ्वी पर इन्हीं गणो 
के प्रति-र्पक, विविध-पन्थों के विविध-वेशधारी “विरक्तों' को समझना 
चाहिये । इस विपय पर, इधर चालीस पचास वर्ष से, जमेन जातीय 
आचार्य, घुअर, फ्राइड, तथा-उन के शिष्य, युंग, ऐडलर, जादि ने, 
बहुत गवेपणा कर के बहुत अन्थ लिखे; इन मे, स्वप्तो के वर्णन से, . 
मनुष्य के सन के भीतर दबे छिपे, वा उन की स्छति की, दुःख-कारकता 
के कारण, दबा छिपा दिये गये ओर भूल से. गये, निरुद्ध, अव्यक्ती-भूत, 
काम-विकारों को, 'हृदय-पग्रन्थियों', 'काम-जटार्जो), दा पता लगाने का, 
(पच्छिम मे सर्वधा नया माना जाता) एक उपशास्र, 'सैको-ऐनालिसिस' 
. के नाम से, खड़ा कर दिया है, जिस की चर्चा पहले की गई है। 
( प्ू० २०८-२८२ 9) इस उप-शास्र को, भ्तृहरि के उक्त 'छोक की विस्तृत 

% ग्रीक माषा के 'मेनिया? शब्द का अर्थ 'उन्माद? है; तथा 'ईरोस? 
का, 'काम?; 'छ्लिपूटीन! का, चोरी; 'फ़ोचास! का, मय; 'मेगास? का, बढ़।,, 
चढ़प्पन, ( अपने की बढ़ा जानना, अहंकार, अमिमान ); 'जीलोत' का, 
प्रतिस्पर्धा; लेटिन माया के साइडेरी? शब्द का, हत्या करना | 

+ “दश तु कामस्य स्थानानि; चत्चुःप्रीति,, मनःसंगः, तंकल्पोत्पत्ति:, 
निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेग्यों व्याइत्ति,, लज्ञाप्रणाश:, उन्माद;, मूछों, 
मरणं, इति तैषां लिज्ञानि? । ( फाम-पूत्र, ५-१ ४,५ ) ः 


- कामशाज्न के तीन श्रंग ३०५ 


व्याख्या ही, एक दृष्टि से, सान सकते हैं। यह उप-शाख्र बहुत उपयोगी 
है । अभी इस के सिद्धान्त पश्चिम में स्थिर नहीं हो पाये हैं, वाद-विवाद- 
ग्रस्त हैं । पर, पूर्वोच वेदान्त-शाख, योग-शारा, साहित्य-शासत्र की 
सहायता से, यदि ये स्थिर कर लिये जायँ, तो काम-शास्त्र मे, सामान्य 
रीति से, इन की मूल बातों का समावेश करना चहुत छास- 
दायक होगा । 
काम-शासत्र: तीच अंग 

जब मानव-जीवन के अर्थ भाग, प्रक्षत्ति मार्ग, का प्रधान पुरुपार्थ 
'काम! है; और उस के पाने की राह, ऐसी सुख-हुःख, आशा-भय, 
सम्पत्ति-आपत्ति, मानस-शारीर आधि-ज्याधि, से पुष्पित-कण्टकित 
है; वो यथा-सम्मव फूर्लों के विकासन के भी, और कॉटों के निष्का- 
सन के भी, उपाय सीखना, मनुष्य को परम आवश्यक है। इन 
दोनो उपायों के सिखलाने वाले शासत्र का ही नाम कासशासत्र होना 
डचित है । 

शात्ति यत्खाघनोपायं पुरुषायरय निर्मेशम्‌ 
तथा एव बाघना5उपायं, तरशाप्षम्‌ इति कथ्यते | 

किसी पुरुषार्थ, धर्म, अथ, कास, या सोक्ष, के साधन के उत्तम 
निर्मल निर्दोष उपायों को, तथा बाधन के अपार्यों को, रोकने, दूर कहने, 
वाले प्रकारों को, बतावे, शासन करें--यही शासत्र की शस्खता है। जो 
ऐसा करे वही दीक-दीक शाख कहला सकता है। 

इस कक्षण को ध्यान मे रख कर कामशास्त्र का सर्वो्गीण अन्य 
तैयार किया जाय तो उस से प्रायः ये अंग होने चाहिये--- 

१--शानांग,, २--रखांग ( इच्छा-भक्ति-स्थानीय ), 
३--क्रियांक् वा फर्मोज्ञ।., 

ज्ञानाग 
अध्यात्म-स्थान 

(१) अध्याप्म-स्थान |. (१) पासमात्मिक, परमार्थिक, इृष्टि से, 

खरी-पुं-मेद, काम, रवि-प्रीति, सौन्दर्य, यौवन, भौर रजो-चीय, के तात्विक 
२० े 


२०६ | शारीर स्थान. 


स्वरूप का वर्णन होना चाहिये; ये सब क्‍या हैँ और क्यों हैं । ( इस के 
दिग्दशन मात्र का यर्किश्चित्‌ यत्न ऊपर किया गया है, भौर 'दि सायंस 
आफ़ पीस” तथा (दि सायंस ऑफ़ इमोशन्स' मे कुछ अधिक किया है )। 
अंग्रेज़ी शब्दों मे इस अंश को दि किछासोफ़ी, आर मेटाफ़िज़िक, जाफ 
सेक्स” ( ॥॥6 ॥)॥0509॥7 , ०७ 30४]॥580 0६ 805) कहा 
जायगा । एस का संकलन, प्रायः वेदान्त-शाख के श्रठ से ही करना 
होगा। पाश्चात्य ज्ञान से इस मे सहायता फेस सिलछेगी। (२) जैवात्मिक, 
ब्यायह्ारिक, दृष्टि से, काम के आकार, प्रकार, विकार, आविप्कारों का 
चर्णन अंवश्यक है। इस पर संस्कृत के साएित्य-शास्त्र मे, तथा 
पच्छिम के (दि सेकाछोजी ऐण्ड पेधालोजी आफ सेक्स” च)0 28.0॥0- 
]02ए शाप 00797 ० 505, के भब विशाल साहित्य मे, 
बहुत सामग्री है। अंग्रेजी मे इस अंज्त फो (दि सकाछोजी आफ सेक्स! 
कहते एू ।' 
शारीर स्थान 
(स) शारीर स्पान | (१) खी-पुरुष के प्रजनन एन्द्रियों का, उन के 
सुक्ष्म अवययों का, एक-एक फे विशेष-पिशेष रसों, निस्स्‍्यन्दों, 'सीक्री- 
शन्‍्स!, 50020, का, गर्भाधान सौर सन्‍्तान-उत्पत्ति मे उपयोगों 
का, वर्णन ऐना चाएये& । (३) तथा इन के शेगों का, रोगों के कारणो 
| यब्ण्ट22: 25६5 2॥ह₹ 72367 /०0॥ एा #"०४, 7 ९०5; 
छिल्ा उं00०:, 7॥6 #ह्याएवा /॥/7 ता 07 तार (शपाधा।/ 
| ए०., (फक/6४0/ 2 ४05; जिवील2िणाए, स्‍शालाएएचऑडीए 
इत्क्ावा5; 2०... | 
७ इस विषय पर, दिन्दी मे, वेशनिक रीति ऐ लिखे, अब गनप मिलने 
लगे हैं; ऐसा, विशापनों छे, मालूम ऐता है; मेरे देखने मे एक आया, 
डाक्टर ए० ए.० शा का लिखा 'लम्मनिरेष! ( १६४० ई०, भागव पुष्त- 
फॉलय, घमारस ) | पथ नाम लन्म-निरोध! ऐ, पर पुरुष ओर ख्रो की 
प्रणनन इच्ध्रियों का वर्णन, तोन अध्यायों मे, चित्र सह्दित, अच्छा किया 
कत्म-निरोध सम्मन्धी अन्य बातों का भी प्रतिपादन, प्रामाणिक रीति से 


अ-लिंग, उमय-लिग, मित्र क्षिंग २०७ 


का रोगों से बचाये रखने के टपायों, अर्थात्‌, नित्य-शौच के प्रकारों, का। 
(३) इस सम्बन्ध मे, ओपधि-बनस्पतिृक्ष-गुच्छ-गुल्म-तृण-प्रतान-वद्धी 
रूप स्थावरों के, तथा विविध जंगम जन्तुओं के, प्रजनन के प्रकारों का, 
किया है | इस के बाद, धलमे, डाक्टर त्रिलोकीनाथ पर्मा का मनन्‍्प, “हमारे 
शरीर को रचना” (दो लिल्द, १६३८-१६४४ ई० ) देखा; इस की दूसरी 
निल्द के अन्त मे, ञ्री पुरुष की प्रजनन इन्द्रियों का अच्छा और प्रामाणिक 
वर्णन किया है; तथा गर्माघान, गर्म मे शिशु की अवस्था, और प्रवव, 
का भी । वात्त्यायन के काम सूत्र का हिन्दी मे अनुवाद, थो विज्रयत्रह्मदुर 
दिंह ने किया है ( मद्राशक्ति प्रेस, बनारस ); डसी के लिये, भूमिका के 
रूप में "कामाध्यात्म” का प्रथम दाबुरूप लिखा गया था, विजय भहादुर 
जी ने अनुवाद श्रच्छा किया है, पाश्चात अन्‍्यो के शान से भी, श्रनुवाद 
का, स्थले स्थले, उपवृ'इण किया है, और दुराचार्रो व्यभिचारों के विरुद्ध 
चैतावनी मी दी है; इन्हों ने प्रजनन इन्द्रियों का वणन मी किया है, थो 
वात्य्पायन ने सर्वया छोड़ दिया है; यद्यपि नामोल्लेख, विज्ञय वहादुर णी ने 
नहीं किया, पर मिलाने से विदित होता है, कि डाक्टर तनिलोक्नीनाथ छे 
प्रन्य से ही बहुधा शब्दशः उद्धरण दिया है; एक जगह, “समीरणो, च॒:न्द्र- 
भसी, गोरी?, इन तीन नाह़ियों की चर्चा की है; कहाँसे इन का शल 
मिछा, सो नहीं लिखा; अमी योड़े दिन हुये, “पश्चसायक नाम का अन्य 
मेरे देखने मे आया; इध के 'नाड़ी-जश्ञान-समुद्देश प्रकरण” मे इन नाड़ियों 
की चर्चा की है, और कह्ा है कि, जी-योनि की उमीरणी नाम की नाड़ी मे 
पुरुषवीय पड़ने से निष्फल होता है, चान्द्मतती मे करण जन्‍्मती है, गौरी 
में बालक; पर पश्चसायक-फार ने यह किस प्रमाण पर लिखा, सो नहीं 
मालूम होता । आधुनिक पाश्चात्य शारीर-विज्ञान के प्र्ग्यों मे ऐसी तीन 
ल्ली-नाड़ियों फी कुछ चर्चा नहीं है; तया उस ग्रत्य मे, इन चार पाँच 
छोरी के सिवा वात्स्यायन की बार्तों से श्रन्य, कुछु भी नहों है। 'रहि 
रहृत्य!, 'श्रनंग-रंग?, 'नागर-सर्वल्श” आदि अन्य ग्रन्प मी, जिन से विजय 
बहु'दुर जी ने लहाँ तहाँ उद्धरण किये हे, वास्पायन के कुछ श्रंसों के मे यः 
अनुवाद मात्र हैं | 


, शग्द सन्तान-उत्तादन के विविध प्रकार 


वर्णन असक्त है। तीन प्रकार झुख्य हैं।& पहला प्रकार, अलिंग-असैथुन, 
काड-प्ररोष्ठी, है; कितने ही पौधे ऐसे हर जिन की एक टहनी काट कर 
ज़मीन मे गाड़ देने से, जड़ पकड़ लेती है; तथा जल मे रहने वाले कई 
चाल के अणु कीट भी ऐसे होते हैं. जो फूछ कर फटते और दो टुकढ़े हो 
जाते हैं, ओर प्रत्येक टुकड़ा स्वतन्त्र कीटाणु हो जाता है, और फिर 
फूलता है, फटा है, परम्परया। (२) सृष्टि का दूसरा प्रकार, उमयलिंग- 
अन्तमेंथुन, बीजग्ररोही, हैं, जैसा अधिकांश ओपषधि-घ्क्षादिकों का; इन 
के फूलों के बीच मे जो सूत्र था ज़ीरे निकले रहते हैं, उन मे से कुछ 
पुरुष-लिंग जौर कुछ ख्री-लिंग होते हैं; दोनो के सुख-भाग को सूध्ष्मेक्षिका 
से देखने से, उसे भेद भपत्यक्ष जान पड़ता है; पुरुष सूत्रों के सुख पर से 
पराग झड़ कर, अथवा विविध प्रकार के फनमगों ( पतंयों ) मधुसक्खियों 
आदि के द्वारा, स्त्री-सूत्रों की नाली मे प्रविष्ट हो कर,. बीज बनता है । 
पाशव और मानव पुरुष शरीरों मे, अन्यक्त रूप से सत्री चिह्न, और ह्ली 
शरीरों मे पुरुष चिह्न, सभी को होते हैं; ओर किसी अति प्राचीन थुगा- 
न्तर से उन की उस्य-लिंगता, अधेनारीखरता, का प्रामाणिक अज्ुमान 
कराते हैं । इन सब बातों का, संक्षेप से, पर विशद्‌ रूप से, वर्णन होना 
चाहिये+' । (३) तीसरा प्रकार, रूष्टि का, भिन्न-लिंग समैथुन है, जैसा 
इस युग मे, अधिकांश कीट, पतंग, दुंश, सक्षिका, सरीसप, सत्स्य, पश्च, 
पक्षियों मे, और मानवों मे है । इन के संयोग के. ओर गर्भाधान के 
प्रकारों का वर्णन होना चाहिये । इस विषय मे पाश्चात्य आचायों दे 
सारी परिश्रम से बढ़ी यवेषणा की है, और बढ़े रोचक और शिक्षक ज्ञान 
एकन्न किये हैं । किन्ही किन्हीं प्राणि-जातियों मे, जैले विशेष प्रकार की 
मकदियों मे, नारी, गर्भाघान के बाद, नर को मार डालती है भोर खा 

$ अमैथुनाः प्रजा पूर्व; न व्यवधन्त ता; ततः 

+ मिथुन सतज मगवान्‌ ; चहुरूपा३ ततो5मवन्‌ | (वायुपुराण, पूर्वाध 
अ० ८ व १७ )। पुराणो में कद्दा है कि आदिकाल मे अमैथुन सृष्टि होती 
थी; उन में विचित्रता नहीं हुईं; तब ब्रह्म ने मिथुनता उत्पन्न किया, 
समेथुन सृष्टि बहुरूप हुई । 
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जाती है; किन्हीं मे स्ली-वीर्य पानी पर उतरा आता है, तव नर उस पर 
पुरुष-वीय छिड़क देता है; किन्ही से, यथा सधुमक्षिका ओर दीमकों मे, 
शुक ही 'रानी? होती है, और वहीं गर्भ-घारण करती ओर हज़ारों बच्चे 
देती है, जिन से से दस-बवीस ही विशेष प्रकार का पदार्थ खिला कर, 
नर बनाये जाते हैं, बाकी नपुंसक ओर महापरिश्रमी, मछु आदि का 
सज्चय करने वाछे, शहद का छाता भौर दीमक की बॉबी (वमी, वल्मीक) 
बनाने वाले, होते हैं; इत्यादि | यह वात याद रखने की है कि, नर भौर 
यानर से नीचे दर्ज के प्राणियों मे मैथुन-काम, वेधे ऋतुओों मे, भोर 
गर्भाधान के लिये, ही होता है । तीसो दिन, वारहो महीने, रति के अथे, 
नहीं होता, जैसा सोभाग्य-दीभाग्य से सानवों मे होता है । पुराणों मे 
शिक्षाग्रद छुन्नासुर के वध और वर्षों के आरम्भ के रूपक से बताया 
है कि क्‍यों और कैसे 'निव्यकामवराः स्ियः” ( और 'पुरुषाः ) हो गये; 
“नित्यकाम” होते हुए भी, स्त्रियों को तो प्रत्यक्ष ही ऋतु! होते हैं; 
पाश्चात्य सूक्ष्म 'सायण्टिफिक', 5४0॥80, शास्त्रीय गवेषणा से विदित 
हुआ है कि पुरुषों को भी 'सेक्किक पीरियाडिसिदी', 0ए०॥०७ एश70- 
तींभ॥9, 'चक्रवत्‌ वीर्याधिक्य-काल? होता है; यथा, वसन्तोत्सव (होली, 
“कार्निवल”) सभी देशों मे मनाये जाते हैं, यद्यपि उन के प्रकार सात्विक- 
भाव वा राजस-भाव से भेदित होते हैं; कहीं अधिक रूलित और जाबृत 
चचनो, नृत्यों, और चेष्टाओं से हँसी ठठोली की जादी है, कहीं अधिक 
अश्ील, अश्रील, अभद्र, अनाधृद गीतों, आवाज़ों, भर मुद्राओं से 
इन वातों का वर्णन भी होना चाहिये। इस अंश का, प्रायः पाश्चात्य 
ज्ञान के बल से ही, अधिकतर, संकलन हो सकता है । अति प्रार्चीन 
अतीत युगों मे, मानव-जाति से भी मैथुन और अन्तर्मेथुन सध्टि होती 
थी, इस का सूचन पुराणों मे, तथा कुछ अधिक स्पष्ट वर्णन अंग्रेज़ी के (दि 
सीक्रेट डाक्टिन! नामक अन्य से मिलता है&। इस सब जंश का जंग्रेजी 
नाम 'दि फ़िसियालोजी आफ सेक्स”, 806 [श78०0०९5 ण 505, है । 
# [7. 7, 38०४७, ॥6 66676 70060777९, 5 ४०05, ( 80प्रशः 
<080॥ ), हज 
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(ग) विवाह के प्रकारों का वर्णन; सुख्यतः तीन । (१) सात्विक 
प्रकृति के योग्य; मनुस्दति के शब्दों से, ब्राह्म-दैव-जार्प-प्रजापत्य; इन 
'सब का प्रधान ओर समान अंश यह है कि, वृद्धों की सलाह के साथ- 
साथ, वर-वधू की भी परस्पर अनुझछता हो। (२) राजंस-प्रकृति के अनु 
रूप, यथा (२-क) गान्धर्व, अर्थात्‌ ख्री-पुरुष का परस्पर स्वंयम्वरण, और 
(२-ख) राक्षस, अर्थात्‌ श्री का बछात्‌ अपहरण, और (२-ग) जासुर,. 
सथांत्‌ स्त्री के सावा-पिता को धन दे कर उस का मोर लेना. आसुर को 
रजसू-तमस्‌-मिश्रित भी कहा है।' । (३) तामस, यथा पैशाच, अर्थात्‌ 
सोती हुईं या प्रमत्त (अनजान, अन्रोध, प्रमादवाली, वेफ़िक्र, खेलती 
बालिका कन्या, था नशे से ग़ाफ़िल) क्री पर बलात्कार । पौराणिक रूपक 

: मे उस्ा-महेश्वर, पार्वती-परमेशवर, गोरी- शंकर का जोड़ा सात्विक, भाव 
भवानी का राजस, रुहू-काली का वामस। वात्स्यायन ने गान्धव विवाह को 
सब से अच्छा कहा है, (मैसी पाश्वात्य शिक्षिकों की भी राय है); परन्तु 
सात्विक राजस तामसमप्रकृतियों का विवेक नहीं किया है, इस से वात्स्यायन 
का सत, भगवान्‌ मन्नु की सर्व-संग्राहक दृष्टि से, ऐकपाक्षिक और न्यून है । 
इन सद्‌ विवाहों ओर असद्‌ विवाहों के गरुण-दोष, सनन्‍्तति के 

_ ऊपर॑ श्रभाव, आदि की, थोड़े मे, किन्तु पर्याप्त सूचना, मलुस्म॒ति भौर 
महाभारत मे की है; 

अनिन्दितेः जीविवाहै! अनिन्धा भवति प्रणा, 

निन्दितैर निन्दिता नणां, तस्मान्‌ निनन्‍्धान्‌ विवजयेत | . 

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतु्ु एव, अनुपूवशः 

ब्रद्ययस्व स्विनः पुत्रा: जायन्ते, शिष्टसमता! 

+ मारत मे तो अब इस द्विंतीय॑ प्रकार का एक नया चौथा भेद बहुत 
प्रवछ होतां जाता है, अर्थात्‌ वर के माता-पिता को घन दे कर, वर को 
खरीदना । इस का फल यह हो रहा है कि जब कन्या के दरिद्र या अछ्प- 
वित्त माता-पिता, वर के माता-पिता को, उन का मुद्द मांगा घन नहीं दे 

सकते, तो कन्या आत्महत्या कर लेती है। ऐसे इतिश्ृतों के समाचार, बीच 
बीच मे, अखबारों मे:छुपते रहते हं। 


आदि. में बार मत प्रकार ३१९ 


० दर के हद अप्रार्कतिंक क्के ऐसे 

बुस॒क, पेज हीनग, जम बाकि | दोस्दे! ५ 

रे उद के असम 

(छपय पर सिंस हि के. रत्बे बटन य्यर्शि 
पष्ष, पझ[ से फैट हे इस प्ले रज्ञ( को से 

सकता वर्थि बे कर दस मे यदूयर्द, 
"दल यह बे ) जैसी बढ करती. उसकी ने 
३; एज पापी कह पा परी होगी. दए्वप्री ५० 
जी सदातवर्ी | 

देतिक रूपक मे, व दस श्र क्मदेल दी 
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रति? है; चित्त-प्रधान ओर ग्रेस-प्रधान साव 'औति' है। प्रेस के पर्याय 
शब्द, अनुराग, स्नेह, प्रियता, दाद, भक्ति, दया आदि हैं | सक्ति शब्द, 
केवल इश्देव के ही सम्बन्ध मे प्रयोज्य नहीं है। “सजमाने भजस्व 
माँ, ऐसी उक्ति उत्तम नायक नायिका के बीच, काव्यों मे मिलती है। 
तथा, 'दुयिता', यह विशेषण प्रिय और सुकुमार भायां का, प्रसिद्ध है । 
उत्तम दास्पत्य वह है जिस मे. पति-पत्नी, भत्तों-भायों, ( इन शउ्दों 
के यौगिक अर्थ विचारने ओर हृदय मे रखने योग्य हैं) ), एक दूसरे 
के लिये ऐसा कह सके जैसा दशरथ ने कोशल्या के लिये कहा, कि . 
वह देवी, दासी, सखी, भगिनी, भायों, साता, सभी के ऐसा मेरा 
परिचार करती हैं, 
यदा यदा हि कोठल्या दासीवत्‌ च सखी इव च 
भार्यावदू, भगिनीवंच्‌ व, मातृवत्‌ च उपतिष्ठते । 
( वा० रामा०, अयो०, सर्ग १२ ) 
शकुन्तला ने दुष्यन्त से 
सखायः प्रवि विक्तेषु मवन्ति एता; प्रियम्बदा 
' पितरों घमकार्यघु, मवन्ति आर्ततस्य मातरा; 
अध भागा मनुष्यस्य, मार्या भ्रेष्ठटमः सा, . 
भार्या मूल॑ त्रिवरगस्य, यः समायः स बन्धुमान्‌, 
मायौवन्तः क्रियावन्तः, समायोः गहमेघिन।, 
: या सदारः 6 विश्वास्य+, दस्माद्‌ दारा; परा गति३; 
. तस्माद्‌ मार्या पतिः पश्येत्‌ पुत्रवत्‌ पुत्रमात्तरं; 
अन्तरात्मा एवं सवस्य पुत्री नाम डच्यते सदा। 
पा ._.. (स० भा०, आदि अ०, ८९ ) 

, वाति इति पति/, कुल की रच्ता करता है; 'पाति, बालकान्‌ इति 
पतिनी र पत्तीग, बालकों की रद्दा करती है, उनका पोषण करती है। 
(प्रति, इति भर्त?, मस्ण पोषण करता है; 'खियते इति भायो',' जिका 
'मरण पोषण किया जाय; “मत्यः का सो अर्थ यही है, 'मरण पोधण के 
योग्य” नौकर | 


३९ 


मो<(5, 
_ श्यिन्य्* उठ 
जा गरम तथा गे कुल्यो 
, कुल) लत: ४५ अत्पो 3.8 *् 
दया पता सुद्दव, पे, सं ० कल नेः 
(, ० ०? | 
पा दुठ,) लाइन '. (यो० ३) 
८ सी । 
किक ह। हक मोड है डुबए्प्वी तल हर हा 
नर्ँदें. की ए दिम्स हर 
की को बरप्थव्वी ढूंढ के (लो से 
छ्रे, के ४ दत्त वि पते 5. क्के ये डक चुत र 
की कहें; पक, दाल भण्यो | दर भीत शव व के, बढंत न 
हे थे पमितल प्रकर से? ख्वेस खुट 
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सीता ने रास का वर्णन करते हुए, अनसूया से, 
कि पुनः यो गुणरश्लाघ्या, सानुक्रोशः, जितैन्द्रियः 
स्थिरानुराग0, घर्मात्मा, मातृवत्‌ , पितृवत्‌ , प्रिय: ; 
शकुन्तला ने दुष्यन्त को समझाया, 
एकान्च मे मीठी वात करने वाली सखी, धर्म कार्यो से पिता, हुःख 
में सादा, पति के लिये पत्नी सब कुछ होती है; पुरुष का आधा शरीर 
पत्नी है; श्रेष्टम मित्र है, धर्म-अर्थ-काम के त्िवर्ग का मुरू है; जिस को 
भायां हे उसी को सष्ठा बन्धु है, वही क्रियावान्‌ है, वही, अपने अपने 
कुछ के, अपने समाज के, हित के लिये व्यवसायडत्मक कर्म करता है;. 
बेकार नहीं वेठा रहता, वहीं ग्रहस्थी रूप शाइवत मेघ, यक्छ, करता 
रहता है वहीं विश्वासपात्न होता है । पिता की अन्तरात्मा ही, पुत्र के 
रूप मे, पत्नी के द्वारा उत्पन्न होती है; इस लिये पति को उचित है, कि 
. पुन्न की माता को अपनी ही माता जाने । अज़ के लिये, इन्हुमती, 
गृहिणी भी, सचिव, सखी, कलाओं मे शिप्च भी, थी | . सीता के लिये 
राम, सर्वंगुण-सम्पन्न, परम दुयारु, जितेन्द्रिय, स्थिर-प्रेमी, ध्मोत्मा;. 
माता और पिता के ऐसे प्रिय थे । 
अद्वेतं सुखदुःखयो:, अनुगुण उ्वाघु अवस्थासु यत्‌ , 
विश्रामो हृदयस्य येन, जरसा यत्मिन्‌ न हार्यों रत, 
कालेन. आवरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थितं, 
भद्रं प्रम सुमानुषतध्य, कथं अपि एर्क हि तत्‌ प्राप्यते | 
( उत्तररासचरित ) 
स्नेह का सार, सच्चा प्रेम, जिस से, सब अवस्थार्ों से, एकः 
को सुख तो दूसरे को सुख, एक को दुःख तो दूसरे को भी दुःख, एक 
सा होता है; थके मादे हृदय को . जिस से विश्वाम मिलता है; जिस के *« 
रस को छुढ़ापा कस नहीं करता है; वल्कि युवावस्था की. छ्या हट जाने 
ओ और अधिक परिपक्व हो जाता है---वह प्रेस, वह स्नेह का सार, 
भले दम्पतियों को ही, बढ़े भाग्य से मिलता है । यौवन (जवानी) मे, 
(पति! का भी अंश व्यत्त होने से, परस्पर “आवरण? (पदों, न्नपा, हिजाव) 


३१६ .. . रज्री-पुरुष भेद का अध्यात्मन्तस्व . 


. परमात्मा ने अपने दो टुकड़े कर दिए; एक पति हो गया, दूसरा 
“पत्नी; इसी से, अकेला पुरुष, अक्तेली स्री, अधूरे से होते हैं; पति-पत्ती- 
न्‍सनन्‍्तान, यह तीन मिल कर सस्पूर्ण पुरुष बनता है; - ऋषियों ने कहा 

है कि जो भर्ता है, वही अंगना है; पति और पत्नी से भेद नहीं । 
यह आदि-मिथुन, मूछ-जोड़ी, एक दूसरे के लिए संसार-सर्व॑स्व हैं, 
इन्द्विय-गोचर-सवबवस्व हैं, एक दूसरे के सभी “कामों,” इच्छाओं, को पूरा 
करते हैं। इसी मूल-द्वन्द्र, दाम्पत्य-भाव के अन्तर्गत, पति-पत्वी भाव,भर्ततां 
भायां भाव, पिता-पुत्नी भाव, साता-पुत्र भाव, भ्राता-स्वसा भाव, सखा- 
सखी भाव, गुरुशिष्य भाव, स्वामी-दासी और स्वामिनी-दास साथ, 
गृही-यृहिणी भाव, राजा-सचिव भाव, सभी हैं; इसी से सभी उत्पन्न 
होते हैं; सभी इस आदि-इन्द्द-भाव मे समाहत हैं। ऐसे ही, भादर्श 
-मानव-दुम्पती के वीच भी इन सव उत्तम भावों की चरिता्थंता होनी 
चाहिए। अनाये, अभद्र, भदेस,. अशछीलऊ, अश्रील, पाशव-दम्पती के 
बीच से जार-वेश्या के भाव होते हैं। वे भी, पुरुष प्रकृति के रजस्‌ तमस्‌ 
के अधम अंद्य के उद॒गार हैं। मच मे अधिक रखने की बात यह है कि, 
आय॑दुम्पती को, (पति-पत्नी, 'खत्री-पुरुप', भाव का जो अंश शरीर-रति'- 
प्रधान है, उस को ( स्वेथा तो त्याय नहीं सकते, पर प्रायः) गौण 
. रखना चाहिए, और अन्य सब भाव जो चित्त-प्रीतिप्रधान हैं, उन को 
मुख्य रखना चाहिए। तभी कौटुम्बिक सांसारिक गाह॑स्थ्य-जीवन कल्याण- 
मय होगा; अन्यथा नहीं | रति-प्रीति, शक्ति-संक्ति, दोनो ही चाहिए, पर 
जति-आत्मक शक्ति कम, प्रीति-आत्मक भक्ति अधिक । 
त्वं हिं उ्वेशरीरी आत्मा, श्री: शरीरेन्द्रियाइाभ्रया, 
नामरूपे भगवती, प्रत्यवस रव॑ अपाभ्याः | 
( भागवत, ६-१९-१ ३ ) 
परमात्मा शिवः प्रोक्त, शिवा माया इति कथ्यते, 
पुरुष: परमेशान,,. प्रकृतिः. परमेश्वरी 
मनन्‍्ता स एवं विश्वात्मा, मन्तव्यं ठु मश्टेश्वरी, 
आकाशः शंकरो देव इ४थिवी शरंकरप्रिया, 


(व ज्ी-पुं-मयं जगत? ३१७- 


समुद्रो भगवान्‌ इंशो, वेला शैलेन्द्रकन्यका, 
यृच्ी पृषध्वयक्षों देवी, लता विश्वेश्वरप्रिया, 
शब्दजालम्‌ अशेषं त्रु धचे शर्वस्य वल्लमा, 
अ्ंस्य रूप॑ अखिल घत्ते मु्धेदुशेखरः; 
यत्य यध्य परदा्थत्य याया शक्तिर्‌ उदाहता, 
सात विश्वेश्वरी देवी,स स सर्वो (शर्वो) मद्देश्वरः। 
( शिव प६०, चायु० सं०, उ०, क्षण ५ ) ;: 
परमात्मा पति है, रश्य ज़गत्‌ पत्नी है; शरीरी, जीवात्मा, पति है, 
शरीर पत्नी है; सन्‍्ता, ज्ञाता, ध्याता पति है, मन्तब्य, ध्येय, झेय पत्नी 
है; आकाश पति है, पृथ्वी पत्नी; समुद्ध पति है, वेछातट पत्नी; दृक्ष 
पति है ,छता पत्नी; जये पति है, शब्द पत्ती; दन्य पति है, गुण पत्नी; 
जिस पदार्थ की जो शक्ति कही जाती है, वह पदार्थ, महेश्वर, पति, है, 
और वह शक्ति, विश्वेश्वरी, पत्नी, है। ऐसे ऊँचे भाव, शिष्ट आय दम्पती 
को सदा अपने मन में धारण करना चाहिए । 
पचास पचपन वर्ष हुए होंगे, युवावस्था मे,मै ने अपनी ग्रह्चिणी से एक 
गीत सुना; वहुत आदर, बहुत भक्ति, वहुत नमस्कार से अपने हृदय से रख 
लिया; उसी आदर और भक्ति से, नयी पुश्व के वधू-वरों के सात्विक आनन्द 
के लिये, आज, दृद्धावस्था मे, उस को यहाँ लिखता हूँ । उक्त पोराणिक 
आप शछोकों के ही भावों का अचुवाद,सीधी सादी हृदयंगम चोली मे है;यदि 
भावों मे उतनी गुरुता गस्सीरता नहीं है, तो मिठास उन से भधिक है ।. 
तूँ शेयो दियना, हम होगे वाती; वूँ होयो कागद, हम शोत्रे पाँती , 
दूँ होगे जंगछ, एम होवे मोरा; दूँ होयो चन्दा, इमहु चक्रेग ; 
तूँ होयो हिम-मिरि, हम होये गंगा; शनम जनम नहिं बिछुरै हंगा । 
पत्नी के गीत की तो इत्तनी ही कड़ियाँ याद पढ़ती हैं, पर भाव 
पेसा प्रिय है कि पुराण के छोकों का आाशय, हिन्दी के शब्दों मे, चाहे 
टूटे्फूटे ही, भद॒लू-बदुर कर, कहने को मन चाहता है । 
तूँ होयो गांगर, एम होने पानी; इम होते प्रेमी, ते होयो शानी ; 
एम होने चन्दन, तुमदु भुश्रंगा; तूँ होयो सागर, हमहु तरंगा ;. 


ह्ेश्य. (तू शेयो चेतन, इमहँ शरीर” 


तूँ होयी पद्मिनि, दम होते नीरा; दूँ होयो सोना, हम होने हीरा : 

होयो सरिता, हम होने तीरा; तूँ होयो गन्ध, (अ) रु हमहुँ मीरा 
हमहोत्र ध्वजद॒ण्ड, तुमहु पताका; तू होयो बादर (वारिद), हमहु चलाका 
हम होवे वनिका, तठ॒महु कुरंगा; दे होयो दीपक, हमहु पतंगा ; 
तूँ होगी सूत्र, (अ) रु हम छोबे टीका; हम हो पन्‍्या, तूँ रथ-छीफा ; 
हम होवे प्रानी, दूँ होयो खाँला; दूँ होयो तार, इमहुअकासा ; 
तूँ शेयो यात्री, हम होने नावा; हम होचे शब्द, (अ) दर तूँ होयो भावा ; 
तूँ होयो हिख्य, हम होने पीरा; ते होयो चेतन, हमहुं शरीरा। 
“विवाह के वैदिक सन्‍्त्रों के उदार उत्कृष्ट सात्विक भावों को देखिए; 

3“, सं-अल्जन्तु विश्वेदेवार, ठ॑ आपो छृदवानि (द्वदयेडपि) नो, 

से मातरिश्वा, ठं घाता, स॑ उ देट्टी दघाठ नो । 

अमो (प्राणी) 5हं अस्मि, सा (वाणी) त्वं; थोर्‌ अहं, पृथिवरी त्वं; 

'साम अहं, ऋक स्व; तो, एहि, विवह्वहै, सह रेतो दघावहे; 

ग्रजां प्रवनयावहै; पुत्रान्‌ (पुत्री) विन्दावहै बहून्‌ (शुमो) 

(ती) सन्तु जरदष्टयः (४ी); सम्प्रियो, रोचिष्णू , सुमनस्यमानो । 

पश्येम शरदः शत, ऋणंयाम शरद शर्त, 

प्रत्रवाम शरदः शत, जीवेम शरद शर्तं, भवेम शरदः शर्त, 

'मोदेम शरदः शर्त, भूषेस शरदः शत, रोहेम शरदः शर्तें, 

अदीनाः स्याम शरदः शर्ते, भूयश्व शरदः शतात्‌ । 

मम ब्रते ते हृदय दघामि, मप चित्त अनु चित्त ते अच्दु, 
: मम वाप्य एकमनाः छुपख, प्रण.पतिर स्वरा नियुनक्ठु मह्मयं | 

-गृम्णामि ते सोमगत्वाय हस्वं, मया पत्या जरद॒ष्टिर थयास 

मगो अयमा सविता पुरन्घिर म्यं त्वाइदुर गाहपत्याय देवा 

ड०> सह नो अवठु, खह नी भुनकंठु, सह वीर्य करवावहै, तैजलि नो 

अचघीतं अस्ठु, मा विद्विघावहै, 3“ | 

सब देवता हम दोनो का प्रेम बढ़ावें; सब पवित्र जरू हसारे हृदयों 
' को मिलावें; छुछ पवन, और बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मदेव; पावन: प्रेरणा : 
ओर उत्तम उपदेश हमारी अन्तरात्मा को दे । में आण (खास) हूँ, तुम 


याणणग्रहण फी परस्पर भतिशाएँ श्शह 


वाणी हो; मैं आकाद हूँ, तुम प्थिवी हो; से सास हैं, तुम ऋक हो 
आंजो, हम दोनों दिवाह करे, रेतस ( रज्ो-बीय ) एकत्र करें, प्रजा 
उत्यश्न करें, एक जोढ़, उत्तम पुत्र और उत्तम पुत्री; हम दोनो भी 
ओर वे भी, भनुप्य की परम जायु पांदें, छुद्ध हों, परस्पर प्रिय, परस्पर 
रोचिप्णु, परस्पर सुमना: सौ वर्ष, अक्षीण इन्द्रियों से देखें, सुनें, बोलें, 
जीयें, आभूषण धारण करें, आनन्द करें, अदीन रहें; सौ वर्ष से भी 
अधिक; हम दोनो एक दूसरे के मती हों, पत्वीक्त भौर पतिबता हों, 
परस्पर चित मे चित्त मिलावैं, एक दूसरे की वात को ध्याव से सुनें, 
प्रजापधि देव हम दोनो को एक दूसरे के साथ वॉध दें। सौभाग्य के लिये 
हम दोनो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे की सहायता कर के 
दोनो परम आयु पार्वे । सविता, सूर्य देव ने, अपने संग, अ्भा, पृषा 
आदि द्वादश महीनो के द्वादश आदित्य-रूपों से, तथा महादेवी शक्ति देवी 
पुरन्धि ने,जो इस शरीर रूपी पुर का आधान, निर्माण, और धारण करती 
हैं, इन सब ने हम दोनो को उत्तम गह॑स्व्य के किये, और प्रजातन्तु का 
डच्छेट न होने के लिये, सत्विक विधाह के बन्धन में बाधा है । 

ये मन्त्र ऊब भी वेदिक विधि से किये जे विवाहों मे, पाणिग्रहण 
के समय पढ़े जाते हैं; तथा अन्य पौराणिक शोक भी, जिस से पति-पत्नी; 
एक दुसरे से, बहुत अच्छी-भच्छी प्रतिज्ञाएँ करते हैं ( जो आगे लिखे 
जायँंगे)। पर, इन के अर्थ की ओर वबर-वधू का ध्यान नहीं दिलाया जए्ता। 

प्राचीन थुगों से, जब बस्ती कम थी, तव 'ुत्रान', बहुत से पुत्नी- 
युत्रों की कामना करना डचिंद था; अब इस कलियुग मे, जब वस्ती 
इतनी बढ़ गई है कि एथ्यी माता उसका पालन पोषण घारण नहीं कर 
सकती; उस का भार नहीं सह सकती, तब व्याकरण के “रक्षा-ऊहा- 
आगम-लघु-असन्देहा:', निग्रम के अनुसार, 'पुच्नान? के स्थान पर 'पुश्रो? 
पढ़ना, और (पुत्री च पुञ्नश्न पुत्नी) एक बेटी और एक वेट की जाकांक्षा 
करना डचित और पर्याप्त है; तथा “बहुत! के स्थान पर 'झुभौ' । 
“सम्प्रियो, रोचिप्णू, सुमनस्यसानो”, यह 'पन्नौ' के सी, और 'पति- 
पत्नी? के भी विशेषण हो सकते हैं । 


इस | बहु-ली-विवाह, बहु पुरुष विवाह 


विवाह शहद के पर्याय संस्कृत मे ये हैं--- उंद्वाह, पाणि-पहण, परि- 
णय उपल्यम, उपन्याम । विशेष! रीति से, विशिष्ट उत्कृष्ट! प्रकार से, 
<दुक दूसरे का वहन! करना, संग साथ निवाहना, निर्चाह करना; परस्पर 
हाथ पकड़ कर सहारा देना; 'परितः, सब अवस्थाओं मे, 'प्र-णय? से, प्रीति 
से, परामर्श से, एक दूसरे का “नयन?, करना; एक दूसरे का, प्रेम प्रीति 
से, यमन नियमन भी करना, परस्पर अहण आस्वादन करना, एक दूसरे 
को अच्छी-अच्छी वस्तु उपहार करना; यह इन पयांयों के अर्थ हैं । ऐसे 
अर्थपूर्ण पर्यायों से विचाह की महिमा का द्योतन होता है । 

पश्चिम के विद्यारसिक, विविध ज्ञानों का संग्नहः करने वाले, स्वाच- 
लम्बी, नये शा््रों उपशास्रों के प्रवत्तक, स्फुरद्वुछ्धिमात ; गवेपकों ने, जैसा 
अन्य विपयों मे, वैसा इस मे भी, एथ्वीतल के सभी देशों, और सम्य, 
असभ्य, और अर्धसमभ्य जातियों, की विवाह-प्रथाओं की खोज कर के, बढ़े 
बढ़े प्रन्थों मे उन का वर्णन विस्तार से किया है। कहीं एक जाति की 
सव ख्रियों का दूसरी जाति के सब पुरुषों से विवाह, अथांत्‌ स्वच्छन्द 
मैथुन, जाति के भीतर के स्त्री-पुरुषों का परस्पर नहीं, ( अँग्रेजी मे इस 
को 'एक्सो-गेमी” ९४०९४॥॥ए, कहते हैं. ); कहीं एक जाति के भीतर की 
सव स्त्रियों का उसी जाति के सब पुरुषों से अनिरुद्ध संयोग, किन्तु दूसरी 
जाति वालों से नहीं (एण्डो-गेमीग, ७00/2थ॥॥ए )$ कहीं एक पुरुष 
का बहुत स्त्रियों से, (पाली-जैनी', 70]72ए79 ); कहीं एक स्त्री का 
बहुत पुरुर्षों से, (पाली-ऐण्ड्री', 00ए2॥079); कहीं अन्य स्त्रियों और 
पुरुषों के साथ प्रसंय का अनुभव कर चुकने के बाद ही विवाह, (एक्स- 
पीरियेन्सूड मैरेज', 6ह50070060 ए777826 ); कहीं. विवाह करने 
के बाद स्वच्छन्दुता; कहीं गर्भ रह जाने के बाद गर्भाधायक पुरुष और 
गर्सिणी. स्नी का विवाह; कहीं अज़माइद्यी विवाह, अथांत कुछ काल तक 
सहवास के बाद, यदि सन मिला तो, पक्का व्याह, नहीं तो पार्थक्य, 
( “ट्रायरः, 'कम्पैनियनेटः, या 'एक्सपेरिमेंटर मैरेज”, 07, ०णा]08- 
ग्रा0078/9, 00 €हुएशपंशणातं गरक्यए826 ) कहीं जाति ( 'ट्रेब', 
(706 ) के झुखिया,. अधान नायक, राजा ( “चीफ, ०ोए्र्श ) या 


धर्म? की आड़ में घोर दुराचार ३२१ 


पुरोहित ('मेडिसन-मैन', 'प्रीस्ट','मेजिशन' ॥000॥0 70 ७॥, .76४, 
77270 &॥) के द्वारा कन्या को 'क्षतयोनि! और “पविन्न” करा के किसी 
अन्य से विवाह; कहीं विवाह हो जाने के पत्चात, 'प्रथम राध्रिं' मे, उस 
एक रात्रि के लिये, ('जुस प्राइमी नोकटी' | प्5 0777786 700८) नववधू 
का, राजा, पुरोहित, सम्प्रदायगुरु, को समपंण&; इत्यादि । 

० १८७०-७१ ई० के आस पास, बम्बई मे एक मुकदमा हुआ; 
हाइकोर्ट की तजवीज, 'दिस्टरी आफ दि सेक्‍्ट आफ दि मद्ाराणाजए, 
( पा४8॥0०ए ० 60 80% ० ४6 '/&॥878]88 ) के नाम से, एक 
लिल्द मे, किसी ने छुपवाया; हाई फोट ने लिखा कि “वल्लम सम्प्रदाय के 
गुरु लोग, गोखामी?, 'महाराज' कहे जाते हैं; उस सम्पदाय में यह रीति 
है कि मक्त-शिष्य लोग, नव-वधू को, पहिल्ली रात के लिए, सम्प्रदाय-गुरु 
की समर्पण करते हैं; चम्नई मे इस सम्प्रदाय का णो मन्दिर था, उस के गुरु 
प्हाराज', गोशाई? जी को ऐसी एक नव-वधू समर्पित की गईं; उस वधू 
को भीषण 'आातशकः ( शेंकर, '00&॥00०0, शब्द का प्रयोग छज्नों ने 
किया, जिस के स्थान पर अन्न सिफ़िलित 5ए9077॥8, का प्रयोग प्रंग्रेजी 
माषा मे होने लगा हैं ) हो गया; सम्बन्धियों ने, कचहरी मे, गुरु णी पर 
मुकदमा चत्य दिया।?” स्थात्‌, नये पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से, महा 
तामस श्रन्ध-मक्ति की, इस मीषण दुष्फल ने; महाक्रोघ मे परिणत कर , 
दिया । 'शदालत से 'मोशाई” महाराज फो दण्ड मिल्ला | सारे देश मे चचों 
हुई; गुर लोग भी श्रौर मक्त लोग भी शर्माए गौर ढरे, श्रौर यह दुराचार 
कुछ फम हुआ, और छिपाया जाने लगा । 

इसी वल्लम कुल का जो प्रधान मन्दिर, श्रीनायद्वारा के नाम से प्रतिद्ध, 
उदयपुर राजपूदाना के राज्य में है, उस के गुरु ने एक वेश्या को, खुली 
रीति ऐे, रख लिया, ओर, अनुयाविर्यों मे शोर गुल होने पर, उस से एक 
प्रकार का विवाह मी फर लिया; अन्तत्ः श्रघिक शआन्दोलन होने पर, गुरू 
जी गद्दी से अलग हुए, और उन के पुत्र उस पर बिठाये गये। यह मामला 
इधर दस पन्द्रह वर्ष के अन्दर अन्दर हुआ. और अखबारों मे इस की 
बहुत चर्चा रही। 'गुर-णी-मद्ाराधनगोस्वामी! णी का नाम दामोदरलाल 

ने१ 


३१९. . मम गुरुमों), 'वाम-तान्त्रिकोंश, का दारुण दस्म 


और उन की वेश्या का नाम हंसा छुपा था |. 
वम्बई के मुकदमे के सिलसिले मे यह भी विदित हुआ, कि देश मे 
भौतर भीतर, यह भी विश्वास प्रचंलित है, कि यदि आतशक यूज़ाक का 
रोगी; शुद्ध नीरोग कन्या से प्रतंग करेिं, तो उस का रोग कन्या को लग 
जातां है और वह उस से छूट जाता है; तथा, इस विश्वास के हेदु से भी, 
वल्लमीय गुरु के घोर पाप के ऐसा पाप, देश मे अक्सर होता है; ऐसा 
पापकारक विश्वास पच्छिम में भी रहा है; परन्तु पाश्चात्य सुपरीक्षित विज्ञान 
के मत से यह .विश्वास मिथ्या ही है, पाश्चात्य अनुभव यह है कि नीरोग 
कन्या को तो रोग हो जाता है, पर रोगी पुरुष का रोग बना ही रहता है| 
ऐसे मिथ्या विश्वार्सो के प्रसार मे एक हेतु यह भी है, कि यह मिथ्या विश्वास... 
( न केवल-मारत मे, अपितु समी देशों मे ) फेल गया है कि ज्जी मोग्य 
है, परिग्रह ( प्रापर्टर, ?700०65, मिल्क ) है, और पुरुष भोक्ता, 
परिग्रद्दी, स्वामी !. सांख्य-योग-वेदान्त की तथ्य-दृष्टि के विवर्चन अ्रंशन से 
यह मिथ्या दृष्टि केसे उत्पन्न हुई और फेली, .नैसे अन्य सब माया क्षा प्रपश्च 
और जल्जाल--इस पर विस्तार करने का यहाँ अवसर नहीं; विचारशीछ 
पाठक स्त्रय॑ विस्तार कर लेंगे | इस मिथध्या-माव का खण्डन, मनु के एक 
छोक के एक पाद से; थो मर्चा सा स्मृता5ज्ञनाश, हो जाता है, दोनो परस्पर 
सर्वत्व हैं, भोग्य मी हैं, मोक्ता मी हैं। ऐसे ही विवर्चन अंशन से प्रत्येक 
'वर्म', वेदिक, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, आदि के भीतर, पापिष्ठ घोर 
धवाम-मार्ग” उत्पन्न हो गये हैं; पूछुने पर वाम-शाक्तः छोग, पश्च 'म-कारः 
आदि का 'रहस्वः अर्थ बढ़े आडम्बर ओर मायेप 'से बताते हैँ; वोद्धों का 
वज््यानः यही वाम-माग है; “गुह्य-समाज-तन्त्र”” नामक अन्य (१६ ३१४३० 

(गायकंवाड़ ओरियेण्ट्लू सीरीज) मे इस का वर्णन, और रहस्य? अर्थों के 
प्रतिपादन का महा दाम्मिक यत्न, किया है; पर लिछ अथ को तुम रहस्य? 
बताते हो, और नितरां घणाजनक शब्दों मे लिखते ओर छिपा हुआ बताते 
हो, वह सात्विक अथ तो सब्र उत्तम घर्म-मर्न्यों मे स्पष्ट लिखा है, फिर 
तुम को इतने आडम्बर आयेप से उस को 'रहस्यः बताने का क्‍या प्रयोजन ! 
यह तो केवल दम्म, छुझ, कपट, धूर्दता और शठता है | 


चच्छुन्द-चार के नये अकार ह ३२६ 


भारतवर्ष की हजारों जातियों मे खोज करने से, स्थाद सभी न हों 
तो बहुतेरे प्रकार मिल जायेंगे । यथा शिमछा के पास, सौपी नाम द्े 
एक स्थान में पभतिवप सेला छगता है, वहाँ एक पहाड़ी जाति के जो 
पति-पत्नी परस्पर असन्तुष्ट होते हैं, वे आपस मे पति-पत्नियों का 
विनिमय्र, बदलोचल कर छेवे हैं: इत्यादि । 
मनुस्दति मे पुनभू , सहोढ़, नियोग, जादि झाज्दों से ऐसे प्रकारों 
की सूचना होती है। महाभोरत, आदि पर्व, अ० १२८, मे अधिक स्पष्ट 
शिखा है, 
अनाबुताः किल पुरा, छ्लियः आसन, वरानने [, 
कामचारविद्ारिण्प,, खतन्त्राशू, चारुद्मासिनि [, 
तासां व्युचरमायानां फीमारात्‌, उभगे |, पतीन , 
नाधमेज्यमूद, बरारोहे |; स हि घमः पुराष्मवत्‌ ; 
तम्‌ अद्यापि विघीयन्त तियंग्योनिगढ़ाः प्रजा:; 
उत्तरेषु च, रम्भोद | कुरुपु अधापि पूज्यतै, 
अस्मिस तु लोके न चिरात्‌, मयोदा श्यं, शुचिस्मिते |, 
उद्दालकस्य पुन्नेण स्था पता श्वेतकेत्नुना । 

“प्राचीन काल से स्तलियाँ भनाबृत ( विना रोक-टोक छेंक के ), 
कामचार से विद्दारिणी. स्वतन्त्र, होती थीं, जैसे तिर्यग्योनि पश्ठुओं की, 
तथा जैसे 'उत्तरकुरु' जाति के मनुष्यों मे जब तक; यही उस काल मे 
घर्म माना जादा था | बहुद काल नहीं बीता है जब से यह एक-पति-प्रत 
विधाह की मयांदा, उद्दाछक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ऋषि ने स्थापित की', 
जब उन्हंने देखा कि उन की माता को एक दूसरे ऋषि, अपने लिए पुग्र 
उत्पादन करने के देतु, ले कर जाने लगे; इत्यादि । भाज कारू पच्छिम 
मे, स्वच्छन्द्चाए', फ्री-लव', 'कम्पानियलेद मेरेज', 769 ]07०, 
007770077078/6 70%77792९॥ आदि की प्रथा ज़ोर कर रही है, और 
इस विपय पर अन्ध बहुत लिखे जा रहे हैं, तथा अखबारों मे बह 
डोती रहती है । 

सर्वाह्न कासशए्त मे धन सब प्रकारों छी,. थोढ़ें से, दर्चो, धया 


३२४. . मनु के आदश-दम्पती 


प्रत्येक के गुण-दोप का दिग्दर्शन, होना चाहिये । 

'निष्कर्प यही निकलता है कि लाखों वर्ष की . जायु मे, सानवजाति 
ने रत्री-पुरुप-संग के सब अकार आज़मा डाले, पर अन्च मे सब से उत्तम 
सात्विक प्रकार, अधिकतर. सुख और अल्पतर दुःख का, यही पाया है कि 
प्रद्मचर्य अवस्था मे अविप्छुत अदूषित युवा, और वैसी ही अविप्लुत 
अदूषित युवंतीं कंन्‍्या, का विवाह, उन की समान-ब्यसन-शीलता का 
यथा-शक्‍य निर्णय, .बृद्धों के परामशे से, दथा परस्पर युवा-युवती की रुचि 
और प्रेम से, निश्चय कर के, किया जाय; ओर तब सारी ज़िन्दगी एक. - 
दूसरे के साथ वफादारी, प्रेमच्नत, अन्यसिचार, से निवाही जाय । 

अन्योउन्यस्य अव्यमीचारों भवेद्‌ आमरणान्तिक -- 

एघ धमः समासेन ज्ञेयः छ्ी-पुंसयोः परः ; 

तथा नित्य यतैयातां- जी पुंठो तु कृतक्रियो, 

यथा न अमिचरेतां तो वियुक्तो इतरेतरम | ( मनु ) 

स्त्री- पुरुष, पति-पत्नी, के घममे कर्म का सार इतना ही है, कि सदर , 

पुसा जदन करते रहें, कि एक दूसरे से चित्त कमी न फंटै, न हटे, कभी 
तीसरे पर न सटे, कभी व्यभिचार न करें । ए० २९७ पर, टिप्पणी से 
वेस्टरसा्क के अन्ध की चर्चा की है; जज लिण्डले की (दि रिवोलट आफ 
माडने यथ” (१९२७ ई०) ओर “कम्पानियोनेट मेरेज”* (१९२८ ई०) 
नामक पुस्तकों मे, पश्चिम देशों की वर्तमान कामिक ओर जति-कामुक 
अवस्था का थोड़े से बहुत पूरा वर्णन; तथा गुण-दोप-दर्शन (पर कम 
सनन्‍्तोषकारी) किया है। इस त्रिषय पर अन्य बहुत से अन्य, अंग्रेज़ी मे, 
इस ग्रन्थों के बाद छपे हैं; बहुत थोड़े से जो सेरे देखने मे आये, उत्त मे 
से दो विशेष डल्लेख्य : जान पढ़े, 'सेक्‍्स:इन सिविलजेशन” ( १९२९ 
ई० ) और “दि सेक्स छाइफ़ आफ़ दि-अन-मेरिड्‌ ऐडल्ट”! (१९३८ ई -); 


[ उंपठ8० [052५5 ४ रि€ए2/ ० [थ०वदव १०एएण 87 
(0७०87०72 'चैद्वा3882. (5६६३ (/जीइडाएा, 8 5॥गराए0गंपा': 
20॥60 97 (:8एश-+णा धा्ष 5टगगध्ा8052८7; (॥8 5६४ [८ रण 
6 [[ग्रागक्या।०6 0800॥, 8 उज्रा00४रपाफ टी 59 0/, ॥8 ४४6. 


जी-पुं-व्यवहारों फे आधुनिक गवेषक ३५५ 


यहिले अन्थ मे बत्तीस, और दूसरे मे ग्यारह, विशेषज्ञों के लेख-छपे हैं; 
इन मे स्लियाँ भी हैं, पुरुष भी; विविध- शास्त्रों मोर जातियों के ये शास्त्री 
हैं, अन्तःकरण-शासत्र, साइकालोजी, (?४४९०॥०)०४९) के विविध अंगों के 
ये विशेष अध्येता कौर वेत्ता हैं; इन मे से कई, चिकित्सक, वा चकीलछ, 
वा समानशासत्री, वा 'साइकोऐनालिस्ट' भी हूं । प्रायः सभी लेख ऊँची 
काष्टा के हैं; एक दो अपरिपक्त. बुद्धियों के ठेखों को छोड़ कर, प्रायः सभी 
ज्ञान-वर्धक, विचारकारक, हैं। इन सेंतालीस लेखकों मे से दो या तीन 
'को छोड़ कर, सब के अनुभव, विविध अध्ययन, विविध-विपय-परीक्षण, 
का निष्कर्ष यही है कि, उत्तम पक्ष वहीं है जो मनु ने कद्दा है; पर, 
साथ ही, जब इस 'कलियुग' भे उस का अविकलू पालन प्रायः जसम्भद 
हो रहा है, सौ मे अस्सी पचासी लद॒के लड़कियों, विद्यार्थी वियाथिनियों, 
का घह्मचर्य अविप्छुत नहीं रहता, विशेष कर पश्चिम मे, जहाँ युवा 
युवतियों के सह-अध्ययन की रीति फेल गईं हँ--जब ग्रह अवस्था है, 
दब, इन विशेषज्ञों की सलाह यह है कि, समानशीलूष्यसनता को यथा- 
सम्भव निश्चय कर के विवाह करें, भोर बीती भूलों को सुला कर, आगे 
के लिए, प्रस्पर अन्च्यसिचार, पर॑स्पर पतिम्नत-परनीत्रत, का दृदू निश्चय 
कर के, सदाचार से जीवन निर्वाह करें, और सन्‍्तान को यधासम्सव 
उन भूलों से बचाव । 

. सून्‌ १०३६ ६० से, ढत्टर हैना स्टोन ओर उन के पति उए्टर 
एग्रहम स्टोन ने, “ए मैरेज मैन्युअल? (05, फ्शात्री! 000 
धागे 727. 0070शा 98070, “4 ऐशए926 शशापप्गो") 
नाम का ३२२ पृष्ठ का ग्रन्थ छपवाया। प्रश्न-ठत्तर के रूप मे, यह पुस्तक 
लिखी गई है; छिखने वाले पति-पत्नी, दोनों, बहुत अनुभवी, इस विपय 
के विशेषज्ञ विद्वान और चिकित्सक हैं। एक युवा और एक युवत्ती, जो 
परस्पर विवाह करना चाहते हैं, दोनों ढाक्टरों से प्रश्न करते हैं ॥ ३९५९ 
प्रक्ष किये । उन के उत्तर दिये गये । कामशासत्रीय भौर विवाहसम्बन्धी 
बहुतेरे विपयों पर अच्छा प्रकाश डाला है। कहने का ढंग रोचक, चुद्बु- 
खुवोधक, निष्पक्षपात, शाल्त, विरुद्ध मतों के बीच. का. सम्यवादी रास्ता 


३२६ : “गवेषणों का निष्कर्ष वही जो मनु का 


दिखाता हुआं, है। इस. अन्थ से ये वाक्य हें--- 

#गा हरकनॉ0 0 0प्रा' शीशाएंएएु ए४ए९४, ॥6 86श॥8 ६6 ॥6- 
86 & 867॥2 प्राण एए 076 ग्राक्मा शा 006 ए0747॥ 8. 
ध6 708 06%] 077 0ग कणाक्षा 865 708४078क) ध्य 
क्‍08%7 गराध्णं 426 48/ 06 पक गा068 ग्राएवः 80९00800]7 
86 68807) 008०8 089 द्वार प्रांणा (६) ०॥आए- 
शा 879, (9) 8०5पश 77777807, (8) (6 6४0[8)07६ 
॑ & 877|9.” इस का - अर्थ यह है--'जीवन के उद्देश्य क्‍या हैं, 
कौन वस्तु स्पृहणीय हैं, क्या पुरुषार्थ अभीष्ठ होने चाहिए-- इस विषय 
के विचारों मे, भाधुनिक मानव, जगत्‌ से, बहुत परिवर्चन हो रहा है | 
' उस सब को देखते हुए भी, हम को यही समझ पद्त्ता है कि, एक पुरुष 
का एक स्त्री सें शाश्वतिक वैवांहिक सम्बन्ध ही उत्‌-तम,. उत्कृष्तम,, 
आदशंतस' विवाह-ही वेसा है जिस से तीन अभीर्षो की प्राप्ति हो, 
(१) सुख दुश्ख मे समवेदिता, तुल्यवा, संग-साथ, सहचार, सख्य, 
मैत्नी, (२) कासीय अन्तरंगता, 'घनिष्ठता, दशे-स्पर्श मे असंकोच, 
(३) सन्‍्तति का उत्पादन. पालन, कुछ का प्रोतष्टा पन-।! 

सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर के, बहुत सा देशाटन कर के, वहुत-सी 
खोज और छान-बीन कर के, विविध प्रकार के हज़ारों स्त्ियों पुरुषों के 
कामीय सम्बन्धों के अजुभवों ओर फलों के ज्ञान का सम्पादन कर के, ये 
' दोनों चिकित्सा-शास्ती सज्न, प्राचीन आर्य कुछ के अपने ग्रह! को 
वापस जाये हैं। .“सवेरे का भूला-भटका शाम को घर जाया तो भूलछा 
: नहीं कहाया ।” विचारशीर पाठक सद्यः- पहिचान लेंगे कि ये तीन 
वैवाहिक अभीछ्ठ वे ही. हैं जिन की सूचना, संस्क्रत मे. पुराणों ने की 
है---“प्रीविः, रतिः सन्ततिश्व, काम-सायाँ-ब्रयं रद?” । प्रीति, मित्रता, 
खुख दुःख में ऐक्य, सहचार; रति, कासीय अन्तरंगता, घनिष्ठतो, पार- 
स्परिक शरीर सम्सिश्रण, विश्रम्भ, संकोच का अभाव; उत्तम सन्तान 
का प्रजनन, पालन-पोपण, पुक 'कुर का संस्थापन । । 

डाक्टर पुकक्‍्सनर की. “दि सेक्सुअल साइड आफ मैरेज” ( 425 


नवीन रूस का भी इसी ओर क्रुकाव १२७ 


॥0॥. व, ऑशाश/ह ग्ठी७ 8७ पघ४ 306 0 ७॥7१82०. ) 
१९३२ ई० में छपी, स्टोन की पुस्तक से छोटी है, श्रकार भी दूसरा है, 
पर गवेपण इस मे भी बहुत किया है; ओर निप्कर्प इस का भी वही है 
जो उस का है। हज़ारों विवाहित और भविवाहित स्री पुरुषों के कामीय 
अनुभर्वों की जाँच कर के यही स्थिर किया है कि (५) मानस प्रीति (२) 
विवाह के भीवर सुशिक्षिव शरीर-भिश्रण, (३) उत्तम अपत्य, से ही 
जीवन का आनन्द है । 

श्री जेनी छी, १९२९ ई० मे प्रिटिश पार्लमेण्ट की सदस्य हुई; 
अमेरिका, यूरोप, रूस मे बहुत घूमी, रुस मे प्रथम वार १९३० इ० मे 
गईं, तब से और भी कई बार गई; ब्रिटिश मिनिस्ट्री के सेफ्रेटेसियिट 
( दफ़्तर ) मे इन को एक जगह भी दी गईं थी, परन्तु समाचार-पत्रों मे 
लेख छपाने का स्वातन्न्य रहे, इस लिए उस पद की त्याग दिया। 
१९४१ हैं० के अगस्त मे पुस्तिका छपाई, “अवर प्रेलाइ रशिया””, 
07 27 िएक७४४ चौंसद ए४ठ की इस छोटी पुस्तिका के आठ 
अध्यायों मे, सोवियट शासन भौर रूसी सामाजिक और वैयक्तिक जीवन . 
के सभी मुख्य अंगों की सार सार वांतें लिख दी हैं; लिखने के प्रकार 
से, पाठक के चित्त पर यह प्रसाव पढ़ता है कि निष्पक्ष सत्य छिखा है । 
पुस्तिका के प्ृ० २४ पर लिखा है, “हाल मे, विवाह जोर तलाक के 
कानून कड़े कर दिए गए हैं, स्लरी और पुरुष का शाश्रतिक संग साथ, 
और अपने और अपनी सनन्‍्तान के लिए परस्पर-सम्बद्ध धृद-सूल ( कोह- 
स्विक ) जीवन का साधन और निर्वाइण--इस समय रूस देश से 
यही भावना, धारणा बलतब्ती है” । अथांव्‌, विविध श्रकारों की परीक्षा 
और अनुभव कर के, रूसी जनता और शासक भी मनु के सिद्धान्त 
के पास पहुँचे हैं । | 

(घ) विवाद सजमय केसे दो, इस के साधनों का वरणेन। 
कामशासत्ष का ठीक नाम तो 'सांसारिक-छुखशास्त्र', चा 'दाम्पत्य-शास्त्र , 
वा गाह॑स्थ्य-शासत्र' होना चाहिए ! इस दृष्टि से, इस शास्त्र के ज्ञानाड़ मे, 
स्त्री और पु ठप के आदर्श शरीरों का वर्णन, चित्रों के साथ, होना चाहिए । 


श्श्द ._.. कन्या ओर युवा क्या चाहते हैं 


- * अंथस्य मूल निकृतिश, छूमा च; कामस्य रूपं च, वयो, वपुश्र 
' ध्ंस्य यागादि, दया, दमश्च; मोक्ष॒स्थ चेव उपरमः क्रियाम्यः | 
* काम का सूछ, योवन, रूप-सम्पत्ति, और दृढ़ शरीर है: अर्थ का 
नीचा निकृष्ठ व्यवहार और बदांइत, नम्नता; धर्म का, यज्ञ याग आदि 
इष्ठ आपूत्ते आदि, के द्वारा परार्थ कार्य, दया, और इन्द्रिय-दमन; मोक्ष 
का, सब क्रियाओं से उपरस, निद्धत्ति। कामशास्ष की दृष्टि से, कामसूत्र 
मे, इन चार मे से प्रथम तीन पुरुपार्थों को नमस्कार किया है, और उन 
का छक्षण संक्षेप मे, किया है, चह पू० १८६-१८७ पर ऊपर लिखा 
गया. है। सोक्ष का तो केवल नामसात्र लिया है; उस को काम-शाख्तर मे 
अनधिक्ृत अनुपयुक्त समझा; पर यह ठीक नहीं; साक्षात्‌ सम्बन्ध तो 
नहीं है, किन्तु परम्परया है । अध्यात्म शासत्र के सिद्धान्त, एक ओर 
अभ्युदय के अन्तर्गत वीन पुरुषा्ों को, ओर दूसरी ओर निःश्रेयसात्मक 
चोथे पुरुषार्थ सोक्ष को, परस्पर बाँधे हुए हैं, उन सिद्धान्तों की सर्चथा 
उपेक्षा करने से, “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु” को भुला देने से, न धर्म ही, न 
अर्थ ही, न काम. ही, सुख अधिक ( ओर दुःख कम ) के रूप से सध 
सकता है; काम? कां जो गुरुतर पक्ष वा अंश “प्रीति! है, वह नहीं 
पनपेगी । गाहंस्थ्य से, पापों से ही विराग्य” होना उचित है, पुण्यात्मक 
सांसारिक व्यवहारों से नहीं; पर ऐसे 'साराग्य” को भी धर्म बनाये रहने 
के लिए, उत्तम अध्यात्स: भाव का कुछ न कुछ ध्यान, सन मे घना रहना, 
उपयुक्त ही, किया एक सीमा तक आवश्यक भी, है; इसी लिए, अक्ष- 
रारम्स के पहिले सन्ध्या चन्दन सिखाने की विधि है; अभ्युदेयाभिरापी 
युवा को, मोक्षोन्सुख शान्त सद्वृद्धों के दर्शन पूजन से, अति अंभि- 
मान, अति काम, अति लोभ आदि नहीं होने पाता, ओर सभी सांसारिक 
कार्यो' मे सहायता और अच्छे उपदेश मिलते रहते हैं। इस लिए 
वाल्स्थायन अन्तिम पुरुषार्थ की स्वथा उपेक्षा नहीं करना चाहता था। . 
कन्या वरयते रूपं, माता वित्त, पिता, भ॒र्ते 
वान्धवाः कुलमिच्छुन्ति, मिशन्न म्‌ इतरे जना; ( लोकोक्ति ) | 
कुल च, शीलं च, सनाथतां च, विद्यां च। वि्त च; वधुर, वयश्र, 


हे३० . वाल्मीकि जी का शिद्धा फोशकू 


यद्‌ यस्य रोचते, तस्मे, तद्‌ एवं ननु सुन्दर; 
जो रूप जिस को रुंचे, उस के लिये चह और वही सुन्दर है । 

पुरुष भोक्ता जोर स्री भोग्य-्यह भाव असभ्य, अनाय, असत्य है 
यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना.ही हो, तो कद्दना चाहिये कि 
- सत्री-पुरुष दोनो प्रस्पर भोक्ता और भोग्य हैं। आप श्रन्थों मे यह नहीं 
देख पढ़ता | यदि सीता की शोभा का वर्णन है तो राम की शोभा का 
उस से अधिक है& | कृष्ण के रूप की महिमा तो पुराण इतिहास मे 

# महँधि वाल्मीकि ने राम जी के आध्यात्मिक गुर्णों का वर्णन तोः 
किया ही है, उन के शरीर के एक-एक अंग की भी आदशं“प्रवीर-पुरुषों 
चित शोभा का भी पुन पुनः वर्णन किया है | पर सीता देवी के ज्री-शरीर 
का वन केसे करें | 

अहो महर्षः कारुण्यं, .अहो वत्सदयालुता, 
- अशे-वोधनकीशल्यं, अहो- शिक्षाप्रवीणता ! 

परन्तु महृषि की करुणा का, वात्सल्य, शेघन फोशल्य, शिक्षा- 
प्रावीण्य का, क्या कहां जाय | सीता के शरीर का भी वर्णन किया ही | 
'इन्द्रजीत्‌ ने राम जी और लूच्मण जी को नागपश से बाघ दिया है; 
दोनो भाई मूच्छित, निश्चेष्ट, प्राणरह्वित से, परध्वी पर पढ़े हैं; रावण की 
आशा से सीता देवी को विमान पर विठा कर, उन्हें दिखाने के लिये, राक्षस 
लाते हैं; देख कर, सीता देवी, विहल रोती है; "नो जो लक्षण देवजों ने 
कहा है कि, जिस पत्नी के शरीर मे ये लक्षण हों, उस को वेधव्य कभी 
नहीं हो सकता, वे सव॒ लक्षण मेरे शरीर मे वर्तमान हैं; फिर कैसे यह 
वैधब्य !” और सीता देवी अपने शरीर के लक्षणों का वर्णन करती ई 
. ( युद्धकाण्ड, ठर्ग ४८ ) । इस प्रकार से महर्षि ने, ऐसे दारुण दुःख के 
समय मे, स्वयं देवी के मुख से . अपने शरीर का वर्णन कराया, कि किसी 
के चित्त मे काम-विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता; देवी के दुःख से दुःखी 
ही होना पढ़ता है | यह महर्षि का कारुण्य, वात्धल्य, उपदेश-प्रावीण्य है । 
जैसे, छोटा बच्चा, अपनी माता के साथ स्नान करता छुआ, उस के शरीर 
को निर्विकार माव से देखता है, वेछे ही, सज्जन, इस वर्णन को पढ़ कर; 


:३३२ द आ+ _'घुरुरवा, सिकन्दर, पौरव 


चे और भी हिम्मत हारे, और अपने देश की ओर वापस चले& | राजा 
पौरव की शरीर-सम्पत्ति सिकन्दर से भी किन्दीं अंझों मे बढ़ी चढ़ी थी, 
'सेसा स्वयं औस देश के तत्कालीन इतिहास-लेखकों के अन्धों से विदित 
'होता है; साढ़े सात फुट से अधिक ऊँचे थे, हाथी की गर्दन पर सवार, 
“बिना सहासान्न ( सहाउत-) के, स्वयं उस को चलाते दौड़ाते हुए, 
( जैसे महाभारत मे रांजा भगद॒त्त ), युद्ध करते थे; औक लेखक प्लूटार्क 
“कहता है कि पोरव, हाथी पर सवार नहीं, वल्कि घोड़े पर सवार जान 
पड़ते थे, गजराज और नरराज.के शरीरों की डँचाई की निष्पत्ति ( अजु- 
पात, 'निस्वत?, प्रोपोशेन', 200070॥ ) से भी, ओर राजा के 
हस्वि-सब्चालन-कोशल से भी, ऐसा जान पड़ता था मानों अइव पर 
'अश्वारोही भारुढ़ है; दबे शब्दों मे सिकन्दर की हार भी प्लूटाक कृवृलता 
ही है । पश्चाब प्रान्त जब भी शरीर-सम्पत्ति को खान है। खेद है कि 
-महाभारत-अन्थ के वाद, सच्चे, सविस्तर, बहुविपय-संग्राहक, बहु श्र तता- 
'सम्पादक, सर्वशासखसार, सर्वकान्यरसाधार,नवीन-नवीन इतिद्त्तों से पूर्ण, 
अतः अधिकाधिक मनोहर और ओजस्वी, इतिहासों के लिखने का स्रोत 
“ही.इस. अमभागे देश मे बन्द हो गया । काॉमशासत्र का इतिहास से बनिष्ठ 
सम्बन्ध है, यह ऊपर सूचना की जा चुकी है। प्रायः सभी असाधारण 
ऐतिहासिक घटनाओं के करने-वाले, अछोकिक, अति विशिष्ट, धमा- 
-वतारों, और भघर्मांवतारों, की उत्पत्ति मे, कोई विशेष आविष्कार; किसी 
“विशेष कामविकार का भी रूगा रहता है; यह, पुराणों से, रामादि ओर 
-शवणादि, कृष्णादि और कंसादि, पाण्डवादि और कोरवादि, तथा उन 
--ओऔक जाति के इतिहांस लेखकों ने तो यंद्दी दिखने का यत्न किया. 
है कि 'पोरस! ( पौर ) हारा और उन्धि का इच्छुक हुआ; पर इस के 
-चाद सिकन्दर ने विजय-यात्रा समांत क्यों कर दी, और पीछे क्यों छोय 
“इस का फोई पयांत्त हेतु नहीं बताया | नई गवेषणाओं से. अधिकाधिक 
सिद्ध होता जाता है कि; सिकन्दर-ही हारा, बहुत घांवल' हुआ, डस की 
सेना भागी, और उस ने गजा पौरंव से सन्धि की प्रार्थना को, और लोटने 
की अनुमति पाई. 


रघु, नल, राम, सीता ३३३: 


के मुख्य सहायकों, की जन्म-ऋथाओं से चहुचा सूचित किया जाता है । 
आधुनिक पाश्चात्य पोरस्य छेखक अक्सर इस की चर्चा बचा जाते हैं,. 
पर इस से, अध्येता के कार्य-कारण-सम्बन्ध-ज्ञान में त्रुटि रह छाती है । 

अच्छे अर्वांचीन कवियों ने सी, कभी-कभी, पुरुष-नायकों का भी 
कुछ वर्णन कर दिया है; यथा रघु का कालिदास ने, 

युवा युगव्यायतवाहुर्‌ श्रंसलः कपाथ्वद्दाः परिणद्धकन्घरः, 

: बपुःप्रकर्षोद्‌ अजयद्‌ गुद्ं रघुत , तथापि नीचैर विनयाद्‌ मह्श्यत । 

वृपभों पर रखे जाने वा्े थुग ( जूआ ) के ऐसे मोटे भौर छम्वे 
बाहु, भारी कन्चे, दुर्ग के फाटक के ऐसा विशाल कौर इृढ़ वक्षःस्थरु, 
मॉसपेशियों से नदूघ भ्रीवा, इस प्रकार के उत्कृष्ट शरीर से, रघु, अपने 
पिता दिलीप से भी घढ़ गये; किन्तु बिचय से मानो दवे हुए ही रहते थे | 

तथा शीर्ष ने, नल का, दूसरे प्रकार से, 

अघारि पद्धंपु त्दप्रिणा एणा, क १च्छुयच्छायलवोडपि पत्चवे, 

तदास्यदाध्येडरे गतो<घिकारितां न शारदः पावणशवरीश्वर: । (नैषघं) 

राजा नल ने जब यौवन से अवेश किया, तव उन के परों ने कमरों 
का पतिरस्कार किया ; उन के हाथों की सुन्दरता की छाया सो, अच्छे से 
अच्छे पलवों ने नहीं. पाया पूर्णिमा के चन्द्रमा फी शोभा तो उन के 
मुख की शोमा की दासी होने के भी योग्य नहीं थी। 

एक अन्य नाटककार ने वहुत छूलित शब्दों मे, राम और सीता के 
परस्पर भाव, एक दूसरे के सौन्दर्य के विषय से, विवाह से पहिले के, कहे हैँ, 

योवनोदगमनितांतशक्लिता), शीलशोयपलकान्तिलोमिताः , 

संकुचन्ति विकतन्ति राघवे, जानकीनयननीरनभिय: | 

उत्तरक्षय, तरड्लोचने | छोचने फमलगवबंधोचने, 

अलु सुन्दरि कलिन्द्नन्दिनीवीचिशम्घरगमीरम्‌ अम्स्म । 

यौवन के आरम्स के कारण सितान्त सकुचाते; पर राम जी के शौंल, 
शौय, बल, कान्ति से छुभाते भी, सीठादेवी के नयन चन्न्चल हो रहे हैं ;. 
( यह, विवाह के पहिले, मिथिला के उद्यात मे दोनों की में के समय. 
की बात है ) ; राम जी सीतादेदी से कहते हैं : 


हेश्ड .... युन्दर मू्ि के ध्यान से सुन्दर संन्तान 


आप के लोचन, जल की तंरंगों के ऐसे चज्चल हो रहे हैं, सो इन को 
स्थिर कीजिये, कि सै -इनकी शोभा सन भर के देख सर ; अभी तो मानों 
स्वच्छ इवेत आकांशं मे कलिन्दनन्दनी यस्सुना की तरंगे दिखा रही हैं । 
. तथा रूच्छकटिक नाटक के नायक का वर्णन है 
पोणोच्षतं मुब्म, अपान्नविलासिनेत्रं, नेतद्‌ विभाजनम्‌ अकारणदूषणानां; 
नागेषु गोषु ठरंगेंषु तथा नरेघु, नेवडाकृतिः सुप्दृर्श विजद्यति वृत्तम | 
ऊँची नाक, विद्याल नेत्र; जिस की जाकृति मे हों, वह पुरुष दोष 
लगाने योग्य; हुष्कर्मा, प्रायः नहीं होता ; हाथी, घोढ़े,; दृषभ, और 
सनुय्यों का .बुत्त, प्रायः उम्र की आकृति के अनुसार होता है,. उदार 
आक्ृतिवा्लों का स्वभाव और चरित्र सी प्रायः उदार ही. होता है.। 
हिन्दी-साहित्य से तुल्सीदांस जी ने भी प्रायः आप भाषरों का 
अदुर्शन किया है, यद्यपि कहीं कहीं, भक्ति की अति कर दी है ॥ 
आदर्श पुरुष और जादर्श स्री के, वालक-बालिका, कुमार-कुमारी, 
युवान्युवती, ग्रौढ़-पोढ़ा, बृद्ध-बुद्धा, अवध्थाओं के चित्र, घर-घर में रहने 
चाहिये, जिन को देखते-देखते विवाहित्त दग्पतियों के मन से त्रे रूप ऐसे 
वस जायें कि उनकी सन्‍्तान वेसी छी होने लगे । राम मोर .सीता, 
कृष्ण और रुक्मिणी, बलराम भौर रेवती, वसिष्ठ और चभरुन्धति, नल 
और दमयन्ती, सत्यवान्‌ और सावितन्नी, छुछ और चशोधरा की, वाल्यादि 
सब अवस्थाजओं की वस्वीरों या प्रतिमाओं की घर-घर मे पुजा बढ़ी उप- 
: कारक हो, यदि ये तस्वीर ओर प्रतिमा सचसझुच सुन्दर हों । सूत्तिपूजा 
की थुक्तिमत्ता, उपादेयता, चरितार्थता,- तभी है जब इ्देव की मूर्ति और 
भाव सुन्द्र और सात्विक हों, भर, यो यच्छूद्: स एवं सः” के नियस 
से, उपासक और उस की सन्तान के देह और चित्त भी ध्यान,ओऔर भक्ति . 
के बल से, वेसे ही सुन्दर ओर सात्विक हो आयेँ.। 'जिंस की जिस पर 
धद्धा होती है, उस का रूप बैसा ही हो जाता है? । खेद है कि मूर्तियाँ 
शायः सुन्दर के स्थान पर. भद्दी रहती हैं । प्रीस देश मे, दो सहस्त बर्षे. 
पहिले, सोन्दय क्री उपासना बहुत हुईं, ओर-उस समय वहाँ ख्री-पुरुप 
“बहुत सुन्दर होते थे। उस समय की जो बची-खु्ी सहमर्मर की दूटी- 


कामीय दृष्टि से श्रीरों करे मैद । ११५ 


फूटी भी प्रतिमा, खण्डहर्लों मे दपी-दुवाई मिली हैं, उन को, और उन के 
फोटो चित्रों कौर प्रतिकृतियों को सी देखते क्रॉस नहीं धकती | हिमाऊय 
पर्वत की किन्हीं-किन्हीं द्रोणियों मे भव सी ऐसी जातियाँ हैं, जिन के 
विपय से, स्वयं अंग्रेजों ने, अपना जात्यासिमान सुर कर, झुक्तकण्ड 
लिखा है, कि इन से अधिक सुन्दर स्री-पुरुष अन्यन्न कहीं नहीं हैं |१ 
१--पत्स्यायन ने, इस प्रकार ले, ्री और पुरुष फे शरोर की सन्द- 
रता के लक्षण तो कहे नहीं ; उन की गुद्य इन्द्रियों के परिमाण के भेद से, 
तीन-तीन मेद लिख दिये हैं, यथा, 
शशो, एषो, अश्यः, इति नायक-विशेषाः ; 
नायिका पुनः सगी, चढ़वा, हस्तिनी, चेति ; 
( साम्प्रयोगिक अधि०, २ '्ञ० )। 
पीछे के लेखकों ने चार भेंद किये हैं, 
शशो, मुगो, इृषो, वाजी पुरुषात्तु चतुविधा ; 
पद्मिनी, चित्रिणी चेव, शहिनी, इत्तिनी, झ्षियः | 
शशी, मृगी, गो, बढ़वा, कएना था ; पर ऐसा नहीं किया। इस 
प्रकार के भेंद, मैथुन में शरीर सुख की अधिक दृष्टि से किये गये हैं; 
सर्वेथा ठपेछुणीय तो नहीं हैं , वर्योकि सप्रान-शील-च्यसनता मे शरीर- 
समता भी अन्तर्गत हैं ; किस्तु, शरीर के अन्य, और प्रा-गुह्म, अवयर्वों फे 
सोन्दर्य का, और उच्म चारितय के गुणो फा, अधिक वर्णन होना चाहिये, 
क्योंकि पहिले परिद्श्यमान सात्षात्‌ आकर्षक तो ये है। वाल्मीकि रामा- 
यग में, कई स्थानों मे, राम और सीता के जो वर्णन किये हैं, वे देखने 
योग्य हैं; '्यग्रोषपरिमण्दलःः और 'श्यामा! विशेषण दिये हैं ; इन दो 
क्षुव्दो के ठीक गर्थ भाज फाह्ष प्रायः भूले हुए हैं ; पुराणे के वाक्यों फे 
आपार पर यहाँ लिखे जाते हैं | 
प्रशारितमुजत्य इह, यह्प चाहुद्रयान्तर 
डच्छायेण सम, उ स्पान्‌ न्यग्रोघपरिसंडलः ; 
महाघनुर्धराश चेव, ज्ेतायां, चक्रक्‍्तिनः 
स्वेल्त्णसम्पन्ना:, स्यग्रोधपरिसंडलाः 


३३६. न्यग्रोष-परिमए्डलः, ओर श्यामा? 


-वषुः--वषुष्मत्ता, झरीर-सम्पत्ति, अर्थात्‌ बल और दृढ़ता, भी काम- 
न्यग-रोघौ त॒ स्मृती बाहू, व्यामों न्यप्रोषः उच्यते ; 
- ब्यामतुल्पोच्छुयो यस्यअस्ति अघः ऊध्व' च देहिनः, 
, सम-उच्छूय-परीणाहो, न्यग्रोघपरिमंडलः | 
. स्तनौ सकठिनो यस्याः, नितम्बे च विशालता,- - 
मध्ये क्षीणा भवेद्‌ या, सा न्यग्रोघपरिमंडल्ा । 
- शीते सखोष्णसवोद्धा, ओऔष्मे तु सुलशीतला, 
तप्तकांचनवणोमा, सा ज्जी श्यामा इति कथ्यते ; 
अप्रयूतांगनाथाः च॒ श्यामा ( सोमलतोषधी'**) | 
( अग्नि पु०, मत्त्य पु०, विश्वकीष, शब्दकल्पढ्ठम आदि ) 
'जिस पुरुष की छाती-पीठ अर्थात्‌ घढ़ की, और उँचाई को, नाप बरा- 
बर हो, वह 'न्यग्रोधपरिमण्डल?; ऐसे, चेतायुग मे महाधनुघर चक्रवर्सी शेते 
ये ; वाहु को न्‍्यगगेष कहते हैं ; (न्यक, नीचे, वह, बढ़ना, लग्कना, जैसे 
वट के बरोह ; वर्द्क्ष को भी न्यग्रोघ कहते हैं ) ; फेल्नाई हुई बाह का जो 
परिमाण, वही सिर से पैर तक का, जिस का हो, तथा छाती का घेरा और 
ईँचाई भी बराबर हो, वह न्यग्रोषपरिमण्डल । जिस स्त्री के स्तन कठिन, 
_नितम्ब विशाल, कमर पतली हो, वह 'न्यप्रोषपरिमंडलः ; जि का शरीर 
शीत काल मे उष्ण, ओर ग्रीष्म काल मे ठण्दा हो, और जिप का रंग 
तपाये सोने के ऐसा हो, वह 'श्यामा? | यहाँ श्यामा का अर्थ साँवली, 
काली, नहीं ; रामायण मे तीता का वर्ण गोर लिखा है। जिस ल्ली को प्रसव 
नहीं हुआ है, उस को मी श्यामा कहते हे 
सभी अंग पुष्ठ और सुन्दर होने चाहिये; तो भी जी शरीर मे. 
स्तनों की, और पुरुष शरीर मे बाहुओं की, शोमा पर, साहित्य मे अधिक 
ध्यान दिया है। क्यों! अध्यात्मशाह्ञ की दृष्टि से हेतु यह जान पड़ता है, 
कि मनुष्यों के चिच मे, अव्यक्त रूप से यह भाव बैठा हुआ है कि, अच्छे 
. स्तनों से बालकों का पालन, और अच्छे चराहुओं से कुद्ठम्म और समाज का 
रक्षण, अच्छा शे सकता है ; कार्व्यों में, पीनपयोधरा' और 'महावाहुः 
'परंदामुनः शब्द, इस हेतु से, बहुघा स््री-पुरुष के विशेषण लिखे गये है 


| रैरेस । ा विवाइ का उचित वदस 


साम्राज्य का इतिहास” मे, मैक्सिमिन नाम के एम्परर का  सुप्रमाणित 
. हाल लिखा है, कि जाढ फुट से अधिक ऊँचा था, उसी. अनुपात से मोटा 
अति वलवान्‌ , दिन से बीस सेर माँस ओर तीस सेर मदिरा खा-पी छेता 
था ; दूसरा इकोदर मीस ही था। आरतवप को ऐसे वलरुशाली भीम, 
अजुन, पौरवों की आवद्यकता है। जैसे सुखे भूखे, सकट-आकृत्ति, मकौट- 
प्रकृति के, जीव देश मे भर रहे हैं, वे भारत का उद्धार -नहीं कर सकते । 

वयस-तीसरेः उपयुक्त वयस भी कामीपभोणग का आवश्यक अग 
है | इस सम्बन्ध मे, किस वयस से विवाह होना चाहिये, इस का भी . 
विचार कामशासत्र मे होना भावश्यक है । 

सुक्ताफल्नस्थ छायायास तरलत्वं इब अन्तरा 
दृश्यते यद्युवांगेषु, तल लावण्पम्‌ इद् उच्यते | - 

मोती के 'आब', पानी, के ऐसी, छव॒ण, नमक, के डे के ऐसी 
तरल चमक, जो युवा अंग पर देख पड़ती है, उस को छावण्य, छुनाई, 
नमकीनी, सझोना-पन कहते हैं ॥ (,स-छोना शब्द भी. स-रूवण का ही 
रूपान्चर है ) | यह प्‌र्वोक्त (० १६८) छुक्रकला का फल है | रावण्य 
ओर तारुण्य का साथ है। आयुर्वेद, सुश्रत जादि मे 

पूर्णपोडशवर्धा' त्ली पूर्णविशेन संगता, 
इत्यादि से, बीस और सोलह चर्ष का बयस्‌ , पुरुष और स्त्री. के विवाह... 
(संगस) के छिये उचित है, ऐसी सूचना की है । इस. से कम तो किसी 
प्रकार होना ही नहीं चाहिए । इतने वर्ष तक अविप्छुत-अ्रह्मचय से: रहने 
से शरीर से लावण्य वारुण्य की यथा-कथश्विव्‌ कान्ति और दीघि जा जाती 
है । पुराणों से, स्वर्ग और ननन्‍्दन-वन के आदश्ो' के घर्णन मे, ऐेसा रूपक 
बनाया है कि, स्वर्गवासी पुरुषों ओर स्त्रियों का, पच्चीस और सोलह 
वर्ष का स्थिर यौचन रहता है। मजुस्यमति की प्रचक्तित लिखी छपी 
प्रतियों मे पाठ थो देख पड़ता है 
विंशदर्धोद्हित्‌ कत्यां हर्या-द्वादशवा्षिकीं 
व्यष्टवर्षोष्टवर्धो वा घमें सीदति सत्र | 
तीस वर्ष का. पुरुष बारह॒वर्ष.की कन्या से, अथवा, यदि ब्रद्मचर्य- - 


बालिका की प्रसूति मैं मृत्यु ३३६ 


धर्म के अवसाद के भय से त्वरा हो तो, चोवीस वर्ष का पुरुष भाठ़ वर्ष 
की स्री से विवाह करे ।? निश्चयेन यह पाठ भ्रष्ट है। पुरुष की अवधियाँ 
. त्तो विज्ञान-सम्मत हैं, पर खत्री की स्पष्ट ही विज्ञान-विरुद्ध हैँ | वारह चर्ष 
की अनभिव्यक्तांग बाछिका से तीस वर्ष के प्रौढ़ पुरुष का, अथवा आर 
चर्ष की श्रवोध बच्ची से दोचीस वर्ष के तरुण का, संयोग तो घोर वाल- 
हत्या ओर महापातक है । । 
में एक ऐसे कुठुम्ब का हाल स्वर्य जानता हूँ जहाँ (९२० के आस- 
पास) कोई पेंतीस वर्ष हुए होंगे, एक हृएट-पुथ व्यायाम-शीक (और प्रायः 
सदाचारी भी) बीस वर्ष के युवा का दूसरा विवाद, पह्दिली परनी के किसी 
रोन से मर जाने प२, एक टीक जा चपे की चन्ची से कर दिया गया । 
उस अनजान वच्ची को, श्रथस प्रसंग मे ही अत्यन्च पीड़ा हो कर, गर्भ 
भी रह गया; गर्भ की इंद्धि से अति व्याकुछ, वह बच्ची अपने साथ 
खेलने वाली घरालिकाओं से कहती फिरती थी, 'अमी हमे ऐसा नहीं 
होना चाहिये थए,'भमी हमे ऐसा नहीं होना चाहिये था; सातवें मास 
असमय प्रसव-वेदना उठी; भर्यकर यातना के साथ ऋूत बालक हुआ; उस 
को, वह चालिका, अपनी स्तनहीन दुग्धद्दीन छाती पर दोनो हाथों से चपका 
कर, परछोक को चली गई, परमेश्चर से पूछने को, “आप ने ऐसरए सयों किया, 
आप ने ऐसए क्यों किया! ,“मनुष्यों की ऐसी तामस घुद्धि क्यों वनाई? । 
अवश्य ही मनु के इलोक का पाठ भ्रष्ट हो गया है) स्याद्‌ कारण यह 
होगा कि विदेशियों के आक्रमणो से, अथवा स्वदेशी राज के ही दुराचार, 
परस्पर कलूह, चुद्ध, दूट पाठ से, और डन की जौर उन के सैनिकों की 
पुरी अवल्‍्कन्द, लुनिद्दि नन्‍्दनं, मुषाण रक्ानि दरनमर-द्षनाः (माघ), 
नगर पर धावा करो, उस में घुस जाओ, वाग बागीचों को नोच खसोट 
डालो, सब रत्न और अच्छी चीजें छूट छो, और खिर्यों को उठा छामे- 
इस पाशव रीति से भीत होकर, 'शाखतरी” छोर्गों ने, फन्‍्याों फी रक्षा के 
लिये हो, उन के व्याह को उमर कम कर दी, और पढें की भया भी 
चछा दी, कि विवाहित हो जाने से स्थात्‌ कम हरी छूटी जाँय; फिर, 
सामान्य जनता की साम्यचुद्धि ने पुरुषों की भी व्याह की उम्र तद- 


३४०. मनु के लोक के शब्दों का अ्रंशन 


नुसार घटा ही दी, यद्यपि ध्ञास्तियों! को सीस और बारह, तथा चोबवीस 
ओर जाठ, की असमंजसता नहीं सूझी । बीच-बीच मे रुपये वाले बूढ़े 

बालाओं से जो व्याह कर लेते हैं, उन को अपवाद ही जानना चाहिये । 
अब जन-मत इस के विरुद्ध हो रहा है। यदि “विवाह” का जथ “बाग- 
दान”, सगाई समझा - जाय, तो कम उमर से सगाई कर देने मे दोप 
नहीं, वल्कि गुण है; वाल्य और कैशोर अवस्था का, कुमार-कुमारी का, 
स्नेह अधिक सात्विक 'प्रीति"मय पतिन्न होता है। 'द्विरागमन', गौना, 
की चाल सी, इन्हीं हेतुओं से चल पढ़ी; वद्दी असली 'विचाह' है; उस 
से, प्रीति! के साथ 'रति' भी मिलती है । 

प्रबकतम प्रसाण प्रत्यक्ष प्रमाण है; सब अन्य प्रमाण उस पर प्रति- 
छित हैं; वही उन सब की नीवी, नींव, श्रतिष्ठा है | आयुर्वेदशास्त्र, प्रत्यक्ष 
प्रसाण से सिद्ध है। ऐसे आदु चंद शास्त्र से विरुद्ध, मानव-घर्म-शाख 
कभी नहीं. हो सकता; अन्यथा अ-शासत्र हो जायगा। आयुर्वेद-सम्मत 
शुद्ध पाठ, सलुस्झ्ति के उत्त इलोक का, नि३चयेन यही हो सकता है, 

..... त्रिशद्रर्षा (उ) इह्ेत्‌ कन्यां हयां द्वि-दश-वार्षिकीम | 
अ्पष्टवर्षांइष्टिवर्धा वा, धर्म सीदति रुत्वरः । 

'तीस वर्ष का पुरुष, हृदयन्ञाहिणी, हृदय को प्रिय, वीस वर्ष की 
ख्री से; अथवा चौबीस वर्ष का पुरुष, अधि! अर्थात्‌ सोलह वर्ष की ख्री 
से, विवाह करें | इस , विषय का पाश्रात्य विज्ञान भी, अब प्रायः इन्हीं 
अंकों को उचित मानने रूगा है। इन अंकों के गुण स्पष्ठ हैं; शरीर और 
बुद्धि दोनों पुष्ट. परिपक्क हो जायँगे। सु क कहे हुए, मध्यस श्रेणी के, 
अर्थात्‌ अठारह वर्ष के, ध्रह्मचर्य का, और उपयुक्त विद्याग्रहण का, सम्पा- 
दन, कुमार कर लेगा; तथा कुमारी भी भविष्य मे अपने कत्तव्य के साधक 
ओर उचित, -गृह-कर्म-सम्वन्धी ज्ञान, कला, विदा, जादि का सद्चय कर 
लेगी; एक दसरे को देख कर समान-दील-व्यसनता और परस्पर रुचि 
का भी दोनों यथासम्मभव. निह*चय कर छे सकेंगे | 
, “३ ( निर्णयसागरीय ) डल्हणक्ृतटीकोपेत सुभुत, शारीस्स्पान, अ* 
२० में कहा है, “अथाञस्मे. पंचंविशतिवषोय पोडशवर्पा पत्ती आवद्देत, 


- आयुर्वेद के प्रामाणिक ऋषियों का मत ३४१ 


पिन्य-घर्म-अय॑-काम-प्रजाः प्राप्स्यति, इति | 
ऊनषोडशवषायां अप्राप्त+ पंचर्विंशर्ति, 
यदि आघत्ते पुमान्‌ गे, कुछ्तिस्य; सः विपयते, 
जातों वा न चिरं बीवेत्‌, जीवेदू वा दुववलेन्द्रियः ; 
तस्माद्‌ अलन्तदत्रालायां गर्माधानं न कारयेत्‌ ( सुभुत ) 
बाला इति गीयते नारी यावद्‌ वर्षारिण धोडश ( भावप्रकाश) 
पूणषोडशवर्धा त्ली पूर्ण (पंच १) विंशेन संगता, 
शुद्ध गर्माशये, मार्ग, रक्ते, शुक्रे, अनिले, द्ृदि, 
वीयवन्त सुत दूते ; ततो न्यूनावयोः पुनः 
रोगी अल्पायुर्‌ अघन्यों वा गर्भो मवति नेव वा | 
( वाग्मठ, शारीर० अ० १ ) 
भ्री यादव शर्मा झआ्ाचार्य द्वारा उंशोधित रम्पादित सुभृुत के उक्त 
धंत्करण ( १९३८ ६० ) के पृष्ठ ३९२ पर, ऊपर उद्घृत की के नीचे 
टियणी मे लिखा है--“थोडशवर्पा इति तालपत्रपुस्तके पय्यतें; द्वोदशवर्पा 
इति इततरेपु हत्तलिखितपुत्तकेपु ।!*“" बृद्धवाग्मरे तु, 'पुमान्‌ एकविशति- 
वर्ष कन्यां द्वादशवर्षदेशीयां उद्द्वेत्‌ ; तस्याँ पोडशवषोर्या पंचर्विशतिधषेः 
पुरुषः पुत्राथ' यतेत ; तदा हि तो प्राप्तवीर्यों वीर्यान्वितं अपत्यं जनयतः, 
इवि पख्यते? | अथोत्‌ 'तालपत्र की प्रति मे घोल वर्ष की जी, अन्य 
इस्तलिखित पुस्तकों में बारह वर्ष की लिखा है | छुद्ध वाग्म में लिखा है 
कि २१ वष का पुमान्‌, १२ वर्ष की ज्री से विवाह तो चाहे कर ले, पर 
पंगम, ४ वर्ष बाद, लब २५, और १६ वर्ष के हो, तच करें [? 
श्री रजेश्वरदत्त मिश्र शात्री मायुवेदाचाय के रचे “स्वध्य-पृत्त सम- 
ब्वय३? ( १९३० ई० ) नामक ग्रन्य के पृ० ८२ पर "गर्माघानफाल/! 
णीष॑क के नीचे, यह छोक मी, अन्य वछोर्कों के साथ, लिखा है, 
पंचरविंशे ततो वर्ष पुमान, नारी तु घोडशे, 
समत्वागववीर्यी तो णानीयात्‌ कुशलो मिपक्‌ | 
'धोडश” ओर 'द्वादशः के पाठमेद के ऊपर, बहुत वाद-विवाद किया 
दाता है; उस सत्र का परीक्षण करने के लिये, न यहां अवसर है, न फोई 


हेडर : '* - बेप्रेल उमर के विवादों के दुष्फल 


एक बात इस स्थान पर याद रखने की है, जिस की सूचना पूर्वोक्त 
इस कथन से हो चुकी .है, कि ध्रह्मचर्य से शरीर भे प्राणसब्चय और 
वलूसन्चय होता है। देखा जाता है कि जिस उमर मे प्राणी वीर्य-विसर्जन 
ओर सनन्‍्तानन आरम्भ करते हैं, उस की -चौगुनी उन की आयु होती है। 
कुत्ते बिल्ली दूसरे वर्ष बच्चे देने लगते हैं, सात आठ दस. वर्ष मे मर 
जाते हैं ; गाय बैल तीसरे चोथे वर्ष मे, ओर वारह चौद॒ह सोलह तक 
जीते हैं ; घोड़े पाँचवे वर्ष ओर वीस वर्ष ; सिंह व्याप्र आदि दस घारह ' 
वर्ष और चालीस पचास वर्ष ; हाथी 'साठा तब पाठा', और दो सौ 
डाई सो चर्ष तक जीता है। यह अनुगम आ्रयः जरासुजों पर ही छागू है;. 
अण्डजों पर नहीं; यथा कछुए, और कई प्रकार के पक्षी, बहुत जल्दी बच्चाः 
देना शुरू करते हैं, तो भी बहुत वर्षो तक, मनुष्य से अधिक जीते हैं । 
मनुष्य की वेदोक्त आयु, साधारण ' रीति से, शतायुवे पुरुष: है ; पच्चीस 
वर्ष शुद्ध ब्रद्मचये निवहै तो यह प्रायः सघे । अक्सर छोग कहा करते:हैं 
कि निवहना ( निर्वदण ) कठिन है ; तो फिर अधिक जीना कठिन है । 
उपयोगी प्रयोजन ही । पाठक सजने स्वयं ही, पक्च-्प्रतिपक्ष के गुण-दोष को 
विचार कर के, नि्यय कर लें, कि कोन श्रघिक युक्तियुक्त हैं; मेरा तो. 
विश्वास यही होता है कि धर्मामास के फेर में पड़ कर, वा विदेशियों के 
आक्रमणो के फारण अस्थिर बुद्धि, विचलित-मति, किंकतष्य-विमूद, हे कर, 
घर्माधिकारियों? ने 'घोडश? के स्थान पर 'द्वादश? लिखता-लिखाना आरम्भ 
कर दिया । जो कुछ हो, युग का, जमाने का, प्रमाव श्राप निणय कर रहा 
है. लिखित-पठिंत कुर्लों भें, स्वयं द्विब्रम्मन्य, द्विजब्रव, घ॒र्)ो मे, विविध 
कारणों से, विवाह का वयसू बढ़ता ही जा रहा है | यदि इस विषय के बहु 
 विघ अति विचित्र: श्राचार्रों, रीतिरिवा्जों का, जो भारत मे 'पूवकाल मेः 
प्रचलित थे और अब हैं, वर्णन किया जाय, तो घढ़ी पुस्तक हो जाय ) एक 
'छोक, जो वाल्मीकि जी ने. एक स्थान पर सीता देवी से कहटलाया है, इसः 
प्रसंग में लिखना उचित है ; क्‍ 
' मम भर्चा महातैजा), वयसा पद्चविंशक;, 
' अशदश हि वर्षोणि मम जन्मनि गण्पते । 


त्रेमेल्ल उमर के विवाह के दुष्फल हेड 


परन्तु निभना ऐसा कठिन नहीं है ; यदि सारे समाज मे सच्चा ज्ञान, 
सथ्यो भाव, धह्मचरय के आदर की बुद्धि, कुमारों कुमारियों की आचार- 
अंश से रक्षा करने की घुद्धि, एक बेर चारों ओर फैल जाय, तो यह वात 
नितान्त सहज हो जाय | पति पस्नि के वयस मे चार पाँच से आठ नो 
वर्ष तक का अन्तर तो होना ही चाहिये; पुरुष का वयस अधिक; इस से 
“बहुत ज़्यादा अन्तर, शाख आर विक्लान के विरुद्ध है, तथा आध्यात्मिक और 
सामाजिक दृष्टि से भी । 

/जावप्रकाश”? नामक वेद्यकग्रन्थ मे दो श्लोक कहे हैं 

सद्योमांसं, नव॑ चान्नं, बाला स्री, क्षीरभोजन, 
घृतं, उष्णोदके स्‍्नानं, सच प्राणककराणि षट ; 
पूतिमांसं, स्लियो पृद्धा, बालाक), तरुण दधि, 
प्रभात मेंथुनं, निद्रा, ठद्यः प्राणशराणिय पद्‌। 

(कुछ पाठ भेद भी किया जाता है) ; आशय यह है - ताजा माँस 
नया अन्न, ( वा घारोप्ण दूध ), वाढा ख्री, दूध ( -सहित, वा स्निग्ध, 
स्नेह युक्त, घी-तेल आदि “चिकने! पदार्थ सहित, भोजन ), घी, उप्ण 
जल से स्नान, ये छः तत्काल प्राण बढ़ाते हैं। पुराना सड़ा साँस, वृद्धा 
स्त्री, वाल ( भथांव्‌ कुमार ) आश्विन कार्सिक की धाम, अहोराक्न से 
कम का कच्चा दही, सवेरे का मैथुन भी ओर निद्रा भी, ये छः तत्काल 
प्राण घठाते हैं । “घ्रृद्धस्य तरुणी विपं”, “वालायाः जरठो विपं”',“वाढरा 
तु प्राणदा प्रोक्ता, तरुणी प्राण हारिणी”, “सद्यः प्राणहरा बृद्धा”, भादि 
अन्य वाक्य भी बहुत कहे सुने जाते हैं। स्वार्थो ठुद्देंद्धि पुरुष इन का 
दुरुपयोग कर के बृद्धावस्था में प्राणवान्‌ वनने की ठृप्णा से बाला सख्ती 
( सोलह वर्ष से कम ) से विचाह् करते हैं ; जो चतुर विशेषज्ञ नहीं हैं, 
उन पर तो उल्टा ही असर होता है, अधिक प्राणक्षय होता है, औौर 
जल्दी ही मर जाते हैं ; जो घतुर हैं, वे पोष्विक रसीपधों का सेवन फरते 
है, जिस से वाला स्त्रियाँ ही मर जाती हैं, ओर वे पुनः पुनः विवाह 
करते जाते हैं। काशी के ऐसे एक विशेषज्ञ वैद्य के बारे मे, जिन को 
परलोक गये बहुत वर्ष नहीं हुए, कह! जाता है कि प्रायः सत्तर वर्ष की 


२४४ । उमर वीतो, फिर काम चेष्टा क्या ! 


उमर तक मे, छः वा सांत विवाह ऐसी ही लड़कियों से, एके के मरने के 
बाद दूसरी से किया ; स्वयं कोई उम्म पौष्टिक का सेवन करते थे, जिस 
से उन के शरीर से इतनी ओर इस प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती थी कि 
वे स्त्रियाँ उस के प्रभाव से ही जल्दी मर जाती थीं, इत्यादि । 
यहाँ यह भी स्मरण रखने की वात है कि, जैसे अधिक वयस का 
पुरुष, वाला ख्री के प्राण का शोषण करता है,वैसे ही अधिक वयस्‌ की पत्नी, 
या च्यभिचार या बारू-पति के प्राण का शोषण करती है ।. कुमार-कुमारी का 
सात्विक प्रेम, युवा युचती की रजो-मिश्रित सात्विक रति प्रीति, वृद्ध और 
बुद्धा का पुनः सास्विक प्रेम, ओर दोनों का, सनन्‍्तान के. लिए, सात्विक 
दयामय स्नेह, वात्सल्य--यह सब परस्पर आणपोपंक-और आयुवेध॑क हैं। 
सात्विक आचार यह है कि, प्रथम जआाश्रम मे ब्रह्मचय, द्वितीय मे... 
नियमित मैथुन और एक पति-पणी-झ्तत, तृतीय चतुर्थ मे पुनः धह्मचर्य; 
'इस सदाचार से सलुष्य, सखी भी पुरुष भी, दीर्घमीवी ओर स्वस्थ हो 
है पड ब्ते हं। .याद॑ रहे कि ख्री-शरीर के .छिए गर्भ-धारण का काय भारी 
परिश्रम और आण पर खींच का है; गर्भावस्‍था मे मेथुन प्रायः वर्जेनीय 
'ही कहा है। दुनिया जानती है कि गर्भाघारण ओर अ्रसूति से र्ट्वी का 
यौवन क्षीण होता है, तथा, “वयसि गते कः कामविकारं:”, ढली उमर 
मे काम-विकार, काम-चेष्टा, कां अपहास ही होता है । साथ ही एक ओर 
वास्तव है, जिस का ज्ञान जनता मे कस है, कि दुद्धावस्था के सुख की 
शोभा, योवन के झुख की शोभा से किसी वरह कस नहीं है, यद्धि उचित 
सदाचारी जीवन से उस का आवाहन, निमन्त्रण, सब्चयन, किया जाय; 
हाँ, वह शोभा, सात्विक शान्ति की शोभा है ; योवन ओर वाल्य की 
कान्ति, राजस चापल्य चांज्चल्य की है । सफ़ेद ( इवेत ) बाल, प्रशान्त 
सुख, उज्ज्वल दयामय स्नेहपूर्ण नेत्र, स्वच्छ देह आदि का, वाक्य से 
अनुभव यदि इध हो, तो गाहंस्थ्य और मेथुन को उचित समय से समाप्त 
कर देना चाहिये | स्त्री के लिये तो प्रकृति ने प्रत्यक्ष अवधि, गाहंसस्‍्थ्य 
€ मेधुन ) काल की, बाँध दी है, अर्थात्‌ पचास वर्ष की उमर के आस- 
पास मासिक रजो-दर्शन का बन्द हो जाना; समझदार सदाचार सुच- 





उत्तम सन्तान से नया गेंठ-पन्धन ३४५ 


परित्र पुरुष को भी तदजुसार 'गाहंस्थ्य' समाप्त कर देना चाहिये | सात्विक 
ऋम सब पुण्यों का मूल है, जैसे राजस तामस फास सब पापों का । 
उत्तम सनन्‍तान--सन्तान, विचाह के सुख का बढ़ा भौर अश्यक 
साधन है, जो पति ओर पत्नी के श्रेम को परस्पर इृढ़ करता है। 
अर्थागमो निः्यम्‌, अरोगिता च, प्रिया च भार्या, प्रियवादिनी च, 
-वश्यश्च पुत्रो,उथंकरी च विद्या, पड भागवेयस्य संखानि, राजन्‌ !(म.मा.वि.) 
रथाद्भनाम्नोर इव, मावचन्धनं, बभूव यत्‌ प्रेम परस्परडाश्यम , 
दिभक्ल॑ अपि एकसुतेन, तत्‌, तयोः, परस्परस्य उपरि पर्यचीयत । 
त॑ अझ्' आरोप्य, शरीरयोगजेः सुखेर्‌ निर्षिचन्तं इव अमृत ल्वचि, 
उपान्तसम्मीलितलोचनो हूपः चिरात्‌ सुतस्पशंरसशतां ययी | (रघु०) 
अपि वाल्यंगनाय्गादू, अपि, वाघो !, सघारणषत्‌ , 
राज्यादपि सुखायेव, पुत्रस्‍्नेहो, महामते | (योगवासिष्ठ, १० १, श्र०्८) 
“शरीर नीरोग हो, अन्न बस्र के लिये अर्थ (८ आय, आमदनी ) की 
कमी न हों, भायां प्रिया भी हो, और प्रीति करनेवाली मीठा वोलने#“की 
भी हों, ( अथांच्‌ दो-तरफा प्रीति हो, यह नहीं कि एक तो दूसरे पर 
“लट्टू हो और दूसरा तो मुंह फेरे रहे), सन्‍्तान अनुकूछ मनोहर गुणवान्‌ 
हो, तथा इृहलोक परलोक की, और चारो पुरुपार्थों की, साधने वाली 
विद्या हो- ये छः बातें बढ़े सौभाग्य से मिलती हैं । कुछ छोग इस घोखे 
मे पड़े हैं कि सन्‍्तान होने से पति पत्नी का परस्पर प्रेस कम हो जायगा; 
सनन्‍्तान के ऊपर चछा जायगा; ऐसा नहीं है; प्रत्युत भौर रद हो जाता हैं; 
बच्चा एक छोटे हाथ से माता की अंगुली भौर दूसरे से पिता की अंगुली 
पकड़ कर गैठजोंडा ताज़ा कर देता है ; उस का स्नेह रेशमी मख्तमलली ढोरी 
का काम करता है, दोनो को एक दूसरे से घाँघ देता है; रस्सी, दो पदायो 
'मे, भाधी जाघी वेंटी हुई भी, दोनों को एक दूसरे से कस देती है | यूरोप 
-मे और उससे भो अधिक, यु० स्टे० अमेरिका मे, पति-पी, पहिले तो 
बढ़े छाव-चाव से व्याह करते हैं, पर थोड़े ही दिनों से एक दुसरे से अति 
-तृप्त होकर उद्धिम्त होने लगते हैं, ओर विवाह विच्छेद करनेवाली कचह रियों 
(डाईवोर्स कोट स, /»ए०:७७ 000४७) मे दोदे जाते हैं; पर जिद 
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के आगे बच्चे रहते हैं, वे प्रायः नहीं जाते; वा जाते हैंतो ठमी जब परस्पर 
बहुत ही उद्विग्न हो जाते हैं, भोर बच्चों के लिये स्व॒तन्त्र अवन्ध कर सकते 
हैं। (दिलीप ने अपने वारूक रघु को गोद मे लिया; उसके स्पर्श से 
मानो सारे झरीर मे अमंत भीन गया! । दशरथ से राम को, यश्ष में 
विन्न करने वाछे राक्षसों के निवारण के छिए, विश्वामित्र मागने आये ;, 
दशरथ देना नहीं चाहते थे; कद्दा कि, 'नवविवाहिता अतिप्रिया अति 
सुन्दर अंगवाली अंगना के स्पशे से भी अधिक सुख देने वाला, सुधा 
अमृत के स्वाद से भी अति मीठा, राज्य और पेड्वर्य के सब भोग 
व्िलछासों से भी अधिक प्यारा, अपत्य का स्नेहमय स्पर्श होता है; कुमार 
को कैसे जोखिम मे डालें.) बहुत समझाने पर जाने दिया। .आधीन 
आपे श्रुति स्प्रृति के और अरवाचीन काब्यों के सात्विक भाव कुछ और 
देखिय्रे ; थे भाव विज्ञानसमर्थित भी हैं। माता-पिता अपने पुत्र को 
आशीवांद देते हैं 
7... ४० अज्ञादू अन्लाद्‌ प्रमवर्ति, दृदयादू अधि जाये 

.., आत्मा वे पुत्ननामाउसि, वर्धस्व शरदां शत, ७० | 

हे पुत्र ! मेरे भट्ट भड्ग के सार से, विशेष कर हृदय से, . तू उत्पन्न: 
हुआ है; आत्मा ही पुत्र के नाम-रूप से जन्मा है; सौ वर्ष तक तू जीवे।' 

पतिर्‌भार्या संप्रविश्य, गर्मो मूला हि जायते ; क्‍ 

जायायास्‌ तद्‌ हि जायात्व, थद्‌ अत्त्वां जायते पुनः । (मनु) | 

शिशोर आलिज्नं तस्माच चन्दनादू अधिक मवेत्‌; 

. न घासतां, न रामायां, न अपां, स्पशस तथाविषः, 

शिशुनाउलिंग्यपानस्थ स्पश सूनोर , यथा सुख ; 

ब्राष्षणो द्विपदां भरेष्ठः, गोरवरिष्ठा चतुष्पदां, 

गुरर गरीयसां श्रेष्ठ$, पुत्र; स्पशवतां बर$ ;...॥ 

पुत्रस्पर्शात प्रियवरः स्पर्शों लोके न विधते | (म०्मा> शदुन्तलोबा० ) 

आलक्ष्य-दन्त-मुकुलान अनिमित्तद्वासर ., है 

अव्यक्त-बण-रमणीय-वचः-प्रवृततीन, 

अड्टशभ्रय-प्रणयिनत्‌ तनयांन्‌ बहन्तो, 


रे४८ द एक ही छोड़े से नई-नई नस्लों का विकासन 


नाम “यूजेनिक्स 6ए-४०7ग05! ( औक “यु?, संस्कृत 'उत! द उत्तम; 
लैटिन 'जेनिव्म!, सं० जन”, प्रजनन ) रखा गया है। पर इन विद्वान 
शास्तरियों का ध्यान प्रायः शारीर गुणों की ही भोर रहा है । 

पशुओं मे, चुन चुन कर, उत्तम रूपवान घृपभ और रूपवती तथा 
चहुहुग्धघवती गाय के, उत्तेम रूप वर वेग वाल्ले . भरव-अदवनी के, एवं 
श्वा-शुनी के, ऊककुट-कुक्कुटी के, तथा अन्य पालवू पशुओं के, जोड़ों का 
संयोग करने से, सन्तरति अधिकाधिक उत्कृष्ट होती है, यह उन्हहों ने प्रत्यक्ष 
सिद्ध कर लिया है। ऐसी युक्तियों से, उन्हों ने, घोड़ों, कुत्तों, कुक्कुटों, 
भेड़-वकरियों की, विशेष विशेष कार्य के लिये विशेष उपयुक्त, उपजादियाँ 
भी तैयार कर ली हैं; यथा घुड़दौड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, छकड़ें खींचने 
वाले घोड़े, गाड़ी खींचने वाले घोड़े, आदि, (जिन का उपयोग अब मोटरों 
के कारण कस होता जाता है ),डमदा ऊन की भेड़ तथा शिकारी कुत्ते 
चाकीदारी कुत्ते, चूहा पकड़ने वाले कुत्ते, वफ़ान मे यात्रियों को बचाने 
. वाले कुत्ते, खिलोने कुत्ते, आदि । ऐसे ही फूलों, फलों, गेहूँ चावरऊू आदि 
थान्यों, से, चुने हुए पुमान-केशर से पराग ल्ले कर, चुनी हुईं स््री-केसर 
के भीतर डालने से, बहुत उत्कर्ष किया गया है; रंग, गन्ध, स्वाद, परि- 
माण बढ़ाया गया है; दथा नयी नंयी किस्मे, उपजातियाँ तैयार की गयी 
हैं। यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध होते देख कर, इन पैज्ञानिकों की धारणा यह 
होती रही है, कि सुन्दर वलवान्‌ ख्री-शरीर और पुरुष-शरीर एकन्न करंने 
से सनन्‍्तव॒ति सुन्द्र होनी चाहिये । 'नय” (सिद्धान्त, शाख्र, 'उसूल', नौते 
धथिन्नरी”) तो यह ठीक है, पर इस के “चार”? ( प्रयोग, ज्यवह्दार, (अमल, 
रीति, प्रैक्टिस! ) मे कठिनाई है | पहली वात यह है कि, मानव योनि 
मे पहुँच कर, जीव मे अन्तःकरण, सनो-खुद्धि-भइंकार $्मक चित्त, अहन्ता, 
ममता, स्व-च्छन्दवा, अपनी-अपनी अछूग राह चलने और मनसाना 
करने की इच्छा, एक ओर, और, दूसरी ओर, लछोक-संग्रह-युक्त 'समाज! 
( सर्म अजन्ति ज़नाः यस्मिन्‌ ) में दूसरों के साथ रहने और चलने 
की इच्छा, विशेष रूप से विकसित होती है; इस से एक ओर “कामः 
स्वभाव-वामः देख पड़ता है; दूसरी ओर “धर्सानपेतः कामों5स्मि 


लैला और मजन्‌ की कथा ३४९ 


भूतानां, भरतर्पभः !', मनमाना वाम-स्वसाव वाला होते हुए भी काम, 
धर्म और जर्थ के साथ बैंध गया है; समय फहटलाने वाले सब देशों मे, 
इस समय, विवाह के सम्बन्ध से, कानून-कायदे, सर्यादा, घम, चैंध रहे 
हैं । तथा, जिस को एक स्त्री या पुरुष सुन्दर कमनीय जाने साने, उस को 
दूसरे कभी कभी ऐसा नहीं समझते । फ़ारसी से कहावत है, “हैला रा * 
ब चश्मि मजन्‌ यायद दीद”, छेझा पर मजन्‌ आशिक, आसक्त, था; 
लेला उस से विवाह करना नहीं चाहती थी, मजन्‌ शोक से मरणासन्न हुआ; 
देश के बादशाह ने दोनों को घुलवाग्रा; देखा लेला मे कोई विशेष रूप 
नहीं; मजन्‌ से पूछा, क्‍यों ऐसा सरा जाता है; तो उस ने कहा, लेला को 
मजनू की आँख से देखना चाहिये? गाय बेल का वो, अपने पेशानिक 
प्रतिसानों के मनुसार “विवाह” करने मे पभुत्व, पश्चिम देश के शाप्ियों 
को है, पर मनुष्यों का नहीं । पू्े देता मे, यदि बृद्धों को ऐसा ग्म्ुत्व है, 
तो प्रायः उसी अवस्था से जब वधू-वर वयःप्राप्त नहीं है; ऐसी अवस्था से 
उन का स्वरूप व्यक्त ही नहीं है, इस लिए शास्रानु सार परीक्षा की ,शर्ते 
पूरी नहीं हो सकतीं; तथा, यदि वयःप्राप्त, परिपक्ष-बुद्धि, हो ऊाये 
तो वह ग््ुत्व नहीं हो सकता। इस कारण से, तथा सर्यादा के कारण 
से, मानदों मे पेज्न/निक परीक्षा के लिये यथेष्ट संयोग-वियोग नहीं कराया 
जा सकता । दूसरी चात देखने की यह है कि, सानव प्रकृति को ध्यान 
में रत कर, न केवल शरीर के सोन्दय की चिन्ता करना चादिये, किन्तु 
चित्त के सौन्दर्य की भी । वेवाहिक सुख जोर सन्त्मोत्कर्प, दोनों के 
लिये आवश्यक है कि, 'समान-शील-व्यसनेपु सख्यमर, विशिकश्षायाः 
विशिष्टेन संगमो गुणवान भवेद्‌”, इन न्यायों के अनुसार, छुद्धों के परा- 
मश, ओर युवा-युवती की अल्योन्य के प्रति अजुकूछता, दोनो, फो 
मिझछा कर, सब प्रकार का “वर्ण', ( जिस से व्यक्ति के स्वभाव औौर 
वहुचित जीविका का वर्णन, व्यक्षन, होंठा हो ), जिन का समान! 
हो, शटीर भी और मावस भी जिन का सुन्दर हो और मिलता हो, 
उस का परस्पर विवाद किया जाय । शील, व्यसन, जीविका, गादि के. 
सच्चे 'वर्ण” और 'गुण' के निर्णय मे, अध्यात्म-शाख से प्रभासित ज्योतिष- 


ज्पू०... सन्तान के उत्कप का एक मात्र उपाय 


शाख. से सहायता मिर सकती है.। ऐसा होने से विवाह सुखमय होंगे, 
ओर सन्तानोत्कर्प. भी होगा [ इस विपय पर मे ने, “'मानव-घर्म-सार” 
नामक संस्कृत अन्य मे विस्तार करने का यत्न किया है। 
ऐसा हो सकना ओर होना, देश मे, समाज मे, अनुकूल हवा वाँयने, 
शिक्षा फैलाने, सद्भाव जगाने, की वात है,। ऊपर .( पृ० ३१०-३११३ ) 
उद्शत मनु महाभारत. आदि के श्लोकों मे जैसी सूचना की है, यदि 
_ राजा उत्तम हो, प्रजाभक्त प्रजाहितचिन्तक हो, स्वयं सदाचार हो और सत्‌. 
शिक्षा का अचार करावे, और प्रजा उस से सर्वेथा प्रसन्न हो और रोज- 
भक्त राजानुयायिनी हो, अर्थात्‌ दोनो परस्पर अनुश्नत हों, तो यह बात 
सहज में हो जाये; क्योंकि राजा . प्रजा-भमक्त और प्रजा राज-सक्त होने से 
दोनों अचश्य धर्म-भक्त होंगे । तथा दोनों यदि घर्मंसक्त हैं तभी दोनो 
'परस्पर-सक्त सी होंगे। आज काल के सारतव्प के सामाजिकं-जीवन सें 
देख पढ़ता हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के दोपों की नकर अधिका-घिक 
'होती जाती है जोर गुणों. की कम | विपय-लोलुपता, विछास-प्रियता, 
आर्थिक छोम-द्वोह-स्पर्दा अभिसान, 'धना्जन के अधार्मिक प्रकार, जूआ- 
'चोरी के रोज़गार, 'फाइका”, कम्पनी आदि के नाम से धोखा देने बाते 
'मिथ्या विज्ञापन, अफीस शराब का अधिकाधिक प्रचार, तथा सिनेमा 
थियेटर, कहानी, ऋविता, चित्र जादि में अइझछील कामोद्दीपक दृश्य और 
ज्ेख, जिन में अष्टांग वा दशांग मैथुन के केचछ अन्तिम दो-तीन अंग 
भी बचाये जाते हों या न हों, युवकों से रुपया ठगने वाली, उंन को 
-"कुराह में ऊुगरानेवाढी, रोग वढ़ानेवाली, बल्कि हत्या करने चाली, 'कोक- 
शास्त्र! की मुस्तकों और 'पीष्टिक' औपधियों के इश्तिहार--इन ही की. 
चारों जोर भरमार देख पड़ती है।। ऐपेसी -दशा मे, इन व्धेमान अज्ञान- 
जन्य दुर्भाव हुबंद्धि रूप रोगों का उपाय थही है, कि सदुज्ञान का उप-. 
देश करने वाले सदअन्थों का, ओर उन में 'घर्स से अनपेत', घम्मयुक्त, 
'अर्थपरिष्कृत, छलित कछाओं से परिमार्जित, काम के सद्न्यन्धों का, 
'अलधिकाधिक प्रचार किया जाय | ह 
सनन्‍्तान-निरोध--जहाँ एक ओर यूरोप और अमेरिका के शास्त्री, 


सन्तान निरोघ के प्रयोजन २५१ 


सन्वान उत्कप के उपायों की खोज पचास-साठ वर्ष से कर रहे हैं, वहाँ 
'पचीस-तीस वर्ष से सन्तान-निरोध के उपायों की खोज भी प्रकट रूप से 
कर रहे हैं। इस खोज के प्रेश्क, कई कारण, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, हो रहे हैं । मनुप्य संख्या बहुत बढ़ गई है; मोजन भ्ाच्छादन 
की पर्याप्ति नहीं है; इतने प्राणियों के योग्य पेट भर अन्न और पीठ सर 
कपद़ा उपजाने छायकु उबेरा भूमि की मात्रा पर्याप्त न होने से, अथवा 
शासकों और पूँजीपतियों के दुष्प्रबन्ध से, या दोनो से, जीवन संग्राम, 
परस्पर भार्थिक द्वोह, बहुत बढ़ गया है; यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध 
मे, तथा घोरतर द्वितीय विश्व-युद्ध मे, यह आर्थिक छोम और तज्जनित 
स्पर्धा और वोह, प्रधान कारण हुए । सम्यता, यन्त्र-प्रधान हो गई दे ; 
आये दिन एक नया यन्त्र ऐसा निकलता है, जिस के सद्दारे एक हो शियार 
आदमी दस, वीस पचास, सौ तक मज़दूरों का काम अकेला कर छेता 
है ; ओर वे मज़दूर वेकार हो जाते हैं; इस से बेरोज़गारी बहुत बढ़तों 
जाती है | एक ओर, धनिकों मे स्वाथर्धान्ता नौर भोगलोलुपता भी बहुत 
बढ़ गई है, जिस से अपने ही तन पर, सुख भोग पर, इन्द्रिय तपेण पर, 
सथ धन व्यय कर छेना चाहते हैं, ओर अपत्यों तक को इस मे विन्लकारक 
मानते हैं, जैसा कालिदास ने, सूर्यवंशी हो कर भी दुरचरित्र राजा 
अग्निवर्ण के विषय मे लिखा है, 
इन्द्रिया थपरिशून्य अक्षमः सोडुम एक अपि स क्षणान्तरम्‌ , 
अन्तर एवं विहरन दिवानिशं,न व्यपैज्ञत समुत्त॒फाः प्रजा; | (रघु० अ० ११) 
“इन्द्रियों के विषय के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, हर 
वक्त सुख मे 'सिगार', या बीढ़ी या पान, या तम्बाकू, या हलायची या 
सुपारी, या शराब, या 'कॉकटेल,” या मिठाई,या “चॉकोलेट', कुछ न कुछ 
पढ़ा ही रहना चाहिये, या गाना, या वाजा, या 'रेडियो! सुनते ही रहना 
चाहिये; दिन रात इृदञ्धतत भग्निवर्ण महर्ों के सअन्दर दी पढें रहते थे ; 
र्यत को कौन पूछता है? । दूसरी ओर, अल्पवित्त या मध्यवित्त बालों 
मे यह समझ भी वढ़ रहो हू कि अपत्य तभी और उतने ही होना चाहिय, 
जब भौर जितने अच्छी वरद्द से पाछे, पोसे, पढ़ाये, लिखाये जा सकें | 


इ५२ सन्तान निरोध के प्रकार 


<न्मत्त, 'अचेतसः अयांत्‌ बोरहे, बजले, चैधेय! ('इस्ब्रेसीऊ', 'इडियर', 
'मोरन', 7770609, 7006, 77070॥) जात्म-घाती, तथा पाप-रोगों, 
गर्मी, सुज्ञाक, कुष्ठ आदि संक्रामक ( 'इन्फेक्शस', 77000078, ) और 
सान्तानिक ( आनुर्व॑शिकं, हेरेडिटरी, ॥67806%&7ए ) रोग वाले मनुष्यों 
की प्रतिशत संख्या भी अतिवर्ष यूरोप अमेरिका मे बढ़ती जाती है | इन 
सब कारणों से, पहिले छिपे छिपे, अब .इघर ,अधिकाधिक अ-गुप्त, खुली: 
प्र्नत्ति हुईं है, कि ऐसे उपाय उपज्ञात किये जायें, जिन से वर्तमान र्ी- 
पुरुषों के रति-सुख मे बाधा भी न हो, ओर उक्त आपत्तियाँ भी बढ़ने न 
पांव । पहिले कह चुके हैं कि पश्चिस मे विवाह की 'घार्सिक' संस्कारता 
(सैक्रेमेन्टल कालिटी, 880277शा४ (ए७!79) उपयोगिता, ओचिती 
पर से नागर-वर्ग की आस्था हठती जाती है, और स्वच्छन्द, अनियन्त्रित 
अनियमित, कास-प्रेम ( फ्री ऊब, [766 070) की ओर बढ़ती जाती है 
यह भआस्था-परिवत्तन और सन्तान-निरोधोपाय, अन्य कारणों की भी 
उपस्थिति से, और भी छाज़िस-मलज़ूम, परस्पराजुपही, हो रहे हैं । 
.'निरोध के डपाय आयुवेद मे भी कुछ कहे गये हैं। अब पश्चिम मे: 
नये, कई अकार के, इजाद किये गये हैं । यहाँ पर पहिले यद्द स्पष्ट कर 
देना चाहिये कि सन्‍्तान-निरोध के दो पहल , प्रकार, सूरतें, हैं, (१) गर्भ 
का आधान ही न हो; (२) यदि हो गया, तो ठद्वरने और जीने न पावै । 
पहिल्ले प्रकार के उपायों का चार राशियों मे विभाजन हो सकता हे.। 
(१) सक्ष्य-पेय औपध; (२) लेप्य औपध; (४) जननेन्द्रियों का श्त, 
कमे से ,चिकित्सन; (४७) जननेन्द्रियों पर लपेट देने के बाह्य उपकरण | . 
एक पाँचवाँ प्रकार भी इंच के साथ गिना जा सकता है, जथांद, संगम 
होने पर, चीयपात से पहिले ही पुरुषेन्द्रिय को बाहर हटा लेता; पर यह 
क्रिया ऐसी अनिरचेय है, कावू मे अक्सर नहीं ही रह सकती, ओर इसकी 
सफलता ऐसी सन्दिग्ध है, कि इस उपाय को अजुपाय हो समझना 
चाहिये । दूसरा प्रकार गर्भ का खराब करा देने का है । । 
पूर्वोक्त भ्रथम अकार के अ्रथम तीन उपाय, सैकदों, हजारों, वर्ष से, पे. 
देशों से भी, पश्चिस से भी, छोग,छिपा कर,काम मे छापे रहे हैं; पर ये सब: 


क् 


स्पा क्‍ गँँठ जोड़ा और गँठ-तोढ़ा 


विचार का निष्कर्ष यह' समझ. पड़ता है कि, यदि विवाह 


की परिधि के भी तर, पति-पत्नी ही, मयौदित नियमित रूप 
से, इस चतुथ उपाय का .अयोग. कर, तो धमं से ,चिरुद्ध न _ 


होगा, दोष कम ओर. गुण अधिक देख पड़ेंगे। स्था 
शुणमय तो कोई प्रकार हो सकता ही नहीं। 
* सवधारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवदबता3;। ( गीता.) 
.. नालंतं गुणबत्‌ किंचित्‌ , नात्यंतं दोषवत्‌ तथा | ( म० भा० ) 
देश-काल-भ्रवस्था को देख कर,. जिस जारम्भ में दोष कम, गण 
आधिक, देख पड़े, वही करना चाहंए ; क्योंकि बिना कमारम्भ के भी 
संसार-यात्रा असस्भव है रे 
न करमंणां अनास्मात्‌ नेंष्कम्य पुरुषो5श१नुते | ( गीता ) . 
निरपत्यता से भी दोष है, वहृपत्यता में भी बहुत दोष है । ऊपर 
' कही आपत्तियाँ, चतेमान मानव जगत्‌ मे अत्यक्ष हैं; अधिकांश मनुष्य 
' उन से पीढ़ित हैं । काष्टचत्‌ त्रह्मचय भी, इने गिनो को छोड़ कर, मानव 
आगीर के लिये असम्भव है। ऐसी दशा मे, इस थुग-से, “रबर? का 
उपाय, आध्यात्मिक वेज्ञानिक मर्यादार्भो का. पालन: करते हुए, विवाहित 
पति-पत्नी के बीच, कथश्चित्‌ उपादेय .है। दोष इस के, पाश्चात्य अन्धों 
से विदित होते हैं, यथा-निरोध निश्चित नहीं; मैथुन के प्राकृतिक 
सस्पूर्णता मे विप्न हो जाने से. सत्री-पुरुष को शरीर और. मानस तृप्ति 
नहीं होती, असनन्‍्वोष रह जाता है ; पौराणिक कथा से, भव-पार्वती के 
“विश्लितेच्छ”, असम्पूर्ण 'रत', के पश्चात्‌, पार्चती के कोप, भौर केवल भव- 


वीये से कार्त्तिकेय के जन्म का आख्यान, इस का निदर्शन है। गर्भाधान 


का और संक्रामक ; रोगों का भय कम हो. जाने से, अविवाहित, युवा- 
युवतियों मे, विशेष कर उन स्थानों से जहाँ लड़कीनलदड़के साथ ही 
स्कूल कालेज मे पढ़ते हैं, मेथुन बहुत होने लूगा है.; तथा विचाहितों मे 
व्यभिचार । अक्सर, समाचार पत्रों से, विवाह-प्रथा के विश्वासी पक्ष 
... की ओर से शिकायत-छपती है, कि वैवाहिक ख्री-पुरुष का धर्ममाव और 
परस्पर अ्तिपालन का भाव लुप्त हंआ जाता है..ओर खियों के पहिरावे 


; 
॒ 


अम्मा, 


अहइहन्ता-ममता और विवाह का सम्बन्ध श्पूपू 


में भी छज्ता नहीं रह गयी है ; दूसरी तरफ, स्वाच्छंयविश्वासी पक्ष 
की ओर से यह कहा जाता है, कि वेबादिक आमरण वलात्कृत गैंदवन्धन 
से सच्चे प्रेम का वध हो जाता है, पति-पत्नी एक-दूसरे से विचाह के 
थोड़े ही दिन पीछे उद्विंग्न हो जाते हैं, और अमेरिका के बड़े नगरों में 
तो यहाँ तक दशा पहुँची है कि, यदि वर्ष से सो वेवाहिक गँंठजोद़ा 
होता है तो पचास अन्योघ्न्य स्याग, गंठ-तोदा, 'डेचोसे! 0॥50708 
विवाह-विच्छेद होता है । यह सब उथलरू-पुथरू अधिकतर पश्चिम के बे 
नगरों भे ही देख पढ़ती है, जहाँ जीवन के प्रकार नितान्‍्त कृत्रिम हो रहे 
हैं ; देहात में ऐसा नहीं है ; वहाँ विदाह और परस्पर निर्वाह्ट की धद्धा 
अभी भी पूर्वबत्‌ कुछ बनी है ; यद्यपि नगर और ग्राम के परस्पर 
बर्धमान सम्पर्क के कारण अब ञ्रामों की हवा भी बदुलती जाती है । 
पश्चिम के नगरों के सामाजिक कामिक जीवन की भयंकर तस्वीर, 
इस विपय की पुस्तकों से, तथा अखबारों मे जो खबर निकलती रहती हैं 
उन से, आँखों के सामने आती है । इस प्रकार का जीवन सुखावह नहीं 
है, आपात-रमणीय है, थोड़ी सी दूर-इृश्टि से महा दुःखावह जान पद़त्ता 
है । मानव जीवन के जो विशेष विकास और परिप्कार हैं, वे, बिना 
मर्यादित 'अहन्ता ( 'इण्डिविजुऐेलिटी [त0ए00%॥ए ) के, अर्थात्‌ 
अन्तःकरणरूप क्षहंकार-बुद्धि-सननस्‌ के, उपोद्वठन संवर्धन विकासन के; 
बिना नियन्त्रित परिग्रहात्मक, स्वत्वाव्मक, अर्थ सस्पत्ति,'मसता? (प्रापर्टी! 
700४7) के; बिना" नियमित एक-छी एक-पुरुष के विवाह ( 'सोनो- 
गेमस मेरेज! प00-2श॥008-78777976 ) के ; बिना “इन के, दे 
परिष्कार ऊँची कोटि को नहीं पहुँच सकते। मैथुन-स्वाच्ठंच्-बाद का और 
परिय्रह-विपयक साम्यवाद का, प्रायः साथ देख पढ़ता है। पर यहां 
पश्षुओं मे देख पड़ता है। इस भोर जाना, सनुष्यों के लिये मानो प्रति- 
सच्चार करना है, ऊँचे से नीचे गिरना है । हाँ, जतिपरिम्रह्, बहुविवाद्द 
अत्यहंकार भादि के अति वैपम्य मे भी वेक्केद्दी आते भयंकर दोप हैं, जसे 
' क्षति साम्य मे । इस लिये वीच का रास्ता पकड़ना चाहिये। जा॑च कर, 
ससान-शील-व्यसनों का विवाह हो, उस के वाद श्रद्धा से एक-दूसरे का 


. रे१६ हज परमात्मा की अ-विद्याट, मूखता” 


आमरण निर्वाह करें, नातां तोड़ने की, तलाक की, नौबत न जावे, तथाः 
अति प्रिझ्ह का भी छोभ न हों, तभी विवाह मे और गाहंस्थ्य में सुख 
मल सकता है ह कक # 5 जा 
2 कुछ लोग, आत्यन्तिक' | अहिंसा-सत्य-अस्तेय-अद्धार्य-अपरिग्रह पर 
जोर देते हैं; उन को भ्रान्ति इतने से ही पत्यक्ष सिद्ध है कि यदि वे स्वयं द 
आत्यन्तिक अहिंसा वा अपरिग्ह का आचरण. करें, वो ड्न का शरीर एुक 
क्षण भी जी न सके । अध्यात्मशास् से सर्वथां सिद्ध है, कि जीवन के: 
पूर्वांध के दो आश्रमों मे, 'डिसुक्षा” की एपणात्रय को, स्वार्थ'-प्रिक की,.. 
-'त्रिमूर्ति का नियन्त्रित डपासन, परमात्मा की प्रकृति की, मरद्म के स्वभाव 
की, अतः जीवात्मां के स्वभाव की, 'ह्यूमन नेचर, ल्यूमन साइकालोजी ,. 
शप्गाल्षा ॥४ए7०, तीएा8॥0 9879 ०॥०५०९7० की, भनुछइनीय आज्ञा ह 
है ; तथा उत्तरांधे के दो जआश्रमों मे, 'युयुक्षा! 'सुसुक्षा! के. परार्थ! का : 
: बर्धमान उपासन | यदि ऐसा न हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती; अथः 
कि, हो ही न सकती ॥ परमात्मा ने स्वयं मुलप्रकृति-दैवीग्रकृ ति-रूपिणी 
देवी 'अविद्यां (मूखता, बेदकृफी !) से विवाह किया; “अनित्य-अश्लुवि- 
हुःख-भनात्ससु 'नित्य-शुचि-सुख-आत्स-ख्यातिः अविद्या ( योगसूत्र ), 
अंपने नित्य-झुचि-सुखमय आतव्मता को जान बृूझ कर झुका दिया, ओर 
अनित्य-अशुचि हुःखमय अनात्मा, शरीर रूपी जीवात्मा, वन गया $ खुदा 
ने खुदी वीबी को अपने सर पर चढ़ा लिया । जब सृष्टि के आरम्भ की यह ' 
दशा है, तो ढांड माँस के मल॒प्य के लिये, अपने शरीर को पालते हुए भी: 
अहिंसा अपरिय्रंह आदि की घुकार करना, अपने को . और 
को घोखा देना है। हाँ विशेष देश-काल-अवस्था मे, विशेष कारणो: 
से, (हिस“असत्य-स्तेय-(चौय)-व्यमिचार परिग्नइलोम की आत्यन्तिके वृद्धि 
को रोकने के लिंए, इन के प्रतिग्रोगी अतिद्वन्द्दी विरोधी, अहिंसा आदि 
भावों की आत्यन्तिक पुकार, उंतग्रे काल तक जब॑ तक अवस्था न सुधरे, 
उचित और न्‍्याय्य, नीतियुक्त; कर्तव्य हो सकती है । हक 
पाश्चात्य देशों मे, विवाह के बरसे दो बरस, या. अक्सर महीने दो 
महीने, ही वाद, वर्धू-वर एक-दूसरे से ऊब ( उद्िग्न हो ) जाते हैं, और 


रेपू८ ...निवृत्ति में जी-पुरुष शरोरों की- परस्पर बीभत्सता 


तीमत्तर इन्द्र का, सुख-ढुःख का, आनन्द-दंणा:का, साथ ही अनुभच हो; 
इसके साधन के लिये, प्रकृति देवी ने, मनुज देह मे निज-( आत्म )- 
बोघोपयोगिनी अत्यकृचेतना के ग्रत्यगदृष्टि के, समर्थ, वुद्धि भी रक्खी है 
ओर मुत्रेन्द्रिय को आनन्देन्द्रिय भी बनाया है ; कि: जीव, अति-आनन्द 
से पलंठा खां कर, तृतीय चतुर्थ आश्रम मे, जति-घृणा, संसार से अति- 
चराग्य,"की पराकाष्टा को पहुँच जाय । योग भाप्य मे, चेराग्य की दो 
काष्ठा कही हैं, आरस्भ मे 'भपर” ओर अन्त से 'पर'; “पर वेराग्य”ः ओर 
परम-प्रज्ञान' 'सोक्ष*, एक ही पदार्थ के दो पक्ष वा नाम हैं। ( योग 
' सूच्रभाप्य, १; १६०)॥ 
इस सम्बन्ध से, भतृहरें के भसिद्ध इलोंक की याद करा देना 
उच्चित है ' 
. स्तनी मांउग्रन्थी कनकघट्वत्‌ रिलष्यति मुहुर; 
. मुख लाला-हछिनन॑ पिच्रति चंषकं सडासवं शव, 
” अमेष्यक्लेदडाद्रे पथि च रमते - स्पशरतिकः 
. _ अहोमोहान्धानां कि इव रमणीयं न सत्रति |. 
मांस की छोथ जो स्तन है, उस को सोने के घटों के ऐसा समझता 
है और गले ऊूगाता है ; थूक से, छार से, भरे मुख को, आसव, शबंत 
और शराब, से भरे प्याले के ऐसा चूसता है ; मृत्रादि अश्ुचि वस्तुओं 
से सने मार्ग के स्पश से आनन्द सानता है; मोहान्ध पुरुष को क्या 
नहीं रमणीय है|... «४४ ४ 
... यंद् हुई स्री शरीर की निन्‍दा और घृणा, पुरुष दृष्टि से ; इंस की 
: पूर्ति के लिये, स्री-दृष्टि से पुरुष देह की|मी चेसी ही निन्‍्धता और घृण्यता 
है, जिस को कहना भंतुहरि भूल गये 
..._- मांसास्यिपंजर ' इयं.. मनुतेश्तिकान्तं, 
आननन्‍्दघाम गणयति अपि मृत्नकाड़ं, 
वीमत्समांतपरिघयय अपि उपस्ति, . : 
लालां सुघां इव' च, संमदमोहमत्ता टी 
 हाड़ माँसके ठठ्वर को परम सुन्दर कमनीय कान्त वस्तु समझती है; 


वात्सल्य से देव-देवी ; फामुकता से पिशाच-पिशाची ३५९ 


सत्र के स्लोत कों आनन्द का स्रोत मानती है; माँस के हुकड़ों के 
परिघर्पषण की उपासना करती है ; मोह की मारी खत्री वेचारी, छार भर 
थूक को अमृत मानती है। 
संसार की इन्द्वता, भरद्त-विप-ता, अन्न-पुरीप-ता, उपादेय-हेय-ता, 
प्रतिपद गत्यक्ष है | चित्त जव एक ओर अधिक झुकता है, इन्द्वियों के 
विपयों मे सुख मानता है; तब श्रवृत्ति, स-रागता, होती है । जब दूसरी 
ओर झुकता है, ओर उन विपयों मे दुःख मानने रूगता है, तब वि- 
रागता और निश्वत्ति । 
उक्त भ्श्न के हस उत्तर से समझ में आवेगा, कि क्यों काम का परि- 

पाक, परिणाम, यदि अपत्य-वात्सल्य-रूप नहीं हुआ तो, परस्पर घृणा- 

हो जायगा | यह भाया की इन्द्-निर्माण-शक्ति का, जगत्‌ के द्वन्द्वास्मक 
स्वमाव का, फछ है। पुण्य-पाप सिले हुए हैं। जीव, या एक भोर या 
दूसरी ओर, चंकता ही रहता हे । यदि फल बहुत कच्चा हरा तोंद कर रख 
दिया जाय, तो खट्दा कसैला कड़वा हो कर, कठवायगा और सद्‌ जायया; 
थदि्‌ सूर्य की कल्याणमय किरणों से यथासमय पक जाने पावेगा,तो खाने 
पर सुस्वाद और तुछ्ि-पुष्टिकारक होगा। ऐसे ही दैद्य रति, कामिक शारीर 
क्षोभ, 'का्नंल पेशन', ०७77७ [8४४00, यदि सातृत्व पितृत्व के 
चात्सल्य मे, 'स्पिरिघुअल पेफेक्शन”, 87708) &(९९रणा, में, पर- 
णित्त न होने पाया, बरूुत रोका गया, तो विप हो जायगा, घिपय-तृष्णा- 
पूर्ण ध्रह्म-राक्षस घह्मय-पिशाच, अथांत ज्ञान-पूवेक चुद्धि-पूर्वक पापाचारी, 
हो जायगा; चारो ओर जार-वेश्या, अप्सरा-गन्धर्व, यक्ष-यक्षिणी,राक्षस- 
राक्षसी, पिशाच-पिशाची के माव को फेला कर समाज को दारुण उन्साद 
में हालेगा और नष्ट-श्रष्ट करेगा । 
... यरोप के महायुद्ध से, भीतर-भीतर, यद्द एक प्रधान कारण हुता 
है। जो ही अग्नि, नियम के, शास्त्र-सायंस के, अनुसार, प्रयोग करने से 
खाना पकाती है, जाड़ा ( जाव्य,जड़ता ) दूर करती है, एशलिन में रह 
कर लाखों यात्रियों और लाखो मन माल असवाव को दूर दूर के देशों 
मे पहुँचात्ी है, वही अग्नि, दुध्वा या सूर्खता से, प्रयोग करने से, नगर 


३६५ ...... धर्म-ज और काम-घछ उन्तान | सोशील्य 


' के नगरं जला डालती है, लाखों मनुष्यों के प्राण ले लेती है, करोड़ों की 
जायंदाद भस्म कर देती है । कामाग्नि का यही हाल है।. 

मल ने कहा है 

यस्मिन्‌ ऋण संनयति, येन चडानन्त्यम्‌ अश्नुते 
' स एवं घमज। पुत्र: ; कामजान इतरान्‌ बिदु:) 
.. ज्येष्ठ पुत्र, जो साता-पिता को देव-ऋषि-पिठृ-ऋण से छुड्ाता है, 
जिस के द्वारा माता पिता अमरता पा सकते हैं, वही धर्म-ज पुत्र है ; 

पीछे के पुन्न कामज हैं ।' इस इलोक से, आदि प्रजापति, नितान्त अ्जा- 
वत्सल, “वात्सल्ये मनुवन्न॒णां?” (भाग०), अपने .वंश की बद्धि चाहते हुए 
* भी, वहु-अजत्व का दोष देखते हुए, .सूचना मात्र कर देते हैं, कि अपत्य . 
होना भी आवश्यक है, पर बहुत अपत्य होना अच्छा नहीं, “विस्तरं धुन 
कारयेत्‌” । इस कल्यार्ण-कारक धार्मिक उपदेश को मन मे रख, विवाहित 
दम्पती को चाहिये कि सन्‍्तान अवश्य उत्पन्न करें, पर पाँच सात वर्ष मे 
पुक । वीच मे यदि शुद्ध श्रह्मचये नहीं वन सके तो, अगत्या, गर्भाधान- 
निरोध के अल्पतम दोप वाल्ने चतुर्थ उपाय को काम, मे छाना अनुचित 
नहीं कहा जा सकता । यों एवं, उन के शरीर और चित्त के स्वस्थ रहने 
की जाशा है, और अपत्य पालन-भी यथावव्‌ हो सकेगा, अपत्य-स्नेह से 
परस्पर स्नेह भी बढ़ेगा, अपत्य के हित-चिन्तन मे दिन बीत्तेंगे, कामारन . 
कम सतावेगी, उस का परिणसन,स्नेह और प्रीति से निरन्तर होता रहेगा। 

सोशील्य-- सब से उत्तम ओर सब से आवश्यक साधन, दाम्पत्य- 
सुख॑ का सौशील्य है । शील के तीन अंग इस सम्बन्ध मे कहे जा सकते हैं। 

(१) पहिला अंग यह कि, पति-पत्नी अपने अपने अलग अछूग स्वार्थ 
सुख का ध्यान कम करें, और 'एक दूसरे के अर्थ! का, सुख का, ध्यान 
अधिक करें। यह तो महाभारत (शान्तिपरव) मे कहे, शील के मौलिक 
मार्मिक लक्षण का ही अनुवाद मात्न है--जो अपेने लिये न चाहो, सो 
दूसरे के लिये भी मत चाहो-; जो अपने लिये चाहो, वह दूसरे के लिये 
भी चाहों ; जिस के से दूसरों का हित विगड़ता हो वह मत करो ; 
जिस कर्म को करते स्वयं अपने सन मे लज्जा, त्रपा, शर्म-आाती हो वह 


- ना प्रीति का सद्धम तो मुर्दों का सक्षम ३६१ 


“मठ करो $ जिस कर्म के करने से भले आदमी, सभा मे एकत्र हो कर, 
अद्ंसा करें, वह करो। थोड़े मे शील का तत्व यही है! । 
संत्तेपतस्तु शील्स्प तथ्य॑ छगु, नरेंश्वर |; 
यद्‌ अन्येष्ठां दित॑ न स्वाद, आत्मनः कर्म, पूरप), ' 
अपन्नपेत वा येन, न॒तत्कुर्यात्‌ कपश्चन ; 
तत्‌ तु कम तथा कुर्याद्‌ येन श्लाप्येत संतदि । 
( म० मा० शान्ति० अ० १२४) 
(२) दूसरा ऊंग, दाम्पत्य शीली का, पहिले अंग का प्रसारण हो है । 
बह यह है कि, एक दूसरे से सर्वथा निर्ेज्ञ न हो ज्ञॉय ; एक दूसरे की 
'ओर, विनय, आदर, कुछ छूज़ा, भाव सदा बनाये रह; प्रीति किक 
ओर रवि कंम करें। स्वयं वात्सायन ने भी, कामसत्र मे, यह सलाद दी हैं। 
परत्यरननुकूल्येद_ तदू एवं छज्णमानयों:, 
संपत्तरशतैनडापि, प्रीतिः न परिदोयते | 
भतृंहरि ने भी कहा है, 
पएतत्‌कामफल लेके यद्‌ दसोः एकचितता ; 
अन्यचित्तकते काने, शवयो; इब संगमः ) 
सद॒( एक दूसरे के अनुकूल होते हुए भी, . जो पति-पत्नी एक दूसरे 
से कुछ छजाते भी रहते हैं, उन की परस्पर श्रीति सौ वर्ष मे भी कम 
'नहीं होती । दोनों का चित्त एक होना चाहिये; यही इस संसार से काम 
का उत्तम फल है। विना चित्त एक हुए, फामना दूसरे की, धारीर दूसरे 
'का, ऐसे धारीरों का मिश्रण तो मुठ का सिश्रण है | 
प्रीति की नचता, ताजगी, तभी बनी रहेगी, जब 'रति? की 'अति' 
न को जायगी । अन्यथा, नी-रस, वासी, फीकी, अथच कु-रस धीघ्र ही 
'हो जायगी | 
युवा पाठक सजन । घृद्धावस्था से, अगली पुश्त के छिये वात्सल्य- 
मोह अधिक हों जाता है; 'धृद्धस्तावच चिंतामग्न:!; यह चिन्ता बृद्धों को 
-सदा स्ताती रहती है कि बच्चे अच्छे रहे, इनको केश तहों। इस 
चात्सल्यमोंह से प्रेरित हो कर, तुम छोगों क्री भलाई की उस्कट कामना 


३६२ मैथुन 'चणिक? नहीं, अनन्त काय-कारयो से सम्बद्ध है 


से, फिर-फिर यह कहता हैं, कि. पश्चिम देशों की इस चर्धभान भयानक- 
भ्रूछ मे मत पढ़ना, यह मत समझना कि स््री-पुरुष के शरीरों का स॑ंयोग- 
केवल, क्षणिक इन्द्रिय-सुख की बात है, जैसे स्वच्छन्द रुचि के अनुसार 
खद्दा-मीठा खा लेना, गन्ध सूघ ल्लेना, रंग देख ल्लेना.। यह मत समझना 

कि इस संयोग से, धर्म का, मंयांदा का, कानून कायदे का कुछ सम्बन्ध 
न होना चाहिये | ऐसा समझना भारी भूल है। साधारण इन्द्रिय-सुख 
भी, खाना पीनां सी, बढ़े व्यापक धर्म का, प्राकृतिक भी मानुषिक भी 
कायदे-कानून का, विषय है ; यहाँ तक कि 'आहार-झुछौ सत्वशुद्धिः*** 
भ्रवरा स्मृति: “मोक्ष” ( छाँदो० उप० ); योगाॉमभ्यास और सोक्ष की' 
सीढ़ी का पहिला भी ओर अन्तिम भी उण्डा, जिद्ा-शिंश्न का जय, उद्र- 
उपस्थ का मर्यादित निम्नह, ही है, आहार मे भूल करने से प्राण का नाइः 
तक हो सकता है, और वहुधा हो- जांता ही है। सात्विक आहार से 
साल्विक-बुद्धि, उस से मोक्ष-सिद्धि । वेसे ही, या उंस से बहुत अधिक, 
ख्री-पुरुष के संयोग के विषय में भूल होने से वो, संहा-समांज के महा- 
प्राण का सामुहिक नाश हो सकता ओर होता है । लंका के, और राक्षस 
ओर वानर वंशों के, महासंहार का निदर्शन देखा ही है.। खी-पुरुष 
संयोग भी कायदे-कानून का नितंरां विषय है 5 स्वाच्छंय का नहीं । इस - 
क्रिया को क्षणिक” मत समझो; इस 'क्षण' में अनन्त भूतकारलू, अनन्त 
भविष्यकाल, भरा हुआ है; अनन्त प्रद्मशक्ति का काय, और अनन्त सन्तान- 
परम्परा का कारण, स्त्री-पुरुष का वीय॑ है। ऐसा वीये जिस 'क्षणिक? क्रिया 
से सम्बद्ध हो, वह, साधारण चीखने, सूघने, थूकने, छींकने, खाँसनें' 
की-स्री क्रिया नहीं है; जीव' का समग्र अंन्‍्तःकरण इस से सम्बद्ध है । 
पश्चिम के देशों मे ठुद्धिमान विद्ोन्‌ भी माने हुए मनुष्य, पर इस विषय में 
दुर्चिद्ान, दुर्शद्धिमान्‌, अदूरदर्शी, अनध्यात्मवित्‌ छोग, कहने लगे हैं; कि. 
काम-सुख से परस्पर - इष्या-द्वेप-न कंरना चाहिए । ये छोग मानव अक्ृति 
के अध्यामतत्व की ओरं आँख बन्द किये हैं, ओर, “न हि अनध्यात्मवित्‌ 
कगश्रित्‌ क्रियांफलम उपाइलुते”? (मनु), समाज को गढे में 'गेरा रहे हैं ॥ 
यदि नया जंगव्‌ भौर अपूं्व स्वभाव के जीव, यें छोय बना सकेंगे, तद 


लाड-प्यार के धोखे । नित्य-नवीनता का उपाय ३६३ 


उनका विचार स्यात्‌ ठीक हो सकेगा; अन्यथा, मानव-स्वभ्ाव से, ज़गत्‌ 
की इन्द्ाष्मक प्रकृति से, निसर्ग से, यद्द सिद्ध है कि, बिना मर्यादा 
बाँघे, बिना धर्म की व्यवस्था किये, बिना स्वाच्टन्य की परिधि और 
सीमा घेरे, दू पित काम से क्रोध, ईर्प्या-द्वेप, आदि अवश्य उत्पन्न हो कर, 
समाज में घोर उपद्रव खड़ा करेंगे ; जीर अरधसभ्य, असम्य, जातियों 

की, और फिर पश्ुंभों की अवस्था की, ओर, वापस छे ज्ञायेंगे ।) 

१-. पच्छिम में हवा बदल रही है, इस वा उदाहरण देखिये | मई, 
१९४४, के रीडस डाइजेस्ट', ( !॥८ ए८३१े९७१$.. णए८७, ४९४२ 
९०0 (६), 5. 5.) मे, ग्लाडिस डेनी शुल्‌यघ ( (0]8095 079 

८-॥ण८ ) नाम की महिला का एक लेख छुपा है। उस का शीपक यह ऐ- 
क्या तुम्हारी बेदी समझती है कि किंी पुरुष पर उस को प्रेमाछक्ति हो गई 
है ११ ( 0065 #०पा (680एक्‍श/ ऐीपिं: जी९ 5 ॥ 7श्ट ? ) इस में 
उस ने मावाओं को सलाह दी है, कि अपने पुश्न वा पुत्री को किस प्रकार 
का परामर्श, कामीय वासना के विषय मे, देना चाहिये । संक्षेप छे, उस का 
आशय यह है--/“नवान लड़के, इस दारुण विश्व-युद्ध के समय में, फोल 
मे मर्ती हो कर, देश के बाहर जा रहे हैं ; फिर लौटेंगे, या नहीं! फौन: 
जानता है ! किन्ही जियो से उन को, उन से किन्‍्ही स्त्रियों को, स्नेह प्रीति 
है ; विदा होने के पहिले, एंक वार, मन मर के मिल भेंठ लें; वछ,पेटिए:, 
7८३०७, स्पर्शन, आ्छेषण, घुम्बन से बढ़ते बढ़ते, मैथुन फी अन्तिम 
क्रिया भी निष्पन्न हो छाती है, लगाते खिंठियाते एफ दुसरे से विदा ऐोते 
हैं। यदि कन्या को गर्म रद गया, वो उठ के लिए. तरह तरद फी महा 
मुसीबत ; प्रायः गर्मलाव कराना पढ़ता है ; पुरुष तो अक्सर भूल ऐ जाते 
हैं। [ जैसे चुद्र-प्रकृतिक कामुक इुष्यन्त, अपनी चणिक वाघना को तृप्त 
कर के, सौधी सादी शकुन्तढा को भूछ गया ]। इन द्वेतुओं से, लद़कियों 
को 'पेटिड? से, पुरुषों के 'लाड प्यार! से, चहुत डरते, बचते रहना चाहिये । 
रुच्चा प्रेम, युवा और कुमारी की, जिन फा शील व्यसन मिलता ही, पर" 
स्पर, अवश्य करना चाहिये ; पर रच्चे प्रेम में दो रतिवासना कम, प्रीति- 
वाठना ही अधिक रहती है ; एक दूसरे के लिये आदर दी भावना, ए७ 


हो 


590 प्रथम-संगम से चिर-कालिक दूषण वा भूषण 


(३) सोशील्य का तीसरा अंग दूसरे अंग का सम्प्रण और साधन 
है । परस्पर शरीर के भोग मे अति-न होने पावै, सब रति-शक्ति थोड़े दी 
रंदनो मे, दिवालिये के धन के ऐसी, खर्च न हो जाय, एंक दूसरे का रस 
समाप्त न हो जाय, परस्पर नवीनता सदा बनी रहै--यही वीसरा अंग है। 

तदेव रूपं रमणीयंतायाः, छ्रे छणे यत्‌ नवतां विधत्ते । (माघ) 
 जगति मिथुने 'चक्री एवं स्मरडागमपारगो 
' -. नवम्‌ इव मियः सम्मुज्ञातै वियुण्ष वियुज्य यो 
': सततम श्रमृताद्‌ एवडह्ारादू यद्‌ आपदू अरोचकम, 
. तंद्‌ अमृतमुजां भर्ता शम्भुर्‌ विष बुझुजे विभुः | ( नेषघ ) 

./ व्विकवा-चकई ही काम-शासत्र, स्मरगस, के, पार पहुँचे हैं, डस के 
दूसरे की शुद्धता, पुण्यता, 'वचुं, शं।ए८ को अखण्डितं बनाये रहने की 
इच्छा अधिक. रहती है। जो कुमारी अपने शरीर को, सहण मे, पुरुष के वंश 
'हो जाने देती है, उस कुमारी का तिरश्कार, वह पुरुष ही, करने छुगता है, 
और, श्रवसर रहते भी, उ६ से विवाह नहीं करता; समभता-है कि 'यह तो - 
बहुत सस्ती है? । जहाँ परस्पर आदर नहीं, वहाँ परस्पर प्रीति स्थायी नहीं, 
'परत्पर विश्वास नही, कुलीनवा की मान-मर्यादा का गौरव नहीं |”? 

इतना और कट्दा जा सकता है कि. कौमाये, 'वर्जिनिटीग, शोष्टांगा/, 
का हरण करने वाला पहिला प्रठंग, ज्री पर मी, पुरुष पर मी, सदा के 
'लिये, अच्छा या बुरा असर, प्रभाव, संस्कार वा विकार, डाल देता है 
-चाहे वह बुरा दाग हो, चाहे सुन्दर रंग हो; एक प्रकार का - इनफेक्शन! 
॥7८८४०॥, चाहे बीमारी का, चाहे तन्दुरुत्ती का। यदि वंवाहिक प्रीति , 
प्पूवंक कीमार-हरण है, तब्र तो सुदरंत्कार है, उमहंत जीवन पर उत्तम रंग 
चढेगा ; आरोग्य स्वास्थ्य का ही परस्पर संक्रमण होगा। अन्यपा, शरीर 
मे भी कोई विकार, ओर चित पर भी दाग़ , स्मृति मे कोटा, लग भायगा | 
“यन्‌ नये माजने लग्नः, संस्कारों न अन्यथा मवेत्‌ ।? पर हा, भूल चूक 
'के बाद भी, दूसरे सी पुरुष से भी प्रीति हो, विवाह हो, पररुपर विश्वास 

ओर पुरानी भूल का प्रख्यापन और पश्चाचाप हो, तो नया गाढ़ा प्रेम 
पुराने विकार को भी दवा मिला सकता है । 


स्री-पुरुष परस्पर स्वामिनी-त्वामी ३६५. 


मर्म को जानते हैं ; कि प्रति दिन, सन्ध्या मे विछुढ-विद्ुड्ध कर, सबेरे, 
एक दूसरे के लिये, पुनः नये हो जाते हैं । नित्य-नित्य अद्धत पीते-पीते 
ऊब कर, शिव जी ने हालाहरू, मनफेर के लिये, पी लिया । रमणीयता. 
का मर्म यही है कि प्रति क्षण नई जान पड़े, नित्य नई दिखाय |” 
प्रस्पर शील बनाये रहने के लिये आवश्यक है, कि यह भाव्र दूर 
कर दिया जाय कि पुरुष स्वामी और स्त्री दासी; पुरुष मालिक और स्त्री 
मिल्कीयत जायदाद; पुरुष भोक्ता और ख्री भोग्य-परिम्रह ; पुरुष हृष्टदेव, 
स्त्री भक्त उपासिका; नर उच्च, नारी नीच । हुमांग्यवद्, इधर सेकढ़ों, 
स्थाव सहस्नों, वर्ष से, भारतवर्ष मे, तथा अन्य देशों से भी, यह भाव 
फैला हुआ था और है । अब यह पा्चात्य देशों से इसे तेज़ी से बदल 
रहा है, कि दूसरी जआत्यन्तिक कोटि तक उस के बहक जाने का भय 
उत्पन्न हो रहा है | स्थात्‌ इस का ही रूपक, तनन्‍्त्र के अन्धों से, यह 
किया है, कि शिव तो शव के ऐसे शथ्वी पर पड़े हैं, और नग्मप्राय, 
खडगधारिणी, मुण्डहस्ता काली, उन के ऊपर पेर रख कर खड़ी हैं। 
यह दोनो आत्यन्तिक भाव, आप काल में नहीं थे; अथवा यों कहना 
चाहिये कि, उपल9्य भाप॑ ग्रन्थों के सात्विक अंशों से नहीं देख पढ़ते 
हैं। सत्य और आये भाव, जो, भनुसानतः, आप काछ मे था, उस को 
फिर से हृदय मे धारण करना और फैलाना चाहिये; अथात्‌, यदि पति 
स्वामी तो पत्नी स्वामिनी, पति देव तो पत्नी देवी, नर आय तो नारी 
आया। देवों और महापुरुषों के नामोच्रण से अधिक आादरार्थ, देवी 
का नाम पहिले और देव का पीछे कब भी लिया जाता है, यथा रूइ्ष्मी- 
नारायण, उमा-महेश्वर, सीता-राम । उस भाव का उत्तम सूचक रूपक 
तो, शिव-पार्वती की अर्ध-नारीदवरता है | भागवत मे कहा है, कि स्त्री 
और पुरुष परस्पर, तुल्य रूप से, भोग्य, भौर वन्धन मे डालने वाली 
माया के रूप, हैं । महाभारत मे, पुरुषसार, अत्युदार, प्रवीर, आजीवन 
अच्युत परह्मचारी, भीष्म पितामद्द ने कद्दा है कि, व्यभिचार जब होता 
है तब “नर एव-उपराध्यति”; पुरुष का ही दोप जधिक होता है। इन 
बातों को ध्यान मे रख कर, जहाँ जहाँ, अच्छे प्रन्धों से भी, ऐकपाक्षिक 


'रे६८ : कभी मिठाई में थोड़ी मिच भी स्वाद बढ़ाती ह्टी हे 


' नारी की निनन्‍द्रा या भोग्यता के सूचक शदद हों, वहाँ पाठ को शोध 
देना चाहिये । यथा, उदाहरणाथे, भतृहरि के छोक, 
- शम्मु-त्वयम्भ-इरयो ( इरिणेत्वणानां ) 5पि च, तत्त्रियश्व, 
येनाउक्रियन्त सतत ( शेहकमदासाः ) णहदासदात्य॥ . क्‍ 
वाचाम्‌ अगोचरचरित्रपवित्रिताय, स्‍ 
तस्मे. नमी मगवते कुछुमायुधाय | | 
द्रष्टन्येधु किमउत्तमं, ( सगहशां ) जगति, है |, प्रेमप्रसनन्‍्न॑ मुर्ख॑ 
प्रातव्येघ्ु अपि कि, तद्‌डास्यपवन:; श्रश्येष्ु कि, तहच।; . -, 
. कि स्वायेषु, तद्‌ओछठपल्लवरसः; स्वश्येषु कि, तचनु१;. 
ध्येय कि, नवयोवनं, सद्वृदयेः, ( च सतत ) सर्वेत्न तद्दिभ्रमः 
. ४. दम्पत्योः परस्परमिति। 
विरक्ति और निबृत्ति की व्यवस्था मे, दोनो प्रकार के शरीरों की 
समान वीभत्सता भी, ४० ३५७८ पर कहीं जा छुकी है । 
वैवाहिक सुखसाधन के प्रकरण के अन्त मे, पुनरपि यह कहना 
चाहिये कि; संसार के :और मलुप्य के इनन्द्वात्मक स्वभाव से: उत्पन्न, 
यदि देववशात्‌ कभी पति-पत्नि के बीच मे सौमनस्य के ठिकाने बेमनस्थ,. 
'फ्िसी हेतु से, आ ही जाय, तो अपने अपने चित्त के क्षोम- के शसन के 
लिए, परस्पर पाणिप्रहण के समय का, पवित्न वेदिक सन्त्रों से की हुई 
( एू० ३१६-३१८ ) प्रतिज्ञा को याद करना चाहिये; और यह “ध्यान 
मे छाना चाहिये कि केवल अपनी ही रुचि ने नहीं, किन्तु मांता-पिता 
ने, साक्षी देवताओं ने, भी, यह सम्बन्ध जोढ़ा -है, भर दोनों को एक 
.दसरे के साथ वाँधा है; और उन का अनादर होगा, उन के वात्सल्य 
को पीड़ा होगी, यदि यह वैमनस्थ -भोौर अमर्ष बढ़ा, ओर -पररपरं, 
'सम्मर्श, सहिप्णुठा, निवाह, सोमनस्य, सौशील्य, न स्थिर किया गया।" 
.. परन्तु, “मुण्डे मुण्डे मतिर मिन्ना?,. मिन्नदचिर्‌ हि लोक?! | 
कुछ ठबियतदार लोगों का कहना है कि. “वह ज्जी पुंछथ केसे, जिन को 
कमी क्रोध नहीं - आया, ,लो कमी आपस मे छठे नहीं / वह तो मिद्दी के 
'पुतले हैं ! दूध पीते बच्चे भी छेल! जाते हैं, खुशामद- चाहते है, ओर 
। | 


विघवा और विघुर के विवाह... २६७ 


- देवदरतां पत्िभार्यों विन्दते, न (केवल) इच्छुयाजत्मनः; 
६ ता सार्ची विभयात्‌ नित्य॑देवानां ग्रियम्‌आाचरन्‌। (मनु ० ६,६४) 
आये जीचन से, आर्य सम्यता शिउ्टता से, 'काम”ः नामक पुरुपार्थ 
का, “अर्थ! और “धर्म! नामक पुरुषार्थों से असेय सम्बन्ध है; अतः,- 
'सौशील्यः के साथ, विधवा-विवाह और विधुर-( विभार्यक )-विवाह 
पर भी विचार होना उचित है। आज काल, जिस व्यक्तिबाद','चैयक्ति- 
कतता', “व्यक्तिःस्वाधीनता”, आतिस्विकता, प्रात्येकिकता, ( “इंडिबिज्ञ- 
अलिज्मः, इंडिविज्युपुलिटी', फ्रीडम आफ दि इंडिविजुअल', 4703- 
पवपक्षाहत, गाताणंतिथा।ए, 79००0 ० (6 8 ॥ 00278 
008) ) की लह्टर वद्द रही है, उस पर आएरुद व्यक्तियों की दृष्टि से 
प्रत्येक स्त्री पुरुष के स्वच्छन्दर आहार विहार के हक मे, भधिकार मे, कोई 
बाधा होना उचित नहीं है । इस दृष्टि से, ऐसे विवाहों का कोई नियमन 
नियन्त्रण नहीं होना चाहिये; वल्कि फ्री-छव', (:6९-)०४७०, स्वच्छन्द- 
'मुक्त-अनवरुद्ध/कास! का ( यथा “वास-मार्गियों' मे ) पोषण होना 
चाहिये | परन्तु, अ्रतिपक्ष यह कहता है, कि कोई भी व्यक्ति सर्वथा 
“सव-तन्त्र” नहीं है; फेवछ अपने बल से ही नहीं जीता ; समाज के बल 
से भी जीता है ; इस से, समाज का, देव-ऋषि पितृ ऋण-रूप ब्रिविध 
उनको मनाना ही पढ़ता है | लिए ने सारी उमर ऊख का पतला रस ही 
चूसा, कमी खट्टा तीता नमकीन कट्ठुआ कस्ेला चक्खा ही नहीं, उस को 
जीम का स्वाद और लिनदगी का रस क्या मालूम ? और फ्रोष आगे और 
दचाता ही रहे, तो बीमार ही हो जाय ! इसलिये, घान-दार, जीवन वाले 
मिया-दीवी कभी कमी आपस में लड़ भी लेते हैं, एक दूसरे पर क्रो 
निफाल देते हैं, ओर फिर खूब मेल कर लेते हैं!” जरूर, यद भी एक 
पक्ष है | सम-वरय यो होता है, कि जिन पति-पत्षी की प्रकृति मे, रखह- 
तमस्‌ की मात्रा किंचित्‌ बहुत नहीं, अधिक हो, उन के लिये यह प्रकार भी 
ठीक है । सात्विक प्रकृति के लिये मूल मे कह्दा प्रकार उचित है। देखिये 
पीडर्स डाइजेप्ट, मई, १६४४, [5ए02 8 ४००० ॥8ा85| पृप्धा८[' 
“क्राण्ितिपु मरिच-अवचूर्णना?” [ 
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रेध्ट रे मन | तूह्दी क्यों न तजे मन्हीं ते ! 


* न 


ऋण से ऋणी हे ; इस लिये, यह श्रइन केवल चैयक्तिक दृष्टि से ही नहीं: 
देखा जा सकता ; सामाजिक सामूद्दिक दृष्टि से भी देखंना आवश्यक. . 
है। सत्री-पुरुप सम्बन्ध जौर चज़नित सनन्‍्तान, यह समाज का बीज है,, 
मूल है; जड़ है। अतः दोनो पक्षों पर विचार करने से यह निष्कर्प होता 
है, कि विधवा भर विघुर का विवाह न होना, वा कम होना, अच्छा है ;. 
विशेष कर ऐसे खत्री वा पुरुष का, जिस को पहले विवाह से सनन्‍्तानः 
मोजूद है।इस से, मज॒प्य-संख्या की अतिबृद्धि रुकैगी; और विधवा और 
विभायक को, परार्थी सामाजिक कार्यो से शक्ति छगाने:का.सुअवसर 
मिलेगा ; ऐसों को संमझना चाहिये, कि माग्य ने वानग्रस्थता हम को 
दे दी, चाहे, प्राकृतिक समय॑ से पहिले ही । सब को सब सुख ही सुख 
मिलै--यह न कभी हुआ औरं न होगा ; एक सुख के साथ, एक दुःख 
चेयक्तिक भी और सामाजिक भी, लगा ही- है । कुछ लोगों को, पराथर्थ 
के लिये, त्याग करना ही पढ़ेगा, और पड़ता ही है । सांसारिक विषय 
किसी न किसी दिन, अवश्य ही हम को छोड़ देंगे, ओर तव उस को 
हम दः्ख मानेंगे $ तो यदि, हम ही, अपनी आज्ञा से, उन को हटा 
दे, छोड़ दें, तो बहुत शोभा है, बहुत शान्ति का "आनन्द मिलेगा 

अवश्य यातारः, चिरतरं उषित्वाईपि, विषया:; 

वियोगे को भेदः, त्यजतिन मनो यत्‌ स्वयं. समून्‌! 

ब्रन्‍न्तः स्वातंत्याद,, अठुलपरितापाय मनसः 

स्वयं त्यक्ताः हि एते, शमयुख अनन्त विद्घति | ( भरत ० ) 
“मनुष्य कितने भी वर्ष जीये, एक'न एक दिन सब विषेय-डस को छोड़ 
कर चले ही जायेंगे। तब फिर, हे मन |, तू स्वयं ही इन को, उचित 
समय पर, क्यों नहीं छोड़ देता ? वियोग तो होना ही है ; क्या दो प्रकार 
के वियोगों मे कुछ भेद है! हाँ, बड़ा भेद है ; यदि तेरी इच्छा के विरुद्ध, 
तुझे छोड़ कर वे चलने गये, तो तू रोता ही रहेगा, अनन्त परिताप भोगेगा; 
यदि तू स्वयं,. अपनी इच्छा से, उन को दूर कर दे, तब तू सदा ही 
हँसता ही रहेगा, और अनन्त शान्तिसुंख पावैगां 7? .-. 

अपनी ही बुद्धि से, स्व-वद्मता से, अपंनी स्वार्थ-सुखेच्छाओं का दमन 


गर्भ मे 'चौरासी लाख” योनियों को उद्धस्णी २६९ 


करना, और_ यह समझ लेना कि भाग्य ने, पूर्व कर्म ने, परमेश्वर ने, 
आपत्‌ के रूप मे सम्पत्‌ दिया है, अनुग्रह किया है, परार्थ मे छग कर 
पाप-क्षय ओर पुण्य-सल्चय का अवसर दिया है--यह उन व्यक्तियों के 
लिये भी, और उन के समाज के लिये भो, भच्छा है ; ए० ८६-९० पर 
परीक्षित ओर नारद की कथा देखिये । समाज उनका आदर करेगा मौर वे 
समाज का भछा करेंगे; इस परस्पर चित्त-सम्बन्ध का आनन्द कम नहीं है। 
परन्तु, यदि इतना काबू (वशिता) अपनी तवियत पर नहीं ही हो 
यदि इतना सत्व अपनी प्रकृति मे न हो, रजस-तमस कुछ अधिक हो 
तो प्रायः समवयस्क विभा्यक ओर विधवा का परस्पर पुनर्विवाह होना 
कथंचिद्‌ अनुमन्तन्य है। उन की निन्‍्दा न की जाय, पर उतना आदर भी 
नहीं जितना सर्वजनीन समाज-सेवी विधवा और विधुर 'चनस्थों? का । 
(ढ) गर्भस्थान-- कामशाखतर के ज्ञानांग मे गर्भाशय का, गर्भशधान 
पे प्रसव तक की गर्भ ोर गर्सिणी की परिवर्तमान दशाओं का; गर्भ- 
क्षण के उपायों का; प्रसवोपयोगी सामग्री क्रा; तथा सूतिकागरहचर्या 
का; स्थूल रूप से,, सर्वेसाधारणोपयोगी, वर्णन रहना चाहिये । पुराणों 
पे रूपक कहा है, और हिन्दूजनता मे विश्वास फैछा हुआ है, कि गर्भ 
परे, जीव, पिछले जन्मों मे अनुभव की हुई, भपनी चौरासी छाखर योनियों 
ही याद करता है, जिन को पार कर के मलुप्यन्योनि मे आया है; और 
7रमात्मा से अपराध-क्षमापन और प्रार्थना करता है, कि 'अब फिर पाप 
॒ करूँगा, इस आवागमन से, इस गर्भरूप कारागृह से, हथकड़ी-येढी 
बन्धन से, नरक से, छुद्ाइये; मुक्ति दीजिये? । पाश्चात्य विज्ञान ने अद- 
परत परिश्रम से यह सिद्ध किया है, कि सचमुच मानव््रण, चतुर्धिध 
पूतग्राम के, ( जिन से सब, छाखों की संख्या से, अवान्तर योनियाँ 
अन्तर्गत, विभकत, राशीकृत, हैं ), मुख्य मुख्य छाक्षणिक ( 'टिपिकल? ) 
&पों की, नौ-दस मह्दीने मे उद्धरणी कर जाता है। पहिले (पृ० १६६) 
लेख चुंके हैं कि, जन्म के पीछे भी, दो तीन वर्ष में यह उद्धरणी करता 
3 | उस से भी, अधिक सूक्ष्म ओर सविशेष रीति से, गर्भाशय के भीतर 
उद्धरणी करता है। कुछ सप्ताहों तक चुद्खुद॒कलल के रूप मे, जैसे 
२४ 


३७० पूव-पश्चिम-मिश्रण के गुण-दोष । (पुनः यरन करो? 


उद्धिज शभ्रण (७॥7790) का, फिर मछली .के श्रण का,फिर सरी-स्ूप के 
फिर पशु के, फिर बानर के, फिर स्वलूक्षण नर के श्रण का, आकार धारण 
करता है । यह एक निदशन मात्र है, कि कैसे वेदों पुराणों के चेज्ञानिक 
और ऐतिहासिक, आधिदेविक.और आधिभौतिक, अंशों की व्याख्या, 
बिना पाश्रात्य विज्ञान की सहायता के, अब .ठीक ठीक हो नहीं सकती । 
इस देश से वह आवश्यक ज्ञान छुप्त हो गया है । एवं पाश्चात्य ज्ञान 
को भी बद्धमरल और ( मनुप्य-घातक, मलुष्य-अपकारक, नहीं ) मनुष्य 
उपकारक, मनुष्य-पालक, होने,के लिये, अभी भी-यत्‌किल्चित्‌ उपलस्ध- 
समान , भारतवपे के प्राचीन अध्यात्मज्ञान; की, नितान्त आवद्यकता है। 
स्यात्‌ इसी इच्छा से, परमात्मा, जगदन्तरात्मा, ने, दोनों का, भारतभूमि 
मे, सम्मेलन किया है | पर मानवप्रकृति के ढोप से, यदि एक ओर कुछ 
लाभ इस मिश्रण से हुआ है, तो दूसरी ओर बहुत हानि भी होती देख 
पड़ती है; दोनों जातियाँ, एक दूसरे के दोपों का अधिक, गुणों का कम 
अहण करती हैं | परन्तु; 

“यत्ने ऊृते, यदि न सिध्यति, कोडत् दोषों? 

“धयलेड्मवद्‌, भशम्‌ इदं तु विचारणीयम; 

निश्चित्य तच्‌ च, यतितव्यम्‌ - अद्दो पुनश्च 

यावद्‌ भवेन न खलु तोषकरी इृष्टसिद्धिः-। 

ऐसी कहावत है कि, “यदि किसी ने यत्न किया, पर फल सिद्धि 
नहीं हुईं, तो ( उस का.) क्या दोप १ पर नहीं; कष्टावत का अर्थयों , 
लगाना चाहिये कि, या दोष, .यत्न मे, हुआ, जिस के कारण सिद्धि . 
नहीं हुई”--इस को विचार करके, ओर निरचय कर के, उस दोष को 
दूर कर के, पुनः यत्न करना चाहिये, जब तक इृष्ठ की सिंद्धि न हो । 
इस सम्बन्ध से विविध जन्तुओं के भ्रणो के परिवर्तेत की कथा 

कथा सरित्सागर भऔर अलिफलेला से बहुत . अधिक मनोहर हैं | कई 
कीट पतंग ऐसे हैं जो परम्दत ( कोकिल ) से परभ्ठतता मे कहीं अधिक 
बढ़े. हुए हैं | एक - प्रकार की बिलनी को एक पष्ठ क्मेन्द्रिय होती है, 
नालीदार पोली सुई के रूप मे, € 'भोवी-पोजिटरः, 0४-00५ं०7 ), 


(विविध छन्दुओं के विचित्र गर्भ णघान ग्मघीवन ३७१ 


बजिस से वह दूसरे, अपने से बढ़े, कीट के चर्मर्मास मे छेद कर के, उसी 
नाली द्वारा, अपना अण्डा रख देती है, और अण्डा फूटने पर, भ्रण 
जआास पतस के उसी चर्समोसादि को खा कर पुष्ट होता है, फिर निकल 
कर उड़ जाता है। एक चाल की टिडडी होती है, ( 'सेवनटीन-इयर 
लोकस्ट', 8४७ए९७॥0680968/ 007४६ ) जिस के, श्रण सन्नह वर्ष तक 
पृथ्वी के बिछों मे, गुफाओं में, पढ़ें रहते हैं, फिर एक दिन अनगिनत 
'करोरों की तादाद मे निकरू कर उद़से फिरते हैं, और थोदे ही दिनो मे 
'हरियाली का भारी आाहार संहार कर के, और नये भण्डे दे के, नष्ट हो 
जाते हैं । एक ऐसा कीट है जिस का भ्रूण, घास पात के साथ, बकरी 
आदि के पेट मे हो कर, उस की आँत में परिषुष्ट होता है, औौर तब 
'पुरीप के साथ निकछ कर अपना स्वतन्त्र अल्पकालिक जीवन विताता 
है। एक शकार का मेढक दक्षिण अमेरिका से होता है, जो मण्डूकी से 
पनिकले भ्रणो को अपनी पीठ पर, अपने मुख के छसदार रस से, चपका 
कर, इधर उधर घूमता रहता है, जब तक वे पुष्ट और स्वतन्त्र हो कर 
अलग न हो जाये | कोई कीट पतंग ऐसे होते हैं जिन मे केवड खीलिंग 
'होता है, और उन्हीं ले बच्चे होते हैं (पार्थनों-जेनेसिस', 094)00- 
2०7९७8 ) ; किन्‍्हीं पछुओं को, यथा कुत्ती, शकरी, आदि को, छः छ 
'आठ जाठ, स्तन होते हैं, और एक एक प्रसव मे इतने इतने बच्चे सी 
होते हैं। इस सव के कारुण भी खोजे गये हैं। विविध प्रकार की मछलियों, 
'दुश, मशक, मक्षिकाओं, के गर्भाशयों कौर श्रुणे और जन्म के बाद के 
रूप-परिवत्तनो की कथा नितान्त रोचक है। आप उपनिषदों तक मे 'मघु- 
कर-राज़ानं उत्पतंतं अनु उत्पतंति, निविशंतं मनु निविशति मधुमक्षिकाः”, 
लिखा है । सन्‍मव है कि यह पंक्ति क्षेपक हो। योगसापष्यकार ( ब्यास- 
नामक ) ने, इसी मर की नकल करते हुए, अपने योग-सिद्धि-विष्रयक 
अमातृत्व, भामाणिकत्व, को शंका मे डाल दिया है। अवादीन शारीरक- 
भाष्य कार शंकराचार्य आदि ने मी इसी पंक्ति की यदि नकल की तो 
क्या आश्चर्य है। पाश्चात्य वेज्ञानिकों ने सुदक्ष्मेक्षक यन्त्र ( मिक्रास्कोप', 
37070800]9 ) फे अखण्डय बलवत्तम प्रत्यक्ष प्रमाण से, सद्ध किया है 


२७३ का :  , - - :अंगी-कीय्न्याय का टौक अर्थ 


कि, यहाँ 'मधुकर-राजानं' नहीं, 'मघुकर-राज्ञी) कहना चाहिए । दूसरी 
बढ़ी भूल जो सैकड़ों वर्ष. की परम्परा से, वेदान्त-विषयक संस्कृत अन्‍्थों 
मे, चली आ रही है, चह . “भंगी-कीट-न्याय”ः को है।- शंकर आदि ने 
: लिख दिया है किं,-जब भंशी कीड़े को पकड़ कर, मिद्दी के खोते मे रख 
कर, खोंते का झुँह सिद्दी से बन्द कर देती है, तब वह कीट, भंगी का 
ध्यान करते- करते . तन्‍्मय ओर. तद्भप हो जाता. हैं, और फिर खोँते को 

फोड़ कर उड़. जाता है; ओर, ऐसे ही, जीवात्मा को, भक्ति ध्यान के बल 

परमत्मरूप हो जानां चाहिये । यहाँ डपमेय तो शुद्ध दे, पर उपमान 
अशुद्ध है। कीड़ा, : भंंगी नहीं वन जाता; बल्कि, भंगी के अण्डे पहिले 
से उस खोंते में दिये रहते हैं, ओर :अण्डों को फोड़.-कर, निकल कर, 
उस के भ्रण, उस कीडे के शव को खा कर, पर ( पंख ) निकाऊछ कर 

खाता तोड़ .कर, उड़ जाते हैं। पाश्वात्य अन्थों मे. ऐसा पढ़ कर, भे ने 
स्वयं इस का प्रत्यक्ष अनुभव किया । एक बढ़ी, चमकते हुए हरे रंग की,. 
विलनी .को, एक लम्बा, रंगने वाला, कीड़ा पकड़े हुए, उड़ती देख पढ़ी; 
उस के पीछे पीछे, उस के मिद्दी के खोंते तक में पहुँचा । जब खोंते मे 
उस कीड़े को दुँस कंर. बिलनी उड़ गईं, तब-छुरी से खोंते को, सम्हाल 
कर,: में ने काटा; और उस मे. चार अण्डे बहुत बारीक, . छोटे चावल के. 
ऐसे, बिना सूक्ष्मेक्षक यन्त्र के भी आँखों से देख पढ़ते हुए, देखे । शुद्ध 
.उपमान यह है कि,. कुछ अकार के कीड़े ( 'कैटर-पिलर” ) रंगते रेंगते, 
किसी पेड़ के पत्ते पर,पथरा जाते हैं, फिर फूलते हैं; आकार परिवर्तन 
कर- के, चाँदी ऐसे चमकते :अण्डे, जामुन के छोटे वीज के, परिमाण के, हो 
जाते हैं, और, कुछ दिनो के बाद, अण्डा फोड़ कर, उस मे से तितली के 
रूप मे उड़ जाते हैं.।. इस. को भी से ने स्वयं कई दिनो तक, ताक और 
अनुसन्धान से. रह कर; देखा है-। अंग्रेजी मे इन तीन अवस्थाकों को, 
-क्ैटर-पिलर --ऋ्राइसे लिस --वटरफ्लाइ?, 09/0")87:.. 0।।788)78 
:9ए/०५9,. कह ते हैं.। ऐसे ही तीन, रूप-परिवर्तन मच्छढ़ के होते हैं, 
-निन को “लार्वा-प्यूपा-मास्कियों', )97ए४-0008"7080पएर(०, कहते 
हैं| मच्छड़ के भण्डे पानी पर दिये जाते हैं, और तेछ की फॉफी.ऐसे 


कृत्रिम पिचकांरी द्वारा गर्माचान ॥ २७३ 


झुण्ड मे, तैरते रहते हैं, पानी को दूषित करते हैं; और बीमारी फैलाते हैं 

ऐसी गवेपणाओं का खजाना, पाश्चात्य शरीर-विज्ञान-सम्पफफ़्थी भोर 
चेद्यक-सम्बन्धी साहित्य मे भरा है। उस के बल से, पुराणों की कितनी 
ही अद्मुत घातें समझ मे आने रूगती हैं भौर श्रद्धेय हो जाती हैं, जिन 
पर पहिले बुद्धि नहीं जमती थी। यथा, याज्षिक चरु के भोजन से 
गर्भोधान; उपस्थेन्द्रियों के स्थान पर, कान से, आँख से, नाक से, मुंह 
से, बाह से, जाँच से, माथे से, चेतन्याधिष्ठित अध्ठंताइात्मक जीवशविष्ट, 
अपने शरीर के एक खण्ड का, अपने शरीर से विसर्जन; या (जैसा महा- 
भारत में, उपरिचर-वसु की, ओर ज्यास की माता सत्यचती के मछली के 
उदर से जन्म की, कथा से) पुरुषवीय को, बिना साक्षात्‌ सत्री से संयोग 
के, दूर भेज कर गर्भाधान, इत्यादि । पश्चिम मे परीक्षा दवा सिद्ध 
किया गया है कि मलुप्यों में सी, ओर पशुओं में भी, नरवीये, कृत्रिम 
पिचकारी द्वारा, नारीगसांशय मे पहुँचा देने से भी, गर्भाधान हो जाता 
है; इत्यादि । रूस देश मे, पशुओं की नस्ल को उत्कृष्ठ करने के लिए 
यह अन्तिस अकार अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है; उत्तम नर-पशुओं 
के वीय॑, दूर दूर तक, उत्तम नारी-पशुओं के लिये भेजे जाते हैं| 

सृष्टि करने चाली परमात्सा की माया के अकाण्ठ-ताण्ठव, स्वच्छन्द- 
नृत्य, को, विनय, भक्ति, पूजा के भाव से देखने के लिए, और खस्त्री-पुं- 
संयोग, तथा गर्भाघान, गर्भरक्षा, आदि को, केवल कामदथि से नहीं, 
अपि तु धर्मदृष्टि से भी, देखने के लिए, इस प्रकार के, इस विपय के, 
क्षान को प्रजा में बढ़ाने फैलाने का प्रयोजन है । यों तो, विधेये: क्रीडंत्यो 
न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ; अनन्त प्रकार की लीला क्रीड़ा के लिये, 
असंख्य अ्रकार के उपकरणों, साधनों, विधेयों की निरन्तर नित्य नई 
रचना करने व/ली, सर्वेप्रसु परमात्मा की . शक्तियों का पूरा ज्ञान, कब 
किस को सम्भव है १ हु 

(च) पारदारिक, ओर (छ) वेशिक-- 

“सेगो, रोगहेतुः, रोगद्दानं, रोगहानोपायः, इति चतुब्युहं चिकिस्सा- 
आस्त्रं ; ” रोग, रोग का हेतु, रोग से झुक्ति, रोग से छूटने का उपाय--- 


जा 


रे७४ व्यमिचार में पुरुष ही श्रघिक दोषी 


चिकित्सा शास्त्र के ये चार अंग हैं ; इन चारों का. सविश्येष सविस्तर 
ज्ञान तो चिकित्सक वेद आयुर्वेदाचाय को होना आवश्यक है; पर सभी 
* स्वस्थ जनों को, अपने को और अपने आश्रितों को रोगों से बचाने के 
लिये, इन चार का सामान्य ज्ञान होना डपयुक्त है। एवं,, यामिर्को 
(पुलिस), सैनिकों, को, शख-भखसत्र चालन की तरकीयों का, और बदमाशों 
चोरों, लुटेरों, दस्युओं, विविध अकार कें- फपियों और अपराधियों की 
चार्लो का, विशेष ज्ञान आवश्यक है ; पर सभी साधु ('साह”) ग्रृहस्थों 
को, अपने और आश्रितों के जान माल की रक्षा करने के 'लिये, उन 
तरकीबों और चालों का सामान्य ज्ञान उपयुक्त है | ऐसे ही संदमृहस्थों 
को, अपंने दारा-अपत्यों की रक्षा के लिये, दुराचारी, न्यभिचारी, समाज- 
ध्वंसकारी पारदारिकों और वेश्या-विटों के चरित्र का भी सामान्य ज्ञान 
अपेक्षित है । इस विपय के ज्ञान का भी, पाश्रात्यों ने, नयी-खोज से,. 
'तैकालोजी भाफ़ सेक्स”, 'हिस्टरी आफ भ्रास्यटिटयशन!, 'सैकोपेथिया: 
सेक्सुऐलिस”, 'पेथालोजी आफ सेक्स”, 'लाहफ आफ जअवर टाइम," 
आदि नाम के, महाभारत सदृश बवृहदाकार, अथवा उस से भी बढ़े,. 
बहुतेरे अन्थों मे महासंग्रह-किया है । वात्स्यायन ने जो इस विपय मे 
लिखा है उस की चर्चा भागे की जायगी। 

यहाँ पर यह चेतावनी दे देना आवश्यक है कि, पारदारिक, पार-- 
पुरुपिक, व्यभिचार के सम्बन्ध मे, स्त्रियों की ही निन्‍्द्रा करने की अति 
क्षुद्र, अति दुप्ट, अति अनाय॑े, प्रथा, इस देश मे अचलित है; तथा 
पश्चिम के देशों मे भी कुछ काल पहिले तक थीं। इस का हेतु केवक 
इतना ही है, कि आझ्रायः पुरुषों के हाथ में लेखनी रही है, औरं वे घुरुष,. 
इस विषय मे, प्रायः छ्षुद्ध-छुद्धि रहे । सत्यक्षसिद्ध है कि अकेले स्रीः. 
व्यभिचार नहीं कर सकती ; - जब व्यभिचार होगा, तो कम-से-कम एक- , 
स्री और एक पुरुष, दो मिल कर, ज्यभिचार करेंगे ।॥ भीष्म के उदार 

[-29>2८]००४९५ रण 5७४; नीगरतठाए ० विठज्रापाणा: 5५० 
णी०0शग5. 5७४एथी5ड:' शिक्व0089५ रण 5७४५. जिद ०९ (एप 
जु।जह:; श॑०,*- न हो पा 5 0 आल 5 


स्स्नारी प्स्लः्ः चन्दन ३७५. 


श,डव के पल छुद्रा तस्कर के दया अल, के 
(५० ३, ० मे लि को उपदेश, कपिटः 
मदद में) दोनों पक्ष लिष्पक्षत से कहे दे दे शरीक तो नी 
के लिये नरें वि के बन्धन हे 

पक पति न मन्मायो पऋषमायत 0 

द्धी्व्व ; प्रा्तो, लिए न 

ता अप्मने विजानीयात र्प्ति अपरलाधाओरी * 

दे  ब, धुगवेम्गा 
पी की पर करते को प्रष्प ( जीव / पति की पल 
धरे हुए, मेरे को घन-छन्‍्ताल ठेने वर्क सुखदायक परिं 

है; यद न (के यह-तों भरी 9 महा दु्ा 
कक, करण 5 या, बदेंलिए पचुर संगीत मे को लुभ 


है 


॥/0- *.. ह्ली-निन्‍्दकों को वराह-मिह्दिर का भत्तन 


पर र्री के सम्बन्ध मे कई बार -ऐकपाक्षिक अनुचित शब्द. आये हैं, 
यथा--“झ्म्मोंद्रति एवं सुरा इव का? र्री”; '(किम्र॒अन्न हेयं ? कनक॑ च, 
कान्ता”; “'विज्ञात: मंहाविज्ञतमो5स्ति को वा ? नायां पिशाच्या न 'व 
वंचितों य;??; “ज्ञातुं न शक्यं च किमअस्ति संर्वेः १ योपिन्मनों, यत्‌ 
- घरितं तदीयं”; “विश्वासपात्र न किमस्ति ? नारी”); “त्याज्यं सुख कि ९ 
खियमेव सम्यक?; “कि तू वि भाति सुधौपमं ९ ख्री”; इत्यादि । 
पर एक बार, यह सब लिखते-लिखते, . शंकर को अपनी माता को याद 
आए ही गईं; तव यह भी लिख दिया--“माता हवं का. या सुखदा १ 
सुविद्या ।? चराह मिहिर ने, “बृहत्संहिता' के 'ख्री प्रशंसा! नामक ७४ वें 
अध्याय से लिखा है, 3 
येषपि श्रंगनानां प्रवदंति दोषान वेराग्यमार्गेग, गुणान्‌ विहाय, 
ते दुजना।, मे मनसो वितकः;. सद्भाववाक्यांनि न तानि तेषां । 
:. .. गब्रते सत्य, कतगेअज्ञनानां दोषो5रित यो नडाचरिते मनुष्वेः 
* «' धाध्ठ्ये न पुंमिः प्रमदाः निरस्ताः; गुणाधिकाः ताः; मंनुनाउत्र चउक्क॑, 
'. सोमस्तासां अदात्‌ शोचं, गंघर्वा शिक्षितां गिरं, - 
अग्निश्व स्ंमद्ित्वं, तस्मात्निष्क समा; ( निःकल्मषाः ) ज्रियः ; 
ब्राह्मणा। पादतों मेध्याः, गावो मेच्यास्तु इ8त:, 
अज5श्वाः मुखतो मेध्यां, जियो मेध्यास्तु स्वतः; 
ज्ियः पवित्र अतुलं, नेताः दुष्पन्ति कइचित्‌ , 
मासि मासि रजो यासां दुष्कृतानि अपकर्षति; 
ज़ामयो यानि गेह्टानि शपंन्ति श्रप्रतिपू जिता;; 
-.._ तानि, ऋ्तपा-इतानि इंव, विनश्यन्ति समन्ततई । ' 
... १०-माघवक्षत 'शंकर दिगू-विनय नाम कें ग्न्‍न्य मे, ःशंकर और 
'मण्डन मिश्र के 'शाजह्ार्थ',:वा 'विवाद!, का वन किया है.। अमद्र 
शब्दों. मे एक दूसरे को गालियाँ दीं। तौ मी, मण्डन की ही बातें अधिक 
' जैंचती हैं, मनु के अनुसार हैं । शंकर की उक्तियाँ बहुत कची हैं, मनु के 
चातुराअन्य घर्म के -सवैयां विरुद्ध हैं। ओर नो आचरण शंकर ने स्वयं 
किया; मंण्डन मिश्र की माया शारदा से : सन्रह दिन: 'शाज््ार्य', विवाद, 


कपनी। मो पावर 
ध्लवा वह ८य नह है 
स्यत टीः ठहर दि हे 
छा वर्दानि कह 
के के अद्ति । 
छिदि ते छत 


श्ष्८ द ..._- गुण-दोष दोनो-को परखना उचित 


“जो पुरुष, वैराग्य का रूप ला कर, स्त्रियों के गुणो को भूल, दोष 

: दोष बताते हैं; वे दुजन हैं; स्नियों का कौन सा दोष है जो पुरुषों मे नहीं 
है ? यह तो पुरुषों को ढिठाई मात्र है, जो .स्तलियों. का तिरस्कार करते हैं ;. 
हर तरह से ख्तियां पुरुषों से अच्छी हैं; स्वयं मनु जी ने कहा है, “चन्द्रमा 
ने स्तियों को झुचिता दी, गन्धर्वों ने मीठी बोली, अग्नि ने सब पद॒ए्यों को 
शुद्ध करने की शक्ति; इस लिए स्त्रियाँ (निष्क के) सोने के पेसी निष्क- 

ट्सप हैं । सच्चे ब्राह्मणों के पेर, मेध्य (मेधावधंक) होते हैं, ( प्रणाम से 

'  प्रसन्‍न होकर, ट्वेज, उत्तम सदज्ञान देते हं ); गाय का पिछला भाग 

(दूध देने से) मेध्य है ; बकरे और धोड़े का सुख भाग शुद्ध है; सती 

स्‍त्री सवाग मेध्य हैं । स्त्रियों से यदि कोई दुष्कर्म हो भी जाय, तो. 
(चन्द्रमा के अभाव से) प्रति मास के जातंव से वह धुरू जाताहै; जिस: 
घर को पीड़ित स्त्रियाँ शाप देती हैं, वह मानों बिजली का मारा, तुरन्त 
नष्ट हों जाता है । ( इन चार अजुप्ट्रप इलोकों मे से अन्तिम तो अ्च 

: “पक्षी के साथ पति के वेद-विद्दित रमण की भी निन्‍्दा करते हो, तो ज़रा 
विचारिये, यदि आप के पिता ने आप की. माता के - खाथ-रमण न॑ किया 
होता, तो आप ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले पुरुष केसे पेदा होते !! शंकर ने' 
अच्छे भी ग्रन्य लिखे, कुछ लोगों का विश्वास हैकि कापालिक, वज्यानिक, - 
वाम-तान्त्रिक, आदिकों का दमन करा के, “'जीविका-कर्मणा वर्ण? के अनु-- 
सार, वर्णाश्रम व्यवस्था का, भ्रष्ट अवस्था से, श्रीययोद्धार मी किया ; यह 

सच कार्य अवश्य प्रशंसनीय है; पर जब अन्घ-भक्त लोग, भ्रद्धा-जढ़ हो कर, 

अपने 'इृष्ट देव” के दोषों को मी रुण कहने लगते हैं, तब उन को रोकना 
आवश्यक हेता है ; श्रन्यथा, यशस्त्री आदमी के दोष दिखाने मे,. किसे 
भले आदमी को सुख नहीं हो सकता । 


समा वा न प्रवेष्टन्या, वक्तव्यं वां समंजरसं :; - , 

अग्रवन्‌ वित्रुवन्‌ वांपि नरो ,मवति किल्विषी । (मनु) 
सभा में जा कर, प्रश्न के उठने पर, यदि मनुष्य चुप. रह जाय, वा जान 
बूक कर अनुचित उत्तर दे, तो वह किल्विषी होता है।? अन्बश्रद्धा फेलने 
देने से जनता की बढ़ी हानि है 


३८० ... परीद्ित-कृत कृष्ण-चरित-विषयक प्रश्न 


चाहिये; तभी सब कल्याण उन को मिलेंगे | घृद् की दीसि; प्रकाश, 
रोशनी, चमक, शोभा, स्त्रियों से ही है; सत्री मे और श्री मे कोई भेद 
नहीं; श्रजा का पेदा होना ओर पलना, सब तीनों ऋणो का झोघधन 
सब सुख, इन्हीं से हे; जिस कुछ मे भायोां-भत्ता परस्पर सन्तुष्ट हैं, चहाँ 
ही स्व हैं | द 

देवल स्घछति, अत्रि संहिता, अत्रि स्मृति, घ्ृहस्पति, वसिष्ट, बोघा- 
यन, पराशर ( माधव ) जादे स्थ॒तियों मे, बलात्कार से दूषित स्त्रियों 
की शाद्ध के लिये, सरल प्रायश्रवित लिखे हैं | 

संस्कृत भाषा इस अंश मे, अब अ-संस्कृत ही है, कि उस मे 
'कुलूटा, और 'पुंइचली” ऐसे शब्द हैं, भौर 'कुरूट:' भौर “स्लीचलः नहीं 
. हैं; होने चाहियें। १९१५ ई० मे, मे दुन्दावन :गया था; एक - विशेष 
सस्प्रदाय वाले बृद्धप्राय कृप्णभक्त 'गोशाई? जी ने, राधा और कृष्ण के 
ओम की चर्चा उठाई; में ने पूछा, राधा का नाम तो, भक्ति-अन्यों के 
चूड़ामणि-भूत अन्थरत्न श्री मद्दिष्णू भागवत मे नहीं जाता है, राधा- 
कृष्ण का जप गान क्यों होता है ? रुक्मिणी ने क्या पाप किया है जो. 
_रुक्मिणी-क्ृष्ण का ध्यान सान नहीं होता ? उन्हों ने कहा कि, प्रेम की 
परा काष्टा जैसी पर-छुहप से होती है वेंसी स्वकीय से नहीं; मे ने पूछा, 
'तो फिर रुक्मिणी के ही साथ किसी पर-पुरुष का ध्यान आप क्यों नहीं 
करते हो ? इस पर वे सजन, कानों पर हाथ रख कर, हरे” 'हरे? कहते 
हुए, चक्के गये। मद्रास आान्त मे तो प्रायः विष्णु की, वा लट्ष्मी-नारायण, 

उपासना होती है, कृष्ण को नहीं; महाराष्ट्र देश मे भी, कृष्ण और 
रुक्मिणी की पूजा है, राधा की नहीं । हाँ, राघा और कृष्ण को, वहिन 
भाई की, था वाल सखा-सखी की, इंध्टि से देखे तो उचित है; पर-पुरुष 
यर-स्त्री आदि माव, अधार्मिक कौर निन्ध हैं | क्‍यों ऐसे क्घार्मिक सम्व- 
न्ध से श्रेम की 'परा काष्टा' का आभास जान पढ़ता है, क्यों वह मिथ्या 
ओर दोप-युक्त है, यह अन्यन्न ( (दि सायन्स आफ़ दि इमोशन्स” 4॥6 
50७९७॥९०७ 0(.६06  गरा0४0॥8 से ) कहा . गया है !:इसी यात्रा मे, 
धुक अन्य “गोस्वामी” जी ने भी यही प्रसंग उठाया; ,संस्कृत के विद्वान 


| * ड़ 


गोस्वामी-जी-मद्ाराजों? की लीलाएँ श्८१ 


. ये; में ने उन से भी चही प्रश्न किया । शुक ने, राजा परिक्षित्‌ को जो 
उत्तर दिया था, वही उन्हों ने सुछ्त को सुनाया, 
-. इंश्वराणां वचः सत्यं, तथेव आचरितं कचित्‌; 
तैज्ीयरसां न दोषाय, वही: सर्वभुज्ों यथा । 
तुलसीदास जी ने भी इस का अनुवाद कर दिया है, 
समरय को नहिं दोठ, ग़ुसाई ! 
रवि पावक सुर सरिकी नाई । 
“बढ़े तेज वाले ईंबचर लोगों की आज्ञा, उपदेश, भादेश, सच्चा होता 
है, मानने योग्य होता है; उन का सब आचरण अनुकरणीय नहीं होता।* 
में ने गोस्वामी जी से कहा था कि, परीक्षित ने शंका की, कि रास- 
लीला मे कृष्ण ने पराई ख्रियों का स्पर्श किया, सो यह तो पाप किया; 
धर्म के संस्थापन के लिये ऋवतार लिया ओर स्वयं अधर्स किया, 
स कथथ धममसेतृनां कर्ता, गोप्ता, अभिरक्धिता , 
छुगुप्पितं वे कृतवान, परदारामिमशन ? 
परीक्षित ने निश्चयेन इस सब रासलीछझा आदि को अधमे माना ; 
ओर शुक ने जो उत्तर द्विया, उस से स्वयं शुक को ही सन्‍्तोप नहों था, 
यह स्पष्ट जान पढ़ता है ; परीक्षित को कैसे होता ? ठीक उत्तर इस का 
पद्मपुराण भे विप्णु के मुख से ही कहलाया है , 
ईश्वर; अपि भोकव्य कृर्त कम शुमाशुमं ; 
, (आमीराः मव्‌ज्नियों पहं, ययाअमीरीः अदृधय ; 
शापा: अपि अवतारेबु प्रायशशः सति कारण ) | 
ईइवरों को भी अपने शुभ-भशुस क्र्मो का फू भोगना ही पढ़ता 
है, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद उन की सोलह हजार खतियों को आभीर 
उठा ले गये; इत्यादि | गोस्वामी जी यह सब सुन कर अग्रसन्न हुए, पर 
विचारने भी छगे । याद रखने को वात है, कि अवतारों का, अन्य कारणो 
के साथ साथ, एक कारण शाप भी अक्सर होता है। इसी यात्रा से, 
एक वृद्ध चौथे जी ने, सुझे बहुत रोचक और शिक्षाप्रद इतिदृत्त सुनाया। 
' अंग्रेजी अमलदारी जमने के पहिले, भागरा, मधरा, इन्दवन जादि मान 


न्इ्ध्श् कक रोमाश्वकारी ह्ाइट-स्लेव ट्राफ़िक! 


मे, भरतपुर के जाट राजा का आँधकार रहा.; राजा के पास शिकायत 
गई, कि बृन्दरावन के एक “गोस्वामी! जो. चीरहरण लीला के बहुत 
शौकीन हैं, और भर््तों की वहु॒वेटियों को भ्रष्ट करते हैं । राजा स्वर 
वृन्दावन आये; गोस्वामी जी को घुछाया ; पूछा ; उच्चर मिला. 'हस तो . 
क्ृष्ण-स्वरूप हैं ;। हम को इस का अधिकार है” । “तो फिर गोवर्धन 
लीला भी कीजेये! | आनाकानी करने लगे, “इस समय जावद्यक अन्य 
कार्य है, फिर आऊँगां । सिपाहियों को आज्ञा हुईं, 'इन से गोवर्धन 
लीला अभी कराओ ।” एक. लकड़ी से बाँध कर, हाथ उठवा कर गोस्वामी 
जी खड़े कर दिये गये, ओर पच्चीस मन की चट्टान उन के ऊपर चढ़ाई 
-गईं.। इहलोंक की सव लीला. यहीं विस्तार कर गोस्वामी जी परछोक ' 
चत्ने गये । बहुत वर्षा तक उस भ्रान्त मे चीरहरण लीला बन्द रही । 
वेश्याओं के विपय से भी ऐसी ही तामसी विपरीत बुद्धि प्रखत है; 
' बेश्या ही को गाली दी जाती है । वेश्या की. निन्दा करना तो ठीक ही है, 
' पर विटों की निन्द्रा भी, ओर उस से अधिक, करनी चाहिये | पुरुष 
यदि वेश्याओं की खोज न करें, तो महाकृुत्सित समाजभयग्रकारी यह 
रोज्ञगार पैदा ही क्यों हो ! यदि यह ठीक है कि , 
वेश्या नाम. महावहिं3, 'रूप-शन्घन-समझचिता, 
कामिमिर यत्र हयते, योवनानि घनानिं च; 
' तो यह और भी ठीक है कि, 
विदाश नाम वकाः घोरा$, ये बालाः हरिणीर इव, 
दन्‍्तेविंदाय॑ , रुदतीर_, . भंज्यन्ति सहलशः | 
>भत्‌ हरि ने दोनों का सम्लुच्चय किया है 
कः चुम्बरति कुलपुरुषः वेश्याउघरपल्लव, मनोशम्‌ अंपि 
चार-मठ-चोर--चेटक नट-विट-निष्टीवन-शरावम्‌ |: 

“रूप के: इंघन से: धघकती ज्वाला का नाम वेश्या है ;. कामुक . 
“अपना घन और यौवन उस. मे. स्वाह। करते हैं.।. विट हुँढ़ार भेड़िये हैं, 
जो हरनीः के ऐसी वालाओों को फाड़ कर खा जाते हैं । गोइन्दे, चोर, 
सिपाही, ख़िदुमतगार, नट, विट आदि को पीकदानी के ऐसे, वेश्या के 


इ८४ . .. :.. . - काम-न-दस, क्रोध-ज आठ, व्यसन 


सच्चे दुःख के, सचमझुच दूर करने मे, लगाना चाहिये ; झूठे दश्य. देख कर 
“करुणा? ,का “स्वाद लेना, ओर.उस “रसास्वादन? पर साहित्यिक नाज़- 
नखरे करना; यह चित्त. का -घोर दूपण,.तामसीकरण, मल से लेपन है । 
पुराणों मे रूपक है, कि ब्रह्मदेव को .एक समय क्रोध हआ. और 
उन की आँखों से क्रोधाश्न जोर शरीर से क्रोधस्वेद निकला, और ये अश्न . 
के और स्वेद के बिन्दु, एक एक, महा . व्याधि हो गये ; जब पाश्वात्य 
विज्ञान ने अत्यक्ष सिद्ध किया है, कि क्रोध, शोक, ईप्या आदि.दुड पीढ़ा- 
कर भावों से, विविध प्रकार के रोंगकारी “विप?, “दाक्सिन्स', 05॥78, 
शरीर में. पेदा हो जाते हैं । व्याभिचारिक-काम-सम्वन्धी विविध दुष्ट क्षोभों 
से अवइय यही होता है; यहाँ तक कि बिना संक्रमण के भी, स्वतः, 
व्यभिचार से पूर्व नीरोग भी, स्त्री-पुरुष के शरीरों मे, 'सिफिलिस!,'गोना- 
हिया”., गर्मी, सुजाक, आदि के विप-कीट उत्पन्न हो.जाते हैं । पुराणों मे 
कथा है, अहल्या से व्यभिचार करने के बाद इन्द्र कों सहत्ल तण हो गये; 
इस रूपक से यह वात सूचित की गई है ।.इस लिए सब चतुर्व॑र्ण,चतुरा- ' 
श्रम, के अन्तर्गत सभी स्त्री-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आादि 
प्रजापति भगवान्‌ मन्ठु ने यह चेतावनी दी है 
- नट्टि ईंहश अनायुष्यं- लोके किचन: विद्यतै , 
. यादश, पुरुषस्य -इह परदारोपसेवनम्‌.।.( मनु ): : 
पारदारिक या पारपुरुपिक या वेशिक (वेश्या सम्बन्धी) व्यमिचार, 
जैसा प्राण-क्षय-कारक आयुः-क्षय-कारक, अनायुप्य, है, वेसा अन्य कोई 
कार्य नहीं । (वेशेन जीविकां करोति,.इति वेश्या 3 वेश, भूषा, छभावनी 
बना कर, जो जीविका कमाचे वह वेश्या) । : 
मृगया, अक्त१, दिवा.स्वप्तन, परिवाद३, छल्लियः, मद, - : .. ' 
वैयत्रिकम, वृथाउस्या व, कामण्नो दशकों गणई।. . 
>पैशुन्यं; साइसं, द्रोहः; ईष्यो, असूया, अथदृषणं,::- - 
_वाग-दढ़-जं .च पारुष्यं, क्रोषजोडपि .गणोड्ष्टकः  . .. 
.  दयोर अपि एलयोः मूलं, यं. सर्वे कक्‍यो .विदु,... .. 
'.” 'त॑यतलेन जंयेल लोभं; तज्जी एंतो डमो गंणो। . .- 
ह अल ( मनु, ७-४७;४८,४९ ) 


क्राम! की. द्स काप्णए उ्ध्य्‌ 


अति काम! से दस दोष उत्पन्न होते हैं, मुगया, चत, दिन मे भी 
सोना, दूसरों का परिवाद ( सिथ्या चुराई करना ), व्यसिचार, मद्य 
नाच, गाना, वाजा, व्यर्थ घूमना फिरना। दूसरों के सर्म का उद्घाटन, 
साहस के श्नु चित कार्य, द्ोह, ईर्प्या (दूसरों के गुणो की वात न सहना), 
असया ( दूसरों के गुणों से भी दोप दिखाना ), दूसरों के धन का 
अपहरण, वाक-पारुष्य, दण्ड-पारुप्य, ये आठ दोप अति क्रोध से 5त्पत्ष 
होते हैं । आएं कवियों ने, अति छोस को इन दोनों का मूल बताया ऐ 
विशेष कर राजा कौर शासनाधिकारी के लिये; जो छोभ को जीतैगा 
वह प्रायः इन दोनों की भी जीतैगा' । यह मनु ने, विशेष कर राज-चधर्म 
की दृष्टि से, राज-धर्मे के प्रकरण मे कहा; सामान्य घमे की दृष्टि से, कास- 
सामान्य हीं सब विकारों का मूल है । आज-काल, 'सिनेमए और 'थियेटर”, 
व्यभिचार के शिक्षा-गृह हो रहे हैं। अति 'काम! से, (काम! का निम्नह 
न कर सकने से , मरण हो जाता है; वात्स्पायन ने कामसृत्र भे लिखा है, 

दश तु कपमस्थानानि। चद्तुप्रीतिः, मनःसंग:, संकल्पोत्पतिः, 
निद्वाच्छेद:, तनुता, विपयेम्यों ब्यादृत्तिः, ऊज्लाग्रणाद्ा:, उन्‍्माद:ः, सूछों, 
मरणं, इति तेपां छिंगानि ( परदारिक जअधिकरण, अ० १ )। 

“कास के दस स्थान (दर्जे, काप्टो) है; माँख मिलना, मन रंगना, 
संकल्प ( निश्चित इच्छा ) होना, निद्ा-भंग, शरीर सूखना, अन्य किसी 
व्यवहार मे सन न हटना, छज्ना का नाश, उन्माद, सूर्छां, सरण ।! 

पारदारिक व्यभिचार के सम्बन्ध से यह चेतावनी विशेष लागू हैं, 
पर सब ही अनियन्त्रित 'का्स! इस के घेरे के भीतर आता हे । 

इतना लिख कर, कामद्ाखत के ज्ञानांग की रूप रेखा के उात्किरण 
को समाप्त करता हूँ । 

अब रसांग का उल्लेख किया जाता है।' 

रसांग 
२---रसांग से 

(क) वधू-वर के परस्पर आश्वासन विध्चासन, अनुरक्षन, प्रणय- 
वर्धन, अनु कूछन, कासोद्दीपन, और शरीरसंग्रोग के उपएप्यों और प्रकारों 

श्प्र 


८६ .. .. मैथुन के सालिक, राजस; तामंस प्रकार 


' का वर्णन॑ होना चाहिये । इस विषय मे भारतवर्ष को, पांश्रात्य ज्ञान से 
' कुछ क्लेने पाने की आवश्यकता प्रायः नहीं है। स्यात्‌ पश्चिम को ही 
पूथे से कुछ मिल सकता है| 'एकचारिणी पतित्रता पत्नी की -चर्या का 
जो कुछ वर्णन कामसूत्र मे किया है , वह सब उत्तम और प्राय; निर्दोप 
है। उस के सदश; ओर उसी मात्रा से, एकचारी पत्नी-त्रत पति की 
'वर्या का चर्णन नहीं है; होना चाहिये। बहुभाय॑क गृहस्थों के चिषय मे 
जो कामसूत्र मे लिखा हे वह, सात्विक इष्टि से, निन्दनीय हो है; और 
क्या, एुक प्रकार का व्यभिचार ही है। बहुदिवाह के दोप  पहिले कहे 
जा चुके हैं । आदि काव्य रामायण से ही ये दोप चित्रित हैं; दशरथ के 
: वहुविवाह के दोपों से ही राम जी को आपत्तियाँ झेलनी पढ़ीं; उन का 
' अनुभव कर के ही राम जी ने एक पत्नीघ्रत का धारण किया । इन के. 
दोपों के सम्बन्ध से यहाँ अधिक लिखने. का प्रयोजन. नहीं । | 
* मैथुन के भ्र्टाग, ए० २९५ पर सूचित किये; स्मरण, कीत्तेन, .केलि, 
प्रेक्षण, छिपी बातचीत, संकल्प, निश्चय, और शरीर-सम्मेलन; अन्तिम के 
आठ अवान्तर अंग, काम-सुत्र से कहे हैं--“आलिंगन-सुम्बन-नखच्छेय- 
दद्ानच्छेय्य-संवेशन-सीत्कृत-पुरुपायित-ओऔपरिध्कानां अप्टानां अष्टधा 
विकल्प-भेदाद्‌ अछो अष्टकाः चतुः पष्टि: इति वाश्रवीयाः,? ( २-२-५ ); 
इन आठ मे भी एक एक के आठ आठ भेद कर के काम शास्त्र की एक 
और विशेष चौ-पट्दी होती है, जो पहिले कही चतु;पप्टि करा वा विद्या 
से मिन्न है। इन मे अधिकांश राजस-तामस अनाय॑ हैं; उन.की ओर न 
जाना ही अच्छा है । उदाहरणार्थ, 'सीत्कृत” मे अन्तर्गत 'प्रहरण' के, सब 
अकार महा बीभत्स हैं; तथा, नखकस, दन्तकर्म, ओऔपरिप्टक, सुख-मेथुन, 
प्रायः सभी; 'संवेशन'के अन्तर्गत “चितन्ररत” मे पशुओं की .'लीलाओं! 
और चेष्ठाओं ओर भासनो का  अ्नुकरण ( -द्ूप, कुक्कुर, हरिण, मेढ़ा, 
बकरा, गर्दभ, विडाल, ज्याप्र, हस्ती, झकर, घोटक, इत्यादि का डदा- 
 हरण, काम-सूत्र मे दिया है; यथशः मैथुन भीं कहा है-) सहा .घुणाआ- 
स्पद है; ऐसे मैथुन से जो सनन्‍्तान होगी, वह भी प्रायः तत्तत्‌ पशुवत्‌ 
. होगी। घोटक-सुख नामक अन्थकार, जिन का नाम वात्स्यायन से प्रत्चीन 


के ऑफ 


। 2१ 


प्रोगडसन; मैथुनसन; नवधा भक्ति इेप७ 


अन्थकारों से गिना है, स्यात्‌ अपने पिता माता-क्ती घोरक लीला के 
मैथुन से ही जन्मे होंगे। वात्स्पायन के बढ़े दोषों मे एक प्रधान दोप 
यह है, कि ऐसी वीभत्स क्रियाओं के वर्णन के साथ, विधिलिड के शब्दों 
का प्रयोग किया है, यथा, “यत्र-यत्र योगो5पूर्च: तत्‌ तद उपकक्षयेत्‌,” 
“रब्जयेयुए/” “अनुतिप्ठेयु:?, “अपूर्च योगों का अनुभव करे”, “परस्पर 
रब्जन करें', 'इन श्रकारों का अनुष्ठान करें?; इति प्रम्गति | क्ष-योनि- 
मैथुन ( गुदा-मैशुन, सुख-मैथुन ), विन्योनि, मैथुन ( पश्चाओं के साथ 
मैथुन ), तृतीया-प्रकृति-मेथुन, यूथ-मैथुन, आदि की जो चर्चा बत्स्या- 
यन ने की है, उस के सम्बन्ध मे भी यही घोर अपराध किया है; चाहिये 


था क्वि इन का तीत्र निनन्‍्दायुक्त वर्जन करते, पाठकों को मना करते, कि ' 


इन छण्य क्रियाओं को सत. करना; अन्यथा, भूत्रपान और विष्टामोजन 
भी “अपूर्च योगों? के अनुभव के लिये करने की सलाह देते; जैसा 'अघोरी 
पन्‍थ! के महापतित जीव करते ही हैं । 
जैसे मैथुन के अछांग के सर्वथा विपरीत, श्रकार मे भी और फल 
मे भी, योग के आठ अंग हैं ; वेसे ही, योग के “आसन? नामक अंग के 
सवाल्तर भेद, ८४, लिन मे अधिकांश पश्षुओं के जनुकरण हैं, अकार और 
फल में विपरीत और मिच्न हैं; मैथुन के आससो मे दो की, स्नी भौर 
पुरुष की, आवश्यकता है ; योग के आसमो मे, एकाकिता की ; पक का 
फल है पशुभाव का पुष्टि; दूसरे का, दिव्य भावों की तुष्टि। मैथुन के 
अप्टांग और योग के अप्टांग के बीच मे, नवधा भक्ति के, नवांग, नौ 
अंग पढ़ते हैं; 
श्वर्ण, कीर्तन, ( तिष्णोः ) स्मरण, पाद-सेवनम्‌ हे 
अचनं, -वन्दनं, दास्यं, सख्यं, आत्मनिवेदनं। 
श्रवण को स्मरण के अन्तर्गत समझे तो भक्ति भी भर्ंग हो जाती 
है ; ऐसी ही सात्विक भक्ति ( प्रीति, अनुराग, ग्रियता हाट ) का अंश, 
सात्विक पति-पत्नी की मिथुनता से, जोड़े मे, अधिक होना चाहिये । 
द अष्टांग मैथुन के सम्बन्ध मे, कामसृत्न मे भी, अष्म अंग के क्र्छ 
क्षवान्तर भेदों के विषय से कद! है, कि यह अनायय॑ हैं; विगीत निन्दित 


जज 


रेप्फ े : अभनुष्यों के स्वभाव-मेद के हेतु 
हैं; प्रामाणिक अन्य मे इस विषय पर कुछ विस्तार होना चाहिये; यह 
बताता चाहिये कि -ये-ये प्रयोग सात्विक हूं, ये राजंस, ये तामस ! 
. कामचेष्ट संभी तामस है, आध्यात्मिक दृष्टि से ः 
ज् तमसो लक्षण कामः; रजसंसतु अथः उच्यते ; 
सत्त्वस्यः लक्षण धमः, श्रेय एपां यथोत्तस्म्‌ | : 
स्व ज्ञानं,, तनोऊज्ञानं, रागद्देपो रजः स्वृतम्‌ ;: 
एतद व्याप्तिमद”एवतेयां स्वंभूतडश्रितं वपु: । (मनु) 
इन छादों के अंर्थका, जोर तीनो गुणों के तांत्विक स्वरूप का; 


तथा नित्य अनुभव 'मे आते हुये आकांरों का, विवेचन, विस्तार से 


च्कीी 


अन्यत्र किया गया है" ; यहाँ इतना कहना पर्याप्त है .कि तीनो मे. 
किद्दंश और प्रसादांद दोनो हैं; तठंथा स्वत्तः कोई गुण किसी दूसरे से 
भरा या बुरा नहीं है; तीनो का एक दूसरे से सदा असेद्य सम्बन्ध ओर 
परस्पर आश्रय है। सुप्रयोग से असादांश, दुष्प्रयोग से किद्वांश, देख' 
पढ़ता है । शिव-शिवा तमः प्रघान, विप्णु-सरस्वती सत्वप्रधान; श्रद्मा- 
लक्ष्मी रजःप्रधान देवता हैं। शिव-शिवा ' अधनारीश्वर, विष्णु-लक्ष्मी 
भिन्न लिंग] और गिरा-हुहिणं निलिग; विवाहित जोडे, ( “गिरामहुदवी 
द्ृहिण-गृहिणीम आमविदो” ), कैसे हुए, इस की कथा, तथा रूपकों के 
रहस्यार्थ का सूचनं; देवी-भागवत से है । एवं, काम यद्यपि तामस है 

तो भी इस मे, आवान्तर भेद से,, सात्विक काम, राजस काम, तामस 
काम होते हूँ । साहित्य॑-शासत्र मे नायक नांयका के जो स्वभाव-भेद कहे 
हैं, वे इस स्थान पर भी उपयुक्त हैं। धीर, उदात्त,. ललित, मधुर 

गम्भीर, उदार आएंदे सात्विक गुणोसे विभूपषित जो नायक-नायिका पति- 
पत्नी हैं, उन के प्रयोग भी, सम्मोग के अवसर मे, 'चुम्घन”, 'आलिगन 

आदि, ठदनुकूल होंगे | जो ग्रचण्ड, द॒प्त, उद्धत, राजस हैं, उन के 'दुन्त- 
नख-आददि” कर्म राजस होंगे । जो मायावी, शठ, आस्य, अंनाय, तामस 
हैं उन के 'प्रहणन” ” 'औपरिश्क, ' जादि तामस-। जैसे भाव; स्री-पुरुष 
के चित्त मे, काम-क्रीड़ा के समय से, रहेंगे, वे ही अपत्य के चित्त मे 

१---दि सायंस आफ पीस”, १॥७ 8099०0॥08 0 720806, में । 


है वस्वधू ! सापिक भाव बढ़ाश्रो, उत्तम सन्‍्तति पाओ्नो । -3०8 


प्रधोन हो जायेंगे ; । दशक 
* झुक्रशोणितर्सयोगे यो भवेद डोपः उत्कू। 
प्रकृति: जावते तेन, ( अपत्यत्व; अनुगमो ;हि.अय॑ं ) | 
( सुश्रुत शारीस्घान ) | 
गीता से कहा है , | 
ये य॑ं वाइपि समस्त भाव॑ त्यजति अंते कलेवर्र , 
ते त॑ एवं एति, कोतेय, सद्ता तद्भावभावितः | 
्न्तकाल मे, शरीर को छोड़ करें, इस छोक से परलोक को जाने 
के समय, जो भाव जीव के चित्त में, अधिक रहता है, वही, दूसरे जन्स 
से, उस का अ्रघान भाव होता है । तथा, जिस भाव का, नित्य नित्य, 
सच्चे हृदय से, आवाहन और अभ्यास किया है, वही भाव प्रायः अस्त 
समय प्रचलू होगा । एवं, संयोग फे समय पति-पत्मी का भाव जता होता 
है, उसी साव को रखने दर जीव, उस गर्भाधान से, परलोक से इस 
लोक मे जाता है। तथा, वह जीव भी, कर्मंत्रश, उन संयुज्यमान खरीं- 
पुरुष के चित्त से, अपने चित्त-वर से, अव्यक्त रूप से, भपने अनुरूप 
भाव को प्रवल्ल करने का यत्न करता है। यह सब आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक, शास्त्र. के रहस्यप्राय सिद्धान्त हैं । 
शुक्र भौर शोणित के संयोग के, अथांव्‌ गर्भाघान के, समय, पेत्तिक, 
चातिक, वा इलेप्मिक, अर्थात्‌ सात्विक, राजस, व तामस, जो भाव-ख्री- 
पुरुष मे वलवान हों, उन्हीं के अनुरूप गे की श्रकृृति.हीगी ; इस देतु 
से, वहुत प्रकार की मानव प्रकृतियों का वर्णन, सुश्रुत, आदि चरक, से 
किया है। ज्योतिष के जातक अन्थों से भी यही आर्य .दूसरे संकेतों से 
दिखाया है, अर्थात्‌ गर्भाधान के मुहूर्त मे जो अदद बलवान होंगे; उन के 
' अनुसार, सन्तान का स्वभाव, वर्ण, आदि होगा। दृद्ददारण्यक उपनिपद से 
भी कहा है कि, प्रसंग के समय जैसी वासना खी-पुरुष की हो वैसी सनन्‍्तति 
होगी ; पुराणों मे यही अर्थ, पुतिहासिक डंदाहरणों से प्रकट किया है । 
है वर-वधू |, यदि अच्छे जीव को सपने कुछ मे घुलाना चाहते हो, 
और कुछ का उत्कपे करना चाहते हो, तो सास्विक भाव से ही,. ऊँची 


लत के -... सन्तान-इश और अनिष्ट 
उद॒र प्रेम-प्रीति से ही, परस्पर स्पर्श करो ; नीच, भदेस,पशुवत्‌,अश्रील, 
अदइलील, 'होली? के राजस-तामसः भावों से नहीं | संस्क्रत मे दो धातु 
हैं, भमज और जम ; इन. का बाह्य रूप भी. एंक:ढठ सरे के विपरीत है 
और जआन्तर अर्थ भी ; भजन, भक्ति, का अर्थ भसिद्ध है। जभनं का 
अर्थ, पशुवत्‌ मैथुन-कर्म । ६०: 
पाइचात्य देशों मे, विविध इन्दहों के . प्रत्येक: अवयबं का अनुभव 
अत्यन्त ( “एुक्स्ट्रीम” 6:४7०॥6 ) हो रहा है ; एक ओर .यह पुकार हो 
_ रही है, कि भावादी बहुत बढ़ती जाती है, सनन्‍्तान का निरोध करो ; 
दुसंरी ओर, यह भय दिखाया जा रहा है कि सन्‍्तान का अति निरोध, 
विशेष कर शिक्षित शिष्ट दर्लो मे, हो रहा है; जिस से वार्षिक संख्या, 
असवों की, सभ्य राष्ट्रों मे, श्रतिवर्ष, गतवर्ष की अपेक्षा से, कम होती. 
जाती है; ओर यदि हास, इसी अनुपात से, होंता रहा, तो कुछ दशकों 
'विशतिकों मे, नहीं तो कुछ शतकर्यों मे, राष्ट्र, मनुष्य से शल्य हो जायेंगे। 
दोनों अष्यन्तिक कोटियों के -मध्य का कृत्य, .निष्कर्पभूत, वही है जो 
पहिले कहा $ एक जोड़ा दम्पती को एक जोड़ा उत्तम .सन्तांन हो. ॥ 
'पाइचात्य भन्‍्थों और दैनिक आदि पतन्न-पत्रिकाओं के लेखों मे, 'चाण्टेड 
चिल्ट्रेन”', एए90०0 07४]0799 अभिलपित सनन्‍्तति, और “अन्‌-वाण्टेड 
जिल्ड्रेन', प्याफ्न&॥९0 ०गवाशा, अन-अभिरूपित .सनन्‍्तति, का 
विवेक कर के; इस विषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है । भारस 
'मे जल्दी व्याह, जल्दी बच्चे, जल्दी मौत--यही नियम सा हो रहा है। 
जब.( १८९८-१९१३४ इं० ) काशी के सेण्ट्रल हिन्दू कालिज का मैं. 
अवैतनिक सेक्रेटरी था, अक्सर लोगं, अपने. लड़कों को ले कर, मेरे पास 
आते थे और कहते थे, 'यह छड़का आप ही “का है, इस को : खिलाने 
पिलाने पढाने-लिखाने रोज़गार लगाने का, अवन्ध. कर दीजिये, आप. हीः 
-इस के पिता हैं ;? मै दुःख़ से. उन्त से पूछता था; “भाई ! पैदा करने के 
लिए आाप-पिता, और पालने-पोसने के लिए सै ::पिता, यह कैसी वात 
करते हो ?” + उत्तर मिलता था, 'यह तो इेश्वर के देन हैं! ; विवश हो 
कर मैं. ्रत्युत्तर देता; “ग्रदि दग्पती को, सनन्‍्तान, ईश्वर की देन है, जो 


हे-बर वधू ? पढिले मन मिलाओ, पीछे तन मिलाझो ३९१ 


उन की रक्ष-शिक्षा भरण पोपण का हरृत्यधर्म भी उसी दम्पती को,ईश्वर 
का देन है ।! अमागे भारत में, धर्मामासों के प्रचारकों के दम्म से, झपना 
बोध, दूसरे के सिर छाद देने की प्रवृत्ति अत्यन्त हो गई है। प्राचीन काल 
मे, इस मिथ्या घमे, तामस भाव, के विपरीत, सत्य धर्म, सास्विक भाव 
का अचार बुत था । घुराण-इतिहास में सैकड़ों उपास्यान हैं, जिन से 
कहा है, कि इन दस्पती ने, ऐसी ऐसी भारी तपस्या की, इस वासिते 
(वास्ते) कि हमे ऐसी ऐसी उत्तम सनन्‍्तान हो, और अपने इृष्ट-देवता-रूप 
धारी जग़दात्मा अन्तरात्मा से वेसा अभिलपिठ सन्तति का वर पाया $ 
उपवास, तपस्थामि,, . विविधैश्व अतैरपि, 

लभन्ते मातरो गर्भान्‌ , मासांश्व दश बिश्रति | (म० भा० शां०) 

“बहुत न्नत! उपवास, तपस्या, मान-मनौती कर के, स््रियाँ गर्भ प्राप्त 
करती हैं, जोर दस मह्दीने तक, भपने शरीर के भीतर ही, उसका धारण 
पोषण करती हैं? । तथा, अन्य उपडख्यानों मे यह दिखाया है कि, 
राजस तामस भावों से जब मैथुन हुभा, तव ध्नमिरपित दैंत्य, राक्षस, 
आदि उत्पन्न हुए । घृहदारण्यक उपनिपद्‌ मे, मनुस्दति से, गर्भाधान- 
संस्कार की पद्धति मे, वर-वधू को स्पष्ट शिक्षा दी है कि, इस प्रकार 
के सात्विक भावों ओर उत्कृष्ट सन्‍्तान की प्रार्थनाओं के साथ, संगम 
करना चाहिये; तथा यह भी, कि पुं-सनन्‍्तान के लिये ऐसा उपाय, 
खी-सन्‍्तान के वासिते ऐसा, व्राह्मण-प्रक्ृति वा. क्षत्रिय प्रकृति वा वैश्य- 
प्रकृति की सन्‍्तति के लिए ऐसा, उपाय, भोजन आदि, करना चाहिये ॥ 
मैथुन के अध्यंग, ए० २९७ पर कहे; तथा क्रिया-निष्पत्ति के, (जिस 

को सम्प्रयोग, सुरत, रत, इत्यादि भी कहते हैं), उस के अवान्तर अंग 
अभी ऊपर (ए० ३८६) कहे । इस के विपरीत, योग के अंग, “यम- 
निय्रम-आासन-प्राणायाम-अत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधयः?” भी, छ० २९५ 
पर, कहे । योग,समाधि के अवान्तर भेद, चार सम्पज्ञात, और दो जस- 
स्प्रशात ( सबीज ओर निर्ोच्न वा कैवल्य ) कहे जाते हैं। इन दोनो के 
बीच से, जमन ( रति, रत ) के विपरीत, भजन, भक्ति, साल्विक प्रीति, 
के जाठ अंग अभी, ए० ३८७ पर कहे । पाठक सज्नन इन झध्कों के 


३२९२ : “5:77.  , ' तंतीया प्रकृति, पोंठा और श्रकन्स 


अंगों के सामानाधिकरण्ये. (“कारेसपाण्डेन्स', 000768])009॥06) और 
सादश्य वेद्दय पर विचार:करें। .... | 

एक अन्य बात की ओर भी, इस सम्बन्ध मे, ध्यान दिझाना उचित 
है । बधू-वर को, चित्त .मिलने से पहिले, शरीर मिलाने की अति त्वरा 
नहीं करना चाहिये.। कुमारियों को 'हिस्टिरिया','॥ए89783 योपा5- 
पस्मार; कुमारों को 'एपिलेप्सी!, ९०789, पुरुप5पस्मार; ' तथा अन्य 
प्रकार के रोग, ]९87-0]88986 'हद्रोग'; , 'न्यूरेस्थिनियाः, ग0पराधव- 
8#शा79, दिमाग की कमजोरी; नाड़ीदोबल्‍्य; स्पर्मांटोइिया! 80परा&- 
07008, छुक्रमेह; ल्यूकाहिया, 070077768, योनि-द्वव-स्लाव; कन- 
चंलशन्स', 000एपो४078, भाक्षेपकम्‌; जादि,अतित्वरा-कृत, वा बला- 
स्कार-जनित, साध्वस से, हो जाया करते हैं । पुरुषों द्वारा कन्यादूषण, 
ज््ियों द्वारा कुमारदूषण, यों भी सहा-पातक होते हुए, इस कारण से और 
भी घोर हो जाते हैं। वात्स्यायन ने भी:इस विपय मे चेतावनी की है, 
और पविन्न प्राचीन चैदिक विधि का हवाला - दिया है, कि नव-विवाहित 
चधृू-चर तीन रात्रि तक ब्रह्मचय न छोड़ें, परस्पर .मन ही मिलांव 
फेर तन सिलाव । कै 

वात्स्यायन कामसूत्र ( अधिकरण ७, प्रकरण २७ .) मे छिखा है 
“कुसुम-सघधर्मोणो हि. योपितः ( कन्याः, नवविवाहिताः ), सुकुमारोप- 
क्रमा:;. . .प्रसभम्‌ उपक्रम्यमाणाः सम्प्रयोगद्वेपिण्यो भवति; (अतः ) न 
प्रसह्य किल्चिदू आचरेत्‌” । “स्त्रियों की प्रकृति, फूलों सी कोमरू होती 
है; यदि पति हद ओर बल से मैथुन मे अतित्वरा करे, तो, यदि रोग 
नहीं तो, वधू के चित्त मे, सदा के लिये, मैथुन क्रिया की ओर .ब्णा 
और दह्ेष हो जाता है। - .. 

(ख ) तृतीया अरकृति--इस की चर्चा स्यात्‌ ज्ञानांग मे होना 
चाहिये था । अथवा, अध्टांग मैथुन से इस का सस्वन्ध: है, इसलिये रसांग 
मे भी होना अनुचित नहीं | यों तो सब विपयों का सव से सस्वन्ध है। 
सृतीया प्रकृति की चर्चा: ० २४०-२४६ पर की जा चुकी है । 

तृतीया प्रकृति! शब्द का प्रयोग. वात्स्यायन ने कामसूत्र मे कया 


ज्तीया प्रकृति के कई भेद 


है 
| 


पं 
+ 


है. । 

है, और एक अध्याय मे .इस् विपग्र पर बीमत्स 'भौपरिष्ठक' सेधुन के 
सम्बन्ध मे लिखा है । शब्द का अक्षरार्थ तो यही है कि, ख्री-प्रकृति 
'पुरुष-प्रक्रति दोनों से भिन्न और अन्य, तीसरी प्रकृति; अंग्रेजी लेखकों ने 
भी “थर्ड सेक्स! ६770 8०5, 'इण्टरमीडियेट सेक्स”, [07780 8/९० 
865, शब्दों का प्रयोग किया है-। इस के कई अवान्तर प्रकार कहे जा 
'सकते हैं । एक तो, जो न स्री और न पुरुष, अर्थाव जिस से विशेषकर 
व्यावत्तक स्री चिह्न या पुरुष चिह्न व्यक्त न हो, भुत्र स्थान का छिद्े 
मात्र हो। इसी के लिए नपुंसक शब्द ठीक होगा | दूसरा अवान्तर 
भेद, पुरुष स्वभाव बाली ख्री, 'पोट” जिस मे सत्री का भ्रुख्य चिह्न ठ॑ 
स्पष्ट हो, पर स्तन नितम्बादि पूर्ण रूप से विकसित न हो, भौर कुछ 
पुरुष चिह्न, जैसे श्मश्र-रेखा छूचे-रेखा आदि देख पढ़े । तीसरा सेद, स्त्री 
स्वभाव वाला पुरुष, भ्रुकंंस, सिस में पुरुष का झुख्य चिद्ग स्पष्ठ दो, 
पर इमश्नू कूर्च जादि का प्रायः भभाव हो, इृड्डियाँ पतली, पेशियों 
कोमल, स्वर स्लरीवत्‌, इत्यादि हो | चौथा सेद, ऐसे भी पुरुष देखे गये 
हैं, जिन मे लिंग भी है जोर भग (छिद्ग) सी; तथा, पॉचचोँ भेद, ऐसी 
स्त्री भी, जिन मे भग-छिद्त भी है, ओर लिंग सी; (सभी स्त्रियों को भग 
के मुख के ऊपरी भाग, छत, मे, एक लम्बी पतली माँस की गांड सी 
होती है; अंग्रेजी मे इसे 'क्लिटोरिस!, ७६०४8, कहते हैं ; एछिन्दी से, 
“हमारे शरीर की रचना नामक अन्थ में, ड० त्रिकेकीनाथ वर्मा ने, 
इस को 'भगनासा वा भगांकुर! का नास दिया है; कामोहेग से, इस 
मे रघिर भरता है, और यह फ़ूलती है, जैसे पुरुष का शिक्ष $ छिसी 
किसी स्त्री मे,यह भग-नास वहुत बढ़ी भौर लम्बी होती है, यहाँ तक कि 
भग के सुख के बाहर ऊटकती है, पुरुषप-लिंग सी ); पेसी स्रियों को 
पछेंगिनी कहा है ।" शारीर विज्ञान के पश्चात्य विशेषज्ञों ने लिखा हू 
कि, पूर्ण रूप से विकसित स्त्री जौर पुरुष शरीरों मे, सिर से पर तक 
अत्येक अंश मे भेद देख पड़ता है। यदि एक 'दक्षिण' ह तो दूसरी 
१--वाल्यायन-काम-सूत्न की टीका में, जो अथ इस शब्द का किया हं, 

चढह ठीक नहीं है । 


३९७ - काम'-सम्बन्धी धर्मस्य सूच्मागति:# , 


धवांस! । ख्री को नाम वास! अर्थपूर्ण है । पृथ्वी पर, जीव-सृष्टि के आदि 
काल के युर्गों मे, अलिंग ओर उसय-लिंग सश्यों की चर्चा प्रू०-३०४८- 
३१० पर की गई:है। यह भी कहा गया है कि मानव जाति मे, स्री से 
पुरुष के, पुरुष मे स्त्री के, चिह्न भी, अव्यक्त रूप से, अभी.भी पढ़े हैं । 
थे उभयलिंग सृष्टि के स्मारक हैं । और क्या, प्रत्येकः व्यक्ततर शरीर के 
भी, देक्षिण और वाम अर्थ मे कुछ न कुछ असमानता रहती ही है । 
स्यात्‌ ही कोई सत्री-या कोई पुरुष हो, जिस के चेहरे के दाहिने और बारें 
. अधे, ठीक-ठीक. एक-दूसरे के विम्ब प्रतिबिस्च हों। यह सब अक्ृति के 
हृदय मे बसी हुईं दन्द्दता का कार्य है, जो अन्यक्ति, अर्ध॑-ब्यक्ति से, सृष्टि 
मे नये नये भेद पैदा करती है । तृतीया प्रकृति, और उस के अवान्तर 
भेदों, मे भी यही कारण है। ' | 

समय-समय पर, वात्ता-पत्नों मे, विशेष कर पाधश्चात्य आयुर्वेद के 
'मेगज़ीनो!, 'जनेलें?, साप्ताहिक मासिक पत्नों मे, ख़बर देख पढ़ती है कि.. 
अमुक देश मे, अमुक खत्री को .योवन प्रवेश के समय, पुरुष चिह्न विक- 
सित होने रंगे, तथा अम्लुक को स्त्री चिन्द ; तथा तियग्योनियों मे, जो: 
पहिले कुक्कुट था वह कुक्कुटी हो गई ; या कुक्‍्कुटी, कुबछुट हो गया ; 
इत्यादि । पुराणों की इला-सुद्यम्न, ऋक्षरजा, शिखण्डी आदि के लिंग- 
परिवर्तनो की कथा, इस प्रसंय से स्मरणीय है । पुंसवन संस्कार का भी 
आधिदेविक-भाधिभौतिक रहस्य, इन्हीं विचारों और तथ्यों की सहायता 
से, समझ से आ सकता है.। 

पश्चिम मे इस विपय पर भी, वड़ी खोज कर के बड़ा साहित्य बन 
गया है। और ऐसी प्रकृति के लोगों के “स्नेह-काम' जाहि का संग्राहक 
नास 'होमो-सेक्सुऐलिटी?, ॥070-80508), रख दिया गया है; जैसे 
मिन्न-लिंग जनो के 'स्नेह-कामा आदि का नाम हिटरो-सेक्सुऐलिटी', 
॥७(७70-8650००७)0ए, . रक्खा है । .'हेटरों'. ओक शब्द है, यह तथा 
अंग्रेजी 'अद्र”, 09, .. संस्कृत 'इतर” के रूपान्तर हैं |. एवं, 'होमो,. 
'सेम',. '8४776, सम, समान, के । 'होमो-सेक्छुऐलिटी” का ठीक अक्षरार्थ 
तो 'सम?, स्त्रीःछी का, पुरुप-पुरुष का, 'स्तेह काम? है । पर तृतीयह६ 


सम-लिंग-स्नेह का फैलाव ह ड्श्पू 
प्रकृति के सभी भवान्वर भेदों का संभाहक हो रहा है । 

जमन भाषा से, पुरुषहोमो-सेक्सुअछ” को “अनिंढ ?, प्राण, 
और खी-होमो-सेक्सुभछ! को 'अनिनड़े एञ॥00, कहते हैं । 

.श्रायः समय कहकाने वाले सभी देशों से, इधर वहुत दर्षों से, 'होमो- 
सेक्सुऐलिटी' के प्रकार, लज्लास्पद, घुणात्पद, निनन्‍्दनीय, समसे जाते हैं। 
इन के अन्तिम, आस्यन्तर प्रकार, (गुदा मे किंग-प्रवेशन ) दण्डनीय भी 
समझे जाते हैं, और अक्सर देशों के दृण्ड-विधानों (“पीनल कोड', 
0978] 0006 ) मे दण्ड्य हैं। गवेपककों के छेखों से ज्ञान पढ़ता है कि, 
'समांन लिंगों! के सख्य मे, 'सम्प्रयोग” के अंग मे से जो बाह्य भंग या 
उपचार हैं, धायः उन्ही से छोग सन्‍्तोप कर लेते हैँ ; अन्तिम अंगों की 
नोबत कम जाती है । कचहरियों मे मुकदसे भी कम होते हैं, यय्यपि इस 
के अन्‍य कारण भी हैं, जिन का ज़िक्र पहिले किया गया है ।(ए०२३६७-२४३) 

“धर्मस्य सूद्ष्मा गतिः,महाजनों येन गतः स पन्‍्था:, जिस सांग पर 
महाजन ', जनता का भूयसीय, महान अंश, अधिकतर भाग, चले, वहीं 
धर्म मार्ग हो जाता है?। जिस को घह निन्‍्य माने, वही भघसे हो जाता है 
जनता के, 'महाजन' के, हृदय की प्रेरणा करने वाली, “वासना वासु- 
देवस्य, वासितस्‌ सकल जगव्‌”, वासुदेव की, जगदूवासी व्यापक अन्त- 
रात्मा की, वासना होती है । वह जिस को चाहे अधमे, जिस को चाहे 
धर्म बना सकती है, और वना देती है। विवाहों के विविध प्रकारों का 
उल्ल्लेख ऊपर हुआ है। (7० ३०९-३२७)। अपने-अपने देश काल मे वे 
धार्मिक रहें हैं, अन्य देश कारू मे अधार्मिक | इस समय, तृतीया प्रकृति 
के कामिक ब्यापार, सम्य देशों मे, 'अग्राकृतिक' ( “अस्नेसुरल भाफेन्स! 

१---म राजां महामान्राणां वा परभवनपेवेशों विश्वते, महाजनेन दि 
' अरिते एपां दृश्यते, इसुविधीयते च”--इस (५-५४-१ ) सून्न से स्पप्ट 
है कि वात्यायन ने भी 'महाजन! शब्द से जनसमूह समझा है। श्रथ, 
सूत्र का, यह है, कि राजाओं और महामन्त्रियों को पाखारिक ब्यमिचार के 
लिये, पराये घरों में प्रवेश नहीं करना चाहिये ; क्योंकि मद्या-जन, जन-समूह. 
इन के चरितों को देखता रता है, और उन का अनुकरण करता है | 


| 
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. गणगाशर्शप्रा'|ं 070706 ) समझे जाते हैं; किन्तु पश्चिम के देशों से,.इस 
“विपय में भी, छोकमत मे परिवर्तन हो रहा है. मैसा विवाह और स्व- 
'उछन्दता के, सनन्‍्ताननिरोध के, परिग्नह ओर साम्यवाद- आदि: के, विषयों 
मे । पंहले समझा जाता था कि तृतीया प्रकृंति के मानव बहुत कम होते 
हैं; अब वेज्ञानिकों ने पता लगाया है कि, यथा एक 'ही देश, जर्मनी; मे, 
( तीस चालीस चर्ष पहिले ) प्रायः सात करोड़ की भावादी मे, प्रायः | 
वीस रूख इस प्रकृति के थे; तथा अन्य देशों मे भी कुछ ऐसे ही अनु- 
पातों से हैं? ओरं, छोग कहने छंगे हैं कि, आखिर ये भी प्रकृति देवता 
की संनन्‍्तान हैं; इन का स्वभाव ऐसा ही निसगग से है; तो थे लोग भ्पनी . 
'चासना के, अपनी विशेष प्रकृति के, अनुसार, . अपना जीवन क्योंन 
बिताने पावे ? बीच-बीच मे, इस विपय पर कानून मे. परिवर्तन कराने 
की चचो भी उंठती रहती है; हाँ, किसी कुमार, कुमारी, या युवा, युवती, 
पर कोई बलात्कार करे, या उस को साध्वसं .पहुँचावे, या प्रलोभन कर 
के उस कं दूपण करे, या व्यभिचार या अपहरण करे, तो अवश्य उसको 
उग्र दुंएंड दिया जाय । कुछ लोग तो, मानव-संख्या-ब्द्धि के निरोध का, 
इस प्रकार के कामीय सख्य को, एक उपाय बताने छूगे हैं | दूसरी ओर, 
लोग कहते हैं कि, यहं सब बात -समाजं को भ्रष्ट .करने वाली हैं; यदि 
कानून का भय ऐसे सम्बन्धों से हटा लिया गयां, तो; सन्‍्चारी योग के 
ऐसी, यह दूपित प्रथा फैलेंगी. इत्यादि । प्राचीन कार मे, ीस, ईरान 
आदि देशों मे, तथा यरोप की “अधघे सभ्य” जातियों. मे, मध्य: काल से 
मसुसल्मानी रण्यों मे, यह प्रथा, कानून से, निर्दोप-. समझी जाती थी 
भोर खुली थी | तंथा अब भी कुछ नव्वावी . रियासतों मे ऐसा है; यहाँ 
“तक सुनने मे आता है कि, किन्हीं नव्वाबी रियासतों मे पुरुप-पुरुष का 
(विधाह! भी, काजी के सामने, किया जा सकता है । पर निष्कर्प यह 
१--१८९५ ई० मे, लन्दन नगर मे, आस्कर वाइल्ड नाम के एक 
अत्िद्ध कवि और आख्यायिका लेखक को, ऐसे ही 'अन्नैचुरल, ओफेन्स? 
के जुर्म के लिये, दो वर्ष कारावास का €ण्ड मिला; .उस मुकदमे मे ओर 
भी कई उच्चपदस्थ पुरुषों के नाम लिये गये थे | ह 


चतुः पश्टि-कला-देवी जज 


जान पढ़ता है कि, सब प्रकार का बलात्कार, धोखा देन॥, प्रछोभन करना, 
उम्र दण्ड से दण्डनीय है; तथा, साधारण रीति. से, 'महाजन” की दृष्टि 
मे, 'होमोसेक्सुऐलिटी' निनन्‍्दनीय है, पर दण्ठनीय नहीं । किन्तु स्कूलों, . 
सदरसों, पाठशालाओं मे, अवोध सुकुमार बालकों की, दु८ अध्यापकों. 
तथा सयाने छात्रों से, रक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक है; ० १९६- 
२०४, २३७-२४३, पर इस की चर्च की गई है; सोलह वर्ष से कम: 

. वयस्‌ के बालक के साथ अग्राकृतिक क्षपराघ, जिस सयाने पुरुष पर 
कचहरी से सावित हो, उस को उग्र दण्ड देना आवश्यक है । 

रसांग की रूप रेखा को यहाँ समाप्त कर, क्रियांग का विचार 
करना चाहिये ॥' 

फ्रियांग 

क्रियांग मे -- 

( क. ) गृह की सामग्री का वर्णन, अल्प, मध्यम, और बहु वित्त के . 
गाहँस्थ्य के अनुसार, सर्वोपयोगी सामान्य रूपों से, होना चाहिये । 

( ख ) एवं चतुःपप्टि कछाओं का, और उन की सामग्री का भी । 
देश के सर्वांगीण शील के हास के द्वेतु से, त्रह्म और क्षत्र, ज्ञान और 
साहस, सरस्वदी और दुर्गा, भारत से, हट गईं; अतः, 'काम' की माता 
लक्ष्मी, और उनकी चौसठ अनुगामिनी परिचारिका कला-देवियाँ भी 
हट गईं, भव तो, एक होली के दिन, 'चौसट्ठी” देवी की मूर्ति पर फूल 
पत्ता पानी फेंकना, पेसा चढ़ाना, भाँग पीना, अश्लील भदेस बकना--. 
यही “चतुः पष्टि' कलाओओं की पूजा के स्थान में रह गया है; काशी में तो 
यही देख पड़ता है। यदि गीत-बाद्य-कला की कुछ चर्चा है, तो प्रायः 
नितान्त निरक्षर लोगों के हाथ मे है, जो यह नहीं जानते पहिचानते, कि 

. उत्तम संगीत के लिए, न केवल उत्तम स्वर, अपितु उत्तम शब्द, उत्तम 
रसमय आर्थ, (हस्त',क्रिया”) उत्तम हाव, उत्तम भाव; सभी आवश्यक 
हैं। इधर बहुत वर्षा से,कलपुश्नियों कुलबधुओं को गाना बनाना सिखाना, 
दोप समझा जाता रहा है | पुराण कथा में सुनते हुए भी, नहीं सुना 
जाता रहा है, कि सरस्वती देवता और नारद ऋषि वीणा मे प्रवीण हैं, . 


३९८ कलाशों की मुख्य राशियाँ 


करृष्णावतार वंशी मे, स्वयं शिव ताण्ठव से | महाभारत में कथा है कि 
गंगा देवी, मनोहर हाव, छास्य, नृत्य गीत से, अपने पति शान्वन महा- 
राज का श्रीत का ' नित्य वर्धन करती थीं; तथा भजन ने, श्वदन्नढ़ा के 
अच्छन्न रूप मे, विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य, गोत, सिखाया, और 
पीछे अपने पुन्न अभिमन्यु से व्याहा । भारत के . दक्षिण प्रान्तों मे, तथा 
'पू्वे ध्रान्त वंग मे, भाग्यवशात्‌ इस विपय मे, असी भी बुद्धि मलिनि 
नहीं हे । वहाँ कौटुम्बिक जन, .ययाशक्ति, गीत चाय सीखते हैं, और एक 
वूसरे का मन, घर के भीतर ऐी, बहलाते हैं | चेश्या के पीछे दौदने मे 
एक विशेष हेतु यह होता है, कि घर के भीतर ही पुरुषों को, ये सब्र, 
- छुलितकाओं से जन्य, सुख नहीं मिलते । पर न मिलने का दोप उन्हीं 
का है, कि वे अपने वालक बालिकाओं को, विशेष कर बालिकाओं कों 
- इस विपय की शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं करते । क्‍ 
चतुःपष्टि कछाओं की पाँच मुझ्य राशियाँ, पन्च ज्ञानेन्द्रियों के 
'अनुसार, करना उचित होया; जो बच जायें उन को गौण राशियाँ, उप- 
योगिता के अनुसार | इन में तीन राशि प्रधान होंगी; १-सुस्वादु और 
हितकारक भोजन बनाने की; २-“यसूतन्र-चान खूची-कमे,, , .कार्पासस्थ 
' कत्तेंनम्‌, चानम्‌, च” (कामसूत्र, १-३-१ ६, ४-१-२३), अच्छा सूत कातने 
कपद़ा बीनने ओर सीने की; ३-ऐसी कन्दुक आदि फी क्रीढ़ाओं की, 
जिन से ध्यायाम का काम निकले । यहाँ जायुवेद का जादेश, “अर्ध- 
प्राणेन व्यायच्छेत,! याद रखना उचित है, भर्थात्‌ 'कस्नत' मे भाधी शक्ति 
लगायें, अपने .को सर्वथा न थका डाले, सब शक्ति का व्यय न कर दे । 
“इस रीति से, इन तीन प्रधान कला राशियों की जिक्षा पा कर, ग्ृह-पत्नी, 
' गृह की ( १ ) अ्षन्षपूर्णा ( २) बख्नपूर्णा, (६ ) प्राणपूर्णा, सभी, जेसा 
चाहिये वैसी होंगी। ग्रहपतियों के -लिये भी, कला-कोशल कुछ न कुछ . 
सीखना इृष्ट तो अवध्य है; पर भरकृति के भेद से, ठथा कर्तव्य के भेद 
: से, ख्रियों के हिस्से मे घर के भीतर के कृत्य और कछा, और घुष्ठपों के 
: हिस्से मे घर के बाहर के जीविका-साधक और घल-साध्य कृत्य, पड़े दें । 
“जब रोज़गारी कार्या से थका शृहपत्ति घर मे आवबे, तो गृहकंगे से थकी 


#कन्या? शब्द का विशेष अर्थ ३०० 
“ग्रहपत्नी और बच्चों भौर अन्य कुटरवी जनों के साथ बैठ कंर, पत्मी के 
कला कोश्नल से, और सब के परस्पर ग्रेमसंय वार्ताछाप से, सब को 
सानन्द आबे, और सब की थकावट दूर हो जाय--यहां उत्तम गाएँस्थ्य 
का फल है । 
(२) ओपनिषद्कि अधिकरण--इस मे,. असाधारण अव- 
स्थाों के किये,ठपयोगी उपकरणों और दवाओं का वर्णन होना चाहिये । 
क्रियांग के सभी विपयों मे भारतवर्ष के पास सामग्री भस्टों हैं; 
परन्तु जीर्णोद्धार की बहुत जआवश्यकतां है। पाश्चात्य ज्ञान से, अपनी 
सामग्री की अधिक सम्पन्न करने के लिये, नये आविप्कारों का ठाभ 
डठाने के लिए, यदि कुछ छेवे, तो पश्चिम के देशों को कुछ दे भी 
सकता है। 
पुराणों की कई कथा इस प्रसंग मे लिखने योग्य हैं । च्यवन ऋषि 
को, अध्विनी कुमार ने, जलाशय मे स्नान करा के, और भौपध खिला 
के, वृद्ध से पुनः तरुण बना दिया, बज तक एक विशेष प्रसिद्ध भौषध- 
योग का नाम व्यवन-प्राद” ही है । ययाति ने अपने बेटे पुरु से दार्धक्य 
और यौवन का विनिमय कर लिया । अहल्या से न्‍्यभिचार करने के बाद 
इन्द्र को सइस्न अण हो गये, ओर छन के दोनो अण्डकोप सढ़ कर गिर 
जग्रे; ऋषि के प्रसाद से श्रण अच्छे हुये, भर जो दा रहे थे नेन्नअकार 
हो गये, तथा. देववेद्य भ्श्विनीकुमारों ने मेप के ब्ृपण उन को लगा 
दिये, जिस से वे 'मेप-द्ृपण:? कहलाने छंगे । द्वीपदी के पाँच विवाष्ट हुए, 
अत्येक वार अत्येक पति से प्रसंग के बाद, पुनः कन्या हो गह | तथा 
'कुन्ती, सूर्य से कर्ण को जन्‍म देने के धाद, पुनः कन्या हो गईं। 'कन्या! 
शब्द का निर्वचन, आज काल, 'कन्यते, काम्यते, इतिः, किया जाता है, 
( भाजु दीक्षित की 'भमर कोष! की 'रामाश्रसी टीका! ) पर इस अर्थ 
से, पुराण की कथा साथ नहीं होती । विचारने क्री बात है, कि सक्षत- 
योनि” कन्या की योनि के, अर्थात गर्भाशय को जाने वाले मार्ग, भग, 
के सुंख पर, एक पझ्िल्ली का पर्दा रहता है जो उस मार्ग को बन्द किये 
रहता है; कभी बहुत पतला होता है, कभी इतना मोदा कि “कापरेशन', 


४००. म् : करण-वेध! शब्द का विशेष अर्थ 
, (श्र कर्म) से चीर देना पड़ता.है; किसी को: नहीं भी रहता, जब 
रहता. है, तबं पहिले प्रध्॑ंग मे 'क्षतः होता है, (प्दां फट जाता है; अब, 
कुछ लेखक, जो .इन विपयों पर हिन्दी मे लिखते हैं,.इस . झिली. को: 
'कुमारी-छद॒”, “सगच्छद”, कहने लगे हैँ, अंग्रेजी नाम 'हाइमेन” (“मेडन- 
हेड, भी ) है. । अंग्रेजी शारीर शाख ('ऐनाटोमी”) के अन्थों मे लिखा 
है कि, इस के न रहने से, यह : सिद्ध नहीं जानना : चाहिये, कि. सर 
'क्षतयोनि? है, अक्सर; शुद्ध कंमारियों को भी यह झिल्ली नहीं रहती $ 
विचारने की. बात है कि, 'कनी” या . 'कनि! झठद का, ग्राचीन काल मे 
इस “कुमारी-छद! के अर्थ मे प्रयोग होता था, या नहीं । .यदिःहोता था, 
तो पुराण की आख्यायिका : सार्थ हो जाती है; कोई -विशेष उपाय उस 
काल में विशेषज्ञों को विदित रहा होगा, जिस से फटी झिल्ली पुनः पूर्च- 
वत्‌ हो जाती हो; लैटिन मापा: मे, “कनि? * .शब्दका अर्थ, कुछ भगच्छद्‌ 
सा-ही जान पड़ता है। ... 5 ०३4 
» - इसी सम्बन्ध मे, कर्ण-वेध” शब्द का अथ्थ भी विचारणीय है । आज 
कार, इस का अर्थ असिद्ध ही है, दोनो कानो की लहरों से सूक्ष्म छिठ्र 
बना देना, कुण्डल . आदि पहिनने के लिये, .आमूपणा्थ; विचारना यह 
है कि, भारत मे भी, किसी पुराकाल से; इस का अर्थ 'सकमसिशन! 3 
था, या नहीं | अंग्रेजी के इस. शब्द का अर्थ वह है जिस को सुसलमार: 
'ख़तना? .कहते हैं; यहूदियों ओर मुसलमानों मे, हर एक लड़के का यह 
संस्कार ( रस्म, सुश्षत ) किया जाता है; अर्थात्‌ औष्यूस', 'फोरस्किन', 
लिट्ल-मणि-च्छद”, .का अगला :टोंका काट दिया जाता - है; धार्मिक: 
अद्ृष्ट,? पुण्य भी, इस मे मानते हैं, और ऐहिक दृष्ट' छाभ यह मानते - 
हैं, कि खी-प्रसंग में, इस. से अधिक सोकर्य- भी, भोर मैथुन की चिरस्था- 
यिता भी, होती :है | याद. रहे कि, कई “अधे-सम्य! जातियों मे, तथा' 
“'हिन्दुओं' की भी. कुछ जातियों. मे; (-विशेष कर- दक्षिण श्रान्तों में ), | 
कुमारियों के भग-च्छदु का भी -पाटन, (फाड्ना) संस्कारवत्‌, पत्थर वा 
१.. 5पएशाॉ0शो 000एक07: गएग्राणा; ग्राह्मंपैश080;: 89- 
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धातु के बने इन्द्रियशकार 'शिव-लिंग” पर 'अपंण” कर के, वलेन 'घैठा! 
कर के, कर देते हैं; अथवा सम्प्रदाय के जीवत्‌ भौर चलिए 'गुरुः को 
अपेण कर के, उस के द्वारा करा देते हैं; अथवा, अँगुलि-प्रक्षेप से ही; 
विवाह के अनन्तर मैथुन की सुकरता के लिये। अक्सर बालकों का 
लिंग च्छद इतना कसा रहता है, कि मणि पर से पीछे नहीं सरकता; 
मा भौर धाय, तेल डाल कर, धीरे धीरे, सरकाने का अभ्यास करा देती 
हैं; इस से भी वही प्रयोजन, अंशत़ः, सिद्ध होता है जो 'ख़तने! से । 
ख़तने की रस्म, बहुत देशों, बहुत जातियों, मे फैली थी भौर है; ईसा- 
इयों ने छोड़ दिया है। यह सब देख कर, मन से यह शंका उठती है. 
कि, कया पूर्व काल में, भारत मे "कर्ण! दाब्द का अर्थ 'लिंग-च्छद भी, 
और “कर्ण-वेध' का अर्थ उस का 'छेदन”, तो नहीं था ? जैसे स्थात्‌ शरीक 
और लैटिन भाषाओं मे, जो संस्कृत भाषा के परिवार मे निकट से 
अन्तर्गत हैं, 'कनी! या 'कनि', शब्द का अर्थ, किसी समय मे, 'कुमारी- 
छठ ही था; यह विशेषज्ञों के लिये अन्वेषण योग्य है। लिग-मणि-च्छद 
, के विफ्य मे विचारणीय है कि, वात्स्यायन-काम-सूत्र ( अधिकरण ७, 
प्रकरण ६२) में लिखा है, ' दाक्षिणाघ्यानां लिंगस्प, कर्णयोर्‌ इव, व्यधन, 
बालस्प; भरुवा तु, शस्त्रेण छेदयित्वा, यावदू-रुघिग्स्य आगमनम्‌, तावद 
उढके तिप्ठेत”; इत्यादि । दक्षिणात्य लोग, बालक का जैसे कर्ण-वेध 
करते हैं, वैसे लिंग-व्याध भी; युवा तो, अधिक माँस को स्वयं काट कर, 
तव तक पानी मे बैठा रहे जब तक रुघिर बन्द्र न हो जाय! । सतन्न का 
अर्थ यह नहीं है, कि, जैसे कान की लहर मे, वेसे आर पार नोकीली 
सुई या तार से छेद कर दिया जाय; मणि या दण्डिका का निर्देश न 
करने से ही यह सिद्ध होता है कि सूत्र का ऐसा आशय नहीं है; न किसी 
जाति मे ऐसी क्रिया होती है, (सिवा कुछ 'अरूख-पन्थी” आदि 'साधुओं? 
मे ); जो लिंग से लोहे का कड्टा ढाले रहने का ढोंग करते हैं। सत्र का 
आशय है कि, जैसे वाल्यावस्था मे, कर्णवेध किया जाता है, क्योंकि उस 
समय क्छेश कम होता है, बेसे ही लिंगमणिच्छद्‌ का व्यधन भी वाल्या- 
वस्था से कर देना चाहिये; अनवधान से रह जाय, भर पद धघीमारी 
कक 


श्छ 


व्छ्न्र्‌ चालक वालिकांशों के विशेष रोग 


' हो, या, विवाहानन्तंर, मेथुन मे विन्न हो, तब युवा5वस्था मे भी किया 
जाय । रुघिर का आगमन, लहू का आना अथांत्‌ बहना, रोकने के लिये, 
यानी में बैठाने के बदले, अव*तो दूसरे उपायों का, ओोपधी के लेपों का, 
अयोग करते हैं । किसी किसी बच्चे के मणिच्छद का सुख इतना छोटा 
रहता है, और सम्पूर्ण छद्‌ .इतना कसा रहता है, कि.मृत्र॒ निकलना 
कठिन हो जाता है, तब, शख्रकर्म के सिवा दूसरा चारा नहीं । जिन 
बालकों का मणिच्छद इतना छोटा नहीं है, पर कुछ कसा है, उन को भी, 
यदि माता वा धाय छापवांई करें, तो- भीतर भीतर सफ़ेद सफ़ेद मेल 
- जमा हो जाती है, ओर छद मे शोथ ( सुजन, 'सोज़” ) हो जाता हें; 
(६ अँग्रेज़ी मे इस रोग को 'फाइमोसिस”, कहते हैं।* यह शोथ तो, 
. अक्सर, - घरेलू दवाओं ( यथा घिसी सुपारी के. छेप ) से ही अच्छा हो 
जाता है; अधिक बिगढ़ जाने पर शख्त्रकम की शरण लेना पड़ता है। 
सरियों का मृत्र-छिद्र, भग-छिद्व से भिन्न होता है; इस लिये, किसी 
बालिका का भग-छद वहुत मोटा ओर .निश्च्छिद्र भी. हो, तो भी वाल्या- 
'अस्था से मुन्न का अवरोध नहीं करता; हाँ, रजो-रुघिर की श्रव्ृत्ति को,, . 
यौवनारम्स में, रोकता है, जिस से रोग उत्पन्न होते हैं; उस समय -शख्त्र- 
कम की आवश्यकता होती है; एवं, विवाहानन्तर, भेथुन मे रुकावट होने 
से भी । इन सव विषयों पर, विंविध जातियों के विविध आधारों का, 
याश्वात्य वैज्ञानिकों ने बहुत अन्वेषण और वर्णन किया है । इत्यादि ।* 
4, [7098 8« ह ३... कक ह 
२ विद्यरत्न” कविराजं श्री प्रतापसिंह जी, भारतीय आयुर्वेद के तो विशे- 
घज्ञ हैं ही; आप ने पाश्चात्य शारीर-शांत्रका भी, मेडिकल कालेज मे, श्रग्रेजी 
अन्थों से, तथा शल्य-शालाक्य आदि श्त्र-कम का ग्रयोगशाला मे, पर्यात्त 
अध्ययन किया है; १८-१९ व से काशी विश्व-विद्यालय के आयुर्वेद विद्या- 
लव व ओपधघशाला के अध्यापक ओर अध्यक्ष हैं; हाल मे दो वर्ष का अव- 
काश ले कर आप नयी दिल्ली मे रहते थे; वहाँ एक आय ओपषध भाण्डार 
और इहत्‌ आयुर्वेद पाठशाला को चला देने के लिये। उन से, मे ने, 
->कन्याट; 'कर्ण-वेध', आदि के विषय मे, पत्र-व्यवहार किया.) उन के उत्तरों 


डे 
के 


'उन शोगों की चिकित्सा के प्रकार 


्द्‌ 
। 
हि 


में से उपयुक्त अंश नीचे देता हँ।.. 

की आप के विचारों से प्रायः सहमत हूँ; पर मेरा शात्रीय शान और 
'व्यबहार ज्ञान इस विपय से ऐसा है, कि कुन्ती शरीर द्रोपदी राजमहिपी थीं; 
राजांधों के वहाँ, प्रसव के बाद, क्री की जननेद्िय को कन्वावत्‌ बनाने के 
लिये, अनेक उपचार किये जाते हैं, कि तन और जननेद्धिव में शैथिल्य 
न आने पावे, ओर पति पत्नी को पृषंवत्‌ सुस्त सुख मिलता रहे | इस 
लिये श्रनेक श्रीपवोपचार, आज दिन भी व्यवद्ार मे आ रहे है ।” 

(पाश्चात्य प्रसति-चिकरित्सा मे, 'श्र्गाट', शा?०, नामक ओपधि 
आदि का प्रयोग होता है; तथा शरात्र में अल्य काल के लिये त्ली के जबन 
फो रखने का; बोनि-संकोचन के लिये; पर गहस्थ को, प्रिना विशेषज्ञ डाक्टर 
या मिड वाइक ॥४0-७॥६, के परामश के, ऐसे किसी प्रकार का, अपने 
मन से, प्रयोग नहीं करना चाहिये ) | 

“ऊत्ती आदि का पुनः कन्या है जाना, इसी रूप से सम्भव है| 
अन्यथा, कुमारीछुद का, एक वार फट जाने पर, शारीस्शालह्म को दृष्टि 
से, फिर जुड़ जाना सम्भव नहीं । छेदन के बाद, छुद का माँस, भेगोए 
के भीतरी भाग में संकुचित दो जाता है; वहाँ से, पुनः प्रसारित दो कर 
जुड़ना सम्भव नहीं। अदृढ-लिंग पुरुषों को, कल्या-ब्रिवों के भगच्छुद के 
छेदन का विधान, याचीन रस शाल्ओं में है। इस क्रिया के लिये जो यन्त्र 
बनाते हैं उसे 'जलीका” कहते हैं; ओर पार के संत्कार मे इस का उल्लेख 
है | इस के निर्माण मे, पारद, स्वरण, नाग ('लेड', सीसा) व अनेक बन- 
स्पतियों की भावना और पुट के विधान हैं। “तल्ये च॒ अशंगुला नोम्या, 
यौवने च दुशांगुलां, द्वादशेव प्रसल्‍्मानां, जलीका तित्रिधा मता”, इस की 
दीव॑त्य-सचक मात्रा भी लिखी है | 

“पुरुषों मे छिंगच्छुद का छेदन जैसा वाल्यायन ने लिखा है, वेसा 
हिन्दओं मे प्रचलित इधर नहीं हैं; किन्तु चतुर माताएं, बालक के लिंगच्छुद 
को, वैज्ञादि लगा कर, जलवार से मुदु क्रिया द्वारा, ऊपर चढ़ाने का 
यत्न सर्वत्र करती हैं| इस छुद को चढ़ता उतरता रखना, आनन्द की दृष्टि 
से आवश्यक है। मुसलमानों मे, इस के अग्रमाग को काट कर प्रथक्‌ कर 


इगड।.. . .... _- लिझ्च्छेइ, भगच्छुद, की. चिकित्सा 


देने से, लिंग-मणि का “स्पश-ज्ञान, रूखे -वस्नादि के स्पर्श से, . न्यून हो 
जाता-है, इस लिये उन में बालिका मैथुन ओर बाल शुद-मैथुन प्रचलित 
है। में ने, अनेक रोगियों को, -इस छुद को, दिन मे कई बार ऊपर चढ़ों: 
कर रंखने का अभ्यास कराया, जिस से शीघ्र. वीयपात्त का कष्ट दूर हो गयां,. 
ओर स्तम्मन अधिक होने लगा, तथा उन की स्लियों को भी अधिक आनन्द 
आने लगा । मेरा खयाल है कि, सशिक्षितों मे, शोच के उद्देश्य से भी, मृतरो- 
त्सग के पश्चात्‌ जो लिग-प्रच्चालन प्रचलित है, वह भी इस मे हिंतकारक है।, 
“गोरखपुर के जिले से, अनेक रोगी में ने देखे हैं, जिन का मणिच्छुद 
सदा ऊपर चढ़ा ही रहता था । अनेक वाल़कीं की भी यही दशा देखी: 
अन्वेषण किया तो पता लगा कि, वहाँ माताएँ शिशुओं की जननेद्धिय 
मे, इस को प्रारम्सिक अवस्था ही में चढ़ा देती हैं; जिस से सहजावस्था 
में उन का लिंगाग्रमाग सुदृढ़ हो जाता है, और किसी प्रकार के छेदन 
की आवश्यकता नहीं रहती | इस- उपयोगी क्रिया का अम्यास, यदि हिन्दू 
पर्वारों मे उचित रीति से हो, तो प्रायः भला ही हो |/ -. 
इस पत्र के पाने पर, में ने श्री प्रतापसिंह जी से दर्याफ्त 
किया, कि भगच्छुद के छेदन के लिये, इतने आयासे के. प्रकार से, और. 
इतनी और विविध लम्बाइयों की 'जल्ौंका! की आवश्यकता क्यों, जब्न. 
पाश्चात्य प्रकार मे तो एक शअ्रच्छे इस्पात ( कृष्णायस, 'स्टील? ) की, छोटी: 
'ही, तीक्ष्ण कुरिका से यह शत्रकर्म ( आपरेशन? ) कर दिया जाता है १ 
इस के उत्तर मे उन्हों ने लिखा कि “मुझे प्रश्न पर विचार करना पड़ा। 
, अनेक रस ग्रन्थों के पर्वालोचन से इस निर्णय पर पहुँचा हूँ. कि, 'जलौका”' 
यन्त्र, केवल भगच्छुद का छेदन ही नदीं करता है, किन्तु श्री को विषय सुख 
का अनुभव भी कराता है। इस के स्पश से योनि में उत्तेजना.पेदा होती: 
है, और गर्माशय के मुख तक प्रवेश पा कर, रति-सुख का पदान करता है ] 
सम्भवतः,- भग-मार्गों के मिन्न परिमाणों के अनुसार, इस की दीघृता की: 
'मात्रा मिन्न करनी पड़ी हो | पुरुष लिंग को भी सुदृढ़ बनाने के लिये 'वल्लय” 
बनाने की चिकित्सा-व्यवस्था किसी जमाने मे यहाँ प्रचलित थी, जिस 
क भी छोक मित्नते हैं ।? 
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आज काल, पश्चिम में, शरीर के सभी अवयवों की सामान्यतः पुष्टि 
के लिये, और विशेषतः क्षीण मैथुन-शक्ति के पुनः सम्पादन के लिये, 'इले- 
क्ट्रिक बाथ', 0९०४५४०७-)४४७, देते हैं । चीन और भारत से, पाश्चात्यों ने, 
रहस्य ओपध भी कुछ सीखे हैं; पर अभी वैसे 'रस” नहीं बना सकते । 
नये नये, “योहिम्बिन', ए०॥7॥, 'कोकेन”, ०७००७ 7९, आादि का 
अमेरिका देश की आचीन जातियों से सीख कर, कामोहीपन, चीरय॑- 
स्तम्मन, 'इस्साक', आदि के लिये, प्रयोग करते हैं । ऐसे ही अति 'काम! 
के वेग के शामक द्वव्यों का। उत्तेजक द्वव्य आफ्रोडीसियाक', ध)॥70० 
प४8७, शामक, 'ऐन-आफ्रोडीसयाक! &॥]॥70प880, कहलाते 
हं। डाक्टर वोरोनाफ़ के प्रकार की चर्चा की जा चुकी है, (० २२२- 
२२४,२७६-२७७) | अब, पश्चिम में और उपाय भी निकाले गये । 
यह सब, विज्ञान के विशेष रहस्यों की छीला है। पर साधरण सद- 

गृहस्य का सोभाग्य इसी में है, कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता ही उस 
को न हो, और इन का मुह उस को देखना न पड़े; तथा यह कि, यदि 
पूर्व पाप-कर्म से कोई खण्डितता उसके जीवन से आ ही जाय, तो सिर 
झुका कर उस को सह छे, प्रारव्धकर्मणां भोगादेव क्षय: के नियस को 
हृदय में सख कर सनन्‍्तोष कर छे । 'सनन्‍्तोपाद अनुत्तमसुखलासः?, यह योग- 
सूत्र है। इस का यह अर्थ नहीं है कि साध्य रोगों की चिकित्सा न करे । 
यह नहीं, वल्कि यह कि कामिक सुख की हिर्स हवस के मारे, असाध्य- 
प्राय अवस्थाओं को दूर करने का व्यर्थप्राय महा-आयास न करे। तथा यह 
वात सब के याद रखने की है, कि आयुर्वेद का भी सिद्धान्त यही है, कि 
सब से उत्तम बृष्य, वाजीकरण, सुभगं-करण, पति-पत्नी का परस्पर स्नेह है। 

वाजीकरयं श्रग्रयं ठ॒ ब्यूड़ा (क्विहिता) ञ्री वा प्रहर्षिणी | 

इप्टा हि एकेकशो5पि श्रर्था: पर प्रीतिकराः स्मृता;, 

कि पुनः ख्लीशरीरे ये संबातेन ग्रतिष्ठिता: ? ' 

ज्रीग्राश्रयो हि इद्धियार्था व: सतः प्रीतिजननो<घिकं; 

त्रीपु प्रीतिः विशेषेण,- छ्रीपु अ्रपत्व॑ प्रतिशित॑, 

धर्मार्थी ञ्रीप, लक्ष्मीश्र, ह्लीपु लोका: प्रतिश्ठिता: | 
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“सुरूपा, चौवनेस्था या, लंक्षणंः या विभूषिता,' . 
. या वेश्या, शिक्षिता या च, सा ज्री इृष्चतमा मता ।' 
. वयो ख्पंचचो-हावे), या -यस्यथ पस्माआज्ञना 
_ प्रविशति आऑंशु हृदय; देवादू वा, कमेणोडपि वा, 
हुदव-उंत्सव-रूपी या; या समानन्मनःशया; 
समान-सच्चा; या वश्या; या बेस्य प्रीयतें; प्रियेः 
या पाशभूता, स्वेषां इच्धियाणां परेः गुणः; 
. य॒या वियुक्तो, निद्लीकं, अंरति, मन्यते जगत; 
* यस्थाः ऋते शरीर ना (नरः) घत्त शुत्य॑ इब इंद्रिये:;.. 
. शोक उद्देग-अरति-मभयेः यां दृष्टवा नामिभूयते; 
याति, यां प्राप्य, विश्रम्मं; दृष्टवा हृष्यति अतीव यां 
- अपूर्वों इब यां वेत्ति नित्यं, हर्षातिवैगत:; ' 
.. शष्टा स्प्रष्टापि बहुशो यां, तृर्ति नावगच्छुति 
. सा ज्नी दृष्यतमा तस्य; (स्व-स्व रुचि अनुसारतः 
लोको मिन्नरचि: यस्मात्‌); नानाभावाः हिं मानवाः | 
अतुल्यगोत्रां वृष्यां च, प्रह्टां, निरुपद्रवां, 
शुद्धस्नावां तजेत्‌ पत्ती, अपत्यार्थी, निरआमयः । 
४ ५४ .. ( चरक, चिकित्सास्था०, आअ० २, पा० १ ) 
'एक एुक इन्द्रिय का विषय अलग अछग भी प्रिय होता है, खी 
और पुरुष के लिये, एक दूसरे के शरीर मे, सभी विपय एकन्न हैं, क्यों 
९ न परस्पर अत्यन्त प्रिय हों; प्रीत्ति, रति, सन्‍्तति, धर्म, अथे, रूक्ष्मी 
सभी, एक दूसरे से ,प्राप्य हैं। घुरुप के लिये, ,जो ख्री सुरूप, युवती 
शुम लक्षणों से सम्पन्न, बश्य, शिक्षित है, वही द्ृष्य-तमा है; जो हृदय 
मे घुस जाय, हृदय को उत्फुल्ल उत्सवमय कर दे, सत्व मे और मनःशय 
अर्थात्‌ 'काम' मे समान हो, अत्यन्त प्रीति करे, अपने परम प्रिय गुणों 
से पति को मानो पाशों से, फन्‍्दों से, बाँध ले; जिस से वियुक्त, अछूग 
होने पर, पति समस्त जगव्‌ को शन्य मानता है, अपने शरीर को 
चेतन रहिंत जानता है; जिस को देख कर वह शोक-उद्देग-अरति-भय 


रे 


तृष्य,वाजी आदि शब्दों का निर्वचन ८०७ 


देने वाले पदाथों से छूड़ने का उत्साह (हिम्मत ) बाँधता है, पै् 
विश्वस्भ, अपनी शक्ति पर भरोसा, करता है; जिस को नित्य खपूर्द, 
नई, जानता है, वहुत वेर भी जिस का दर्शन स्पर्शन कर के, तृप्त नहीं: 
होता; ऐसी स्लरी, पति फे लिये, घृप्यतमा, सब पदाथां से वढ कर 
'तृष्या', 'धनीकर्णी', है। ऐसे ही गुण चालर पति अपनी पत्नी के छिदे 
काम! का उद्दीपक ( 'घेन्व्य-तम?, 'वाजिनीकरण-तम” ) है।" याद 
रहे कि प्रकृतियाँ भिन्न होती हैं; जो वस्तु, जो गुण, जो रूप-रंग, जो 
हाव-भाव, जआहार-विहार, एक को प्रिय, है, वह दूसरे को अध्रिय हो 
सकता है; 'यद्‌ यस्य रोचते, तस्मे, ठद एवं अस्ति इह सुन्दरस”? 
जो जिसको रुचे, वह्दी उस के लिये सुन्दर । जिन को सात्विक उत्तर 
अपत्य की इच्छा हो, चह दम्पति परस्पर प्रसंग तब करें, जब परनी, 
मासिक ऋतु से शुद्ध हों कर स्नान कर चुकी हों, दोनों निरामझ 
नीरोंग़ हों, परस्पर घ्ृष्य और प्रसन्न हों । बृप, वर्षणे, से द्वप शब्द घनर 
थ्रषः की व्युत्पत्ति द्वप! धातु से है; 'वपति? जो वर्षा करें, वर्से | 
साण्ड बीय की वर्षा करता है, इस लिये उस को भी, रुढ्ढि से, बृप कहते 
हैं। 'वाज' का श्रर्थ पंख भी, ओर वीय भी; वीवबान्‌ धोड़े को, जो पंग्द 
वाले पक्षी ऐसा शीत्र दौड़े; उस को वाजी कहते हूं । ऐसी ही घोड़ी की 
वाजिनी | ओर बहुत दूध देने वाली सुन्दर गाय को घेनु | जो श्रोपद 
पुरुष को वीय॑बान्‌ वना दे, उस को बरष्य, वाजीकरण, शुक्रल, आदि नाग 
कहते हैं। ञ्ली के 'काम' की उत्तेजक, उस के 'रजस?, वा 'शोणित', के 
वर्धक औषध के लिये कोई प्रसिद्ध शब्द नहीं है; 'सुभगं करण? शब्द का 
ग्रथ तो, प्रायः, प्रसव आदि के पीछे भग संकोचक शपथ होता हैं; पर 
अधिक विस्तृत अर्थ में भी उस का प्रयोग करना अनुचित न होगा; क्योंकि 
धभग' शब्द के कई अर्थ हैं, वीयें, वशस, ऐश्वय, श्री, शान, वराग्य आदि । 
ेन्व्य-तमः, 'वाजिनी-करण”, 'वेनू-करण”, आदि शब्द काम में लाये या 
सकते हैं। ऐसे आ्रौपधों का प्रयोग तभी करना चाहिये, जब किसी रोग आदि 
के कारण शरीर क्षीण हो रहा हो | अन्यथा, जेसा ऊपर कहा, पति पत्नी 
का परस्पर घना ग्रेम ही सब से बढ़ कर पुष्टि करने वाला है । 


४ - - है आधषधों कर 
डग्प । . उत्तेजक ओपषधों के घोर दुप्फल 


है, साधारण अर्थ, साण्ड है; ओर भी अनेक अर्थ हैं; बृप, चीय॑ की वर्षा 
करता है, वर्षा से जीव-जन्तु बहुत उपजते हैं, इसी से वीय बढ़ाने वाले पद्॒थ॑ 
को वृष्य! कहते हैं । 'वाज” शब्द के बहुत अर्थ हैं, अन्न, जल, घुंत, उस 
से उत्पन्न बल, न्रीय, वेग, अर्थात्‌ स्फूर्ति, वेग-साधक पक्ष पंख, घन, 
यज्ञ, आदि; कामशाखत्र के लिये, वाज का मुख्य अर्थ बल और वीर्य है; 
जो पदार्थ, वल चीय बढ़ावे, वह वाजीकरण। वाजी का अथ घोड़ा भी 
हो गया है; बल-वचीर्य-बेग-वान्‌ होता हे; राजस दृष्टि से, जो पदार्थ 
मनुष्य को घोड़े के ऐेसए वना दे, वह वाजीकरण; सात्विक दृष्टि से, जो 
पदार्थ, शुद्ध शरीर मे, “यज्ञ” के, परोपकारी कर्म के, उपयोगी बल-वबीय- 
चुद्धि-स्फूत्ति की वृद्धि करे । इस स्थान पर याद रखने की. बात हे कि, 
हुन्द्ममय प्रकृति का अखण्डनीय अनुल्रूुंघनीय नियम है कि, प्रत्येक सुख 
के साथ एक प्रतियोगी हुःख, और प्रत्येक ढुःख के साथ एक सुख भी, 
अवच्य बँघा रहता है। जो पुरुष, बपता झोर वाजिता का छाभ-ओऔर 
सुख, दृष्य जौर वाजीकरण योगों द्वशश चाहेंगे, उन को तत्मतिरूप वेसी 
ही कोई हानि ओर दुःख भी सहना ही पढ़ेगा, और उसी मात्रा मे मजु- 
प्यता के सुख से वल्चित होंगे; तथा जिस समाज मे पुरुष साण्ड ओर 
_ घोड़ा बनना चाहेंगे, उस मे ख्त्रियाँ भी दृपस्‍्यन्ती ( बप, बली-बर्द, बदों 
वर्धा चाहने वाली, बर्दाने वाली ) गौ, सॉड्-नी, बढ़वा ( घोड़ी ), और' 
हस्तिनी (हथनी) अवश्य बनैगी, और पछुता और <्यभिचार की वृद्धि, 
तथा जाय मनुप्यता ओर सदाचार का ह्रास अवश्य होगा । 

* इतने से सवांगीण कामशासत्र की रुपरेखा, अध्यात्म-द्वष्ट के अनु 
सार, समाप्त होती है । 

पर याद रहे कि, सर्वे स्वंण सम्बद्ध, सभी पदार्थ एक दूसरे से 

सम्बद्ध हैं; किसी एक विषय के शास्त्र का अन्थ लिखने के [छेये, अवा- 
न्तर विपयों का विवेचन, प्रथक्‍करण, राशीकरण, प्ूर्वांपर-समावेशन 
सन्दर्भण, अपनी दृष्टि ओर सुविधा ओर उद्देश्य के अनुसार, अन्थकत्ता 
करता है। इस अन्य मे ( अर्थात्‌ 'कासाध्यात्म नामक अध्याय में ), 
कामशास्त्र के नीवीमूत आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही मुख्य 


'कामशास्र की उत्तत्ति । वात्त्यायन का काम-यूत् ४०९ 


'लक्ष्य रहा हे ।_ | 
वात्स्थायन के काम झूत्न के प्रकार को भी भत्र देख लेना चाहिये । 
'वात्स्यायन्तक्नत कामद्नत्र 
कामशास्ष का इतिद्दास 
काम-सूत्र के प्रथमाध्याय से, वश्त्यायन ने स्वयं काम-शासतर का 
हतिहास, वहुत संक्षेप से, लिखा है । प्रजापति ब्रह्मा ने मानव प्रजा 
'को उत्पन्न कर के, उन की ज्यवस्थिति के लिए, घमम-भर्थ-काम तीनो 
' पुरुषाथों के साघन के उपाय, एक राख अध्यायों में कहा । उस के धर्म 
-विपयक अंश को सन्ु ने अछग कहा; अर्थ-विपयक को बृहस्पति ने; 
महादेव के अनुचर नन्‍दी ने एक सहस्ते धभ्ध्यायों में काम-सुत्र कह: 
पॉच सौ अध्यायों में, उद्दाछक के पुत्र शवेतकेतु ने, उसी का संक्षेप 
किया | पनन्‍्चाल" देद्य के वासी, वाभश्रव्य ने, एक सो पचास अध्यायों 
से, ओद्वालकि के अन्य का घुनः संक्षेप किया, और सात अधिकरणों 
मे उसे बाँठा, (+ ) साधारण, (३) साम्ग्रयोगिक, ( ३ ) कन्या- 
'सम्प्रयुक्तक, (४ ) भाषांडधिकारिक, ( ७ ) पारदारिक, ( ६ ) वेशिक, 
(७ ) ओपनिपदिक । पाटलिपुत्र ( पटना ) की वेश्याओं के अनुरोध से, 
उन्तक ने, वेशिक अधिकरण को अलरूग कहा; चारायण ने साधारण को; 
सुवर्णनाम ने साम्प्रयोगिक; धोटकप्लुख ने कन्या-सम्प्रयुक्तक; गोनदीय* 
मे भार्याउथिकारिक; गोणिकापुन्न ने पारदारिक; कुचुमार ने भौपनिपद्धिक 
( डपनिपद्‌, रहस्य-विद्या; ओपधों, तान्त्रिक सान्त्रिक प्रयोगों, के विपय 
में )। बात्रव्य के अन्य की विशालता और दुरध्येयता, तथा उक्त अन्य 
सात अन्थों की एथक एथक एक-देशिता और अपर्याप्तता, के कारण, इन 
१ दृरद्वार-दिल्ली प्रान्त: महामास्त काल मे, पद्मनाल कहलाता था; उत्तर 
भाग, उत्तर पद्चाल; दक्षिण भाग ( जिस के राजा, उक्त काल में, ट्रपद् 
थे ) दक्षिण पद्चाल | द 
२ व्याकरणु-महाभाष्य-कार पतल्ललि का भी एक नाम गोनदीव हें, 
क्योंकि पञ्ञाव के उचर-पच्छिम में गोनदीय ग्रान्त मे उन का जन्म छुबा; 
'पर यह निश्चित नहीं, कि दो गोनदाव है, या एक ही | 
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सब का सरपूर्ण अर्थ, वात्स्थायन ने अपने रचे कामसूत्र मे, बहत संक्षेप 

से, पुकत्र कर दिया | इस मे, उक्त ७ अधिकरण ( झुरुंय विषय) और 
६४ प्रकरण ( उन्त के ख्वान्‍्तर विभाग और विपय ) हैं, जीर ३६ 

अध्यायों में बाँटे हैं; सम्पूर्ण अन्थ की संख्या १२५० ःछोक है, ( अर्थात 
३२-२२ अक्षरों के अजुष्टप छन्‍्द के. १२७० हछोकों के परिमाण के 

| चुल्य है) ॥ : 

' वात्स्यायन ने अपने सुत्रो मे, वाश्रव्य और उन के पीछे के सात 
अन्थकारों का अनेक स्थलों पर हवाला दिया है, जिस से निश्चय होताः 
है कि ये अन्थ वात्स्यायन को उपलव्ध थे, और उस समय में इन का 
प्रचार था, पर अब नहीं मिलते- 

' काम-सुन्न का हेन्द्री अज्ुवाद 
इस काम-सूत्र के अनुवाद, अँग्रेजी आदि कई यरोपीय भाषाक्षों मे 
छपे हूँ; पाहेले गुप्त रूप से, पीछे, धीरे-धीरे, प्रकट रूप से छपे । हिन्दी 
अनुवाद भी अब. मिलता है, ( जिस की चर्चा ए० ३०६-३०८ पर की 
गई है ), इस लिये, उस के आशय को यहाँ हुहराने का प्रयोजन नहीं; 
यथासम्मव, संक्षेप से, कामसूत्र के, तथा अजुवाद के, गुण दोपों की 
- समीक्षा परीक्षां कर देना असंगोचित होगा। अनुवादक ने सूत्रों को 
७ मझरी ( अंधिकरण-स्थानीय ) और ४२ पराय्ों ( अध्याय-स्थानीय ) 
मे बॉँटा है; पहिली ६ मक्षरियों और उन के परागों से, मूल के कम सें 
ही सूत्र रक्खे हैं; पर सातवीं से ओपनिपदिक अधिकरंण के सूत्रक्रम में 
कुछ व्यत्यास ( उलट-पलंट ) किया हैं, कुछ सूत्र छोड दियें हैं, तथा 
कुछ अन्य बृष्य जोर वाजीकरण के योग ( चुसखे, उपाय ), आयुर्वेद 
के अन्धों से ले कर, रख दिये हैं, ओर. मूल के अज० १ सू० १३-२४ 
को ( जो वेश्या की कन्या की शिक्षा और विवाह आदि के विपय मे 
हैं, और छृप्य योगों से कोई दश्यमान सस्बन्ध नहीं रंखते ) छठवीं मझ्री 
( वेश्या-अधिकरण ) के ' अन्त मे रख दिया है; यह उचित ही किया 
है | वेक्ष्याओं के विवाहिता हो जाने की भी चर्चा, सूत्र भोर दीका से 
आई है; कौटलीय भर्थश[्त्र मे मी है; मनु आदि स्छतियों मे मी, एन भू 
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।ं 
पत्नी और पौनसंब, सहोढ़, भादि वहुविध पुत्रों के सम्बन्ध मे | अजु-- 
वाद, अधिकांश का, ठीक है; कहीं कहीं, सूछ ( और जयमंगरा टीका 
का आद्यय ठीक ठीक नहीं समझा गया है; आम्र्य नहीं। मूल मे ( भौर 
टीका से, मूलोक्त से अन्य भी ) साफेतिक शब्द अनेक हैं; छिखने की 
शैली बहुत कसी ( सूत्रों की संक्षित्ता तो प्रसिद्ध ही है, दीका की भी 
लिखाईं यहुत गेंठी ) है; पठन पाठन की परम्परा उच्छिन्न; खोजने पूछने 
से भी अर्थ का निद्चय, कहीं कहीं, नहीं होता । मुझे तो पाइचात्य 
पुस्तकों मे मिली वारतों से, ओर उन के जीवद ज्ञान से, ऐसे सन्दिग्ध' 
स्‍्थर्ों पर कई बेर प्रकाश मिला । कम उमर मे अनुवादक ( श्री विजस 
बहादुर जी ) ने, जितना इस 'लोपित गोपित” विपय पर परिश्रम किया, 
भर, दुष्ट कामीय जाचार के विरुद्ध चेतावनी लिए कर, वात्स्थायन की 
एक भारी न्यूनता के पूरण का, बल्कि यों कहना चाहिये कि बड़े दोष 
के सार्जन का, यत्न किया, चह अशंसा के योग्य है| वात्स्यायन ने भी, 
ऐसे घृण्य ( घृणा-योग्य ) प्रकारों से भावजन ( चेतावनी, ख़बरदारी, 
मना, वरजना) फी सूचना की है; पर १९७५० श्छोकों से, सुश्किल से १०- 
१२ छोक ऐसी सूचना के होंगे; मानो दस सेर प्रलोसन के पश्चात्‌ एक 
माशा वर्जन । में ने काम-सूत्र ओर 'कामकुक्ष' की (जो अनुवाद ग्रन्थ का 
नाम रखा गया है) निजी मतियों के पत्नों के मम (हाशियों) पर बहुत सो 
टिप्पणियाँ उक्त वातों पर लिखी हैं; पर उन सब की चर्चा यहाँ असस्भव है, 
पचासों एष और वढ़ जायेंगे, जिसका अवसर नहीं । स्री-सौन्दर्य तत्य पर, 
अनुवादक ने, अन्य अन्यों से ले कर कुछ लिखा है; ख्लरी शरीर फे “चार 
भाग उज्ज्वल वर्ण, ''चार फ़प्ण,'*'चार रक्त,'"'चार भाग गोल"'''चार 
लम्बे,' ''चार सोटे''चार विशाल” होने चाहिये, (काम-कुंज', ए० ३७९ 
दू. सं.); किस ग्रन्थ से उद्धरण किया, यह नहीं लिखा; इस विपग्र पर 
मूल-सुत्र वा टीका मे मुझ्ते कुछ नहीं मिला; किन्तु पुरुष-सोन्द्रय॑-तत्व पर, 
न मूल से, न दीका में, न 'कामझुंज' ही में, कुछ लिखा है। दोनो पर 
लिखना आवश्यक था, वाल्मीकि ने राम जी का भी और सीता देवी का 
भी 'भाषाद-तल-चूड़ान्त', नख-“सिख ( पैर के नर्खों से सिर की शिखा 


३४१२ . | “४: . काम यूत्र का बड़ा दोप 


अंक 


स्तक, वर्णन किया है )। अशोक-वनिका में हनूमान सीता देवी के पास 
_ गये, कहा "में राम-जी का दूत हुँ; सीता ने पूछा 'कैसे जाने ? राम जी 
रूप का वर्णन कय्े!; हनुमान्‌ ने कहा “बहुत अच्छा--प्रि-स्थिरः, त्रि- 
अलम्बश्च; 'त्र-समः, ज्रियु-चोन्नतः, त्रि-ताम्र:, ज़ियु च.स्निग्यो, राम्मीरः 
:ब्रिषु नित्यशः, . वियुरांसों, महावाहुः, कम्बुप॥ीवः, झुभाननः । इत्यादि 
'( सुन्दर कांण्ड, अ० ३५ ) तथा. सीतां देवी के “शरीर का वर्णन, युद्ध 
काण्ड, सगे ४८, मे किया है। सारतीय अवांचीनो ने, पुरुष की ही दृष्टि 
से इस समग्र विषय को देखा; पुरुष ही स्वामी, भोक्ता, परिशही है, स्त्री 
केवल गुलाम दे, भोग्य है, -द्वच्य है--यही भाव दिन दिन बढ़ते गये; 
इसी से उन से यह महा दोष आ गया | भ्ाचीनो ने सखी को भी स्‍्वा- 
पमिनी, तुल्याघिकारिणी,सह-धर्म-चारिणी जान! माना | ढाहे हजार वर्ष 
हो गये, ग्रीस देश मे आरम्भ कर के आज तक, यरोप मे, सत्री और 
पुरुष दोनों ही के, तुल्य रूप से, सुन्दर चित्र, वर्था सुन्दर मूत्तियों, 
'अतिभाएँ, बनाई जाती रही हैं । 
काम-सुन्न के ग्रण-दोष 
वात्स्पायन के काम सुत्न मे बहुत गुण हैं; बढ़े भारी दोप भी हैं 
'लैसा छू० ४४१ पर सूचित किया । पर-दार-गमन ओर वेश्या-गमन के 
सम्बन्ध से, चात्स्थमायन ने ऐसे शब्दों का वह॒चा प्रयोग किया है--यथा 
““(सुरास्‌ ) पाययेयुः अजुपिवेयु:, 'पर-परिग्रहान्‌ अम्युपगच्छेत्‌ ?, दृत्या 
'साधयेव' “ बिद्वेप॑ अ्रहयेत', (वर्णयेत', 'दर्शयेत”, 'आवयेत”, 'योजयेत” 
विसजेत”, 'प्रेपयेतः', 'प्रवेशयेत;, कुर्याव”, “ आाहयेत', 'संसज्येत' 
“आचरेत', 'बुध्येत', 'यत्तेत', 'प्राणिद्ध्यात्‌?, .'विट-पुरो-गां प्रीति योज- 
येत्','भानयेत,, 'रम्जयेत', 'सारद्व्याणि हस्ते कुर्वीत!, 'असारं अप- 
वाहयेत”? , 'निष्पीडितार्थ उतरुनेत”, “निष्कासयेत्‌', 'परित्यजेत्‌!, इत्यादि । 
'अर्थात “चेश्याओं के साथ शराब पीये पिलछावे, दूसरों की पत्निया[: 
(परिग्रह्मों) से असंग करे, दूती ( कुद्दनी ) के रा साथे, हेप (कलह) 
करा दे; ऐसा ऐसा काम अपना मतलब साधने के लिये करे, विटों 
( वेश्याओं के दरालों, कुद्नों ) के द्वारा श्रीति के सन्देश भेजे, वेश्या 


वात्यायन कौन और कब! की 


इस प्रकार से धनवान्‌ मूखें को अपने वश्ञ मे करें, उस के सब सार 
धन को स्वयं हथिया ले ( अपने हस्तगत कर ले ), जब वह निस्सार 
निष्पीडित हो जाय, निचुड़ ज्ञाय, तब उस को इस प्रह्नार से निकाल 
दे', हृत्यादि!। वात्स्यायन के शब्द विधि-वाचक्त हैं, मानो उपदेश देते हैं 
कि ऐसा करना उचित है, और करना चाहिये । यह तो जैसे अन्धे को 
कृपु का रास्ता खताना, और कहना कि इधर ज्ञाओं और कृए 'मे गिरों;. 
अ-्योनि मैथुन, विश्योनि-मैथुन, यथ-मैथुन, ( 'गोष्टी-परिम्रह”) आदि 
के सस्वन्ध मे भी -ात्स्थायन ने ऐसे ही दुष्ट पापिष्ठ शब्द कहें हैं। 
उचित प्रकार कहने का थरह्द था और है कि, एवं दुष्ठा: असाधवः, 
अनार्या:, अद्रदर्शिनः, महापातकिनः, नरकग्रामिन:, कुरबेति', 'हस इस 
रीति से दुर्लेद्धि असाधु अनाय॑ अदृरदर्शी दुष्ट, महापापी, घृण्य, स्वयं नरक 
मे गिरने वाले और दूसरों को गिराने वाले, ख्री और पुरुष करते हैं; भले 
आदसी को ऐसों से सदर सावधान रहना चाहिये!। बहुमायक बहुन 
(पत्नी)-चारी के घृत्त के सम्बन्ध से भी, वात्स्यायन के सूत्र मे कुछ ऐसा 
दोप है; पर उस की मात्रा इतनी घोर नहीं कही जा सकती; क्योंकि, उस 
समय मे, ऐसा वहु-विवाह, समाज से, सद-भाचार के विरुद्ध नहीं समझता 
जाता था; किन्तु पर-दार-गमन, ठस युग में भी, अति पातक, और चेदया- 
रमन सी अनुचित, अघसे, निन्दनीय, सुख से तो कहा ही जाता था | 

काम सूत्र के उक्त घोर दोप का कारण प्रायः यही होगा कि वाष्स्यायन 
महासात्राज्य के महाबुद्धिमान्‌ महापण्डित महामन्त्री होते हुए, महा- 
कुटिल भी थे, और डन के भाव और विचार और कृतियाँ, बहुत अंच्नों 
में साम्प्रतकालिक (माडने, 0007) पाश्चात्य राष्ट्रनायकों की सी थीं । 
इस विपय से इतिहास-विशेषज्ञों मे मतभेद है, कि अर्थ-शाख नामक 
अद्भुत ग्रन्थ के रचयिता 'कोटल्य चाणक्यो,और काम-सृत्न के 'वात्त्यायन' 
एक ही थे या नहीं । श्री श्याम शास्त्री ने, जिन्हों ने लुप भर्थ-शासतर 


१ काशी की वेश्याओं से पूद्ठ कर, वेश्या शात्न का त्स्य, कुद्रनी-मर्त, . 


काश्मीर की वेश्याओं के! लिये आठ नी सी वष हुए; लिखा गया । 
२ विभिन्‍न शात्लों पर एक ही बिद्वान्‌ उत्तम त्रन्ध लिखे, यह अतम्भव 


“४ १४ ह॒ है कोटल्य॑ | वथवा ॥ कीटिल्य ९ 


का पहिले पता लगाया, मुद्रण कराया, अंग्रेजी मे जजुवाद किया, अपने 
डपोद्धात मे, इस विपय को, पिस्तृत चिचार कर के, प्रायः संशयित ही 
-छोंड्‌ दिया ; किन्तु अथ्ा यही-है कि अर्थशासत्र-कार, कामसूत्रकार, पद्न- 
तनत्र-कार, चाणक्यनीति-कार, और गौतमीय न्यायसूत्र के ( वात्स्यायन- 
नामक ) भाष्य-कार भी, एक ही हैं। कलियुगव्यास कहलाने वालद्षे 
द्ेमचन्द्व -आचाय जैन ने, १२ थीं शती ई० में, अपने कोप, “हैम” मे 
डन के आठ नाम लिखे हैं, 
. वात्थ्थायनः, मल्लनागः , कौटिल्यश , चणुकात्मजः, 
द्रामिल:, पश्षिलस्वामी, विष्णुगुप्तो,डछुलशू च सः । 
वात्स्थायन के नास से 'काम-सूत्रः ( और न्‍्याय-भाष्य ), कौटिल्य- 
'चाणक्य के नास से 'अर्थ॑-शास्त्र', विष्णुगुप्त के नाम से 'पल्च-तन्त्र! अन्थ 
“विख्यात हैं ; अन्य नामो से लिखे अन्थों का, . वा- नासो के कारणों का, 
पता मुझे नहीं है । 'दश-कुमार -चरितं” से दण्डी कवि ने, विप्णुग्रुप्त और 
प्ाणक्य नाम के एक ही व्यक्ति के बनाये “अर्थशास्त्र”! से उद्धरण किया 
है, और एक धघृत्त के सुख से उस का अपहांस कराया है । 
, अर्थ 'शासत्र! की 'कुटिल' नीति प्रसिद्ध हैं । मै ने अपने ज्येष्ट भ्राता, 
»- गोविन्ददास जी से, जिन का ज्ञान; प्राचीन अवाचीन संस्कृत अर्न्थों 
“और अन्थकारों के चिपय मे बहुत विस्तृत था, .सुना, कि शुद्ध' शब्द 
- 'कौटल्य” है, क्योंकि विष्णुगुप्त-चाणक्य के पूर्चज का नाम 'कुटल? था; * 
नहीं ; हाँ, ऐसे विशिष्ट बुद्धिमान्‌. विरल होते हैं; आजकाल- भी यूरोप से 
ऐसे वहुशात्री अ्रग्नगण्व-अन्थकार विद्यमान हैं। तथा यह भी याद रखने 
की वात है कि, वात्स्यायन चाणक्य के नाम से जो ग्रन्थ कह्दे जाते हैं, .वे, 
- प्राय;, प्राक्तन सामग्री के संग्रह रूप, था संक्षेप रूप, हैं; वा आशवानुवाद 
हैं ; यद्यपि ऐसे कार्य को भी उत्तम प्रकार से करने के लिंये विशिष्ट मेध। 
चाहिये । तथा यह भी याद रहे- कि विशाल्न साम्राज्य के प्रधान मन्त्री को 
अच्छे योग्य सहायकों की कमी नहीं। ४ मा 
१ ,श्री गोविन्ददास जी के पोसाहन से, ओर उन्हों की दी हुई काम 
: स्त्न और जयमंगल्ा दीका को प्रतियों से ( जिन. प्रतियों को उन्हों ने दक्षिण 


- भारत मे शात्र ओर शमत्त्र दोनो का हास ष्श्ण 


पर उन की कुरिल-नीति के कारण 'क्ौय्ल्य! के स्थान पर 'कौटिल्य! को, 
सहसत्र सुख वाली जनता ने, सिद्ध कर दिया; पारदारिक, यवेशिक, प्रम्ृति 
विपयों मे जो कुटिल नीति कामसूत्र मे मिलती है, देसी ही राजनीतिक 
च्यवहारों के लिये अर्थशास्त्र मे भी हैं । पण्डित-मण्डली मे ऐसा पभायोचाद 
है कि, इस कुटिलिता के हेतु से ही “अर्थशास्त्र! का पठन पाठन और स्यव- 
हरण, ( व्यवहार मे अयोजन, प्रयोग करना, काम से लाना ), डचब्छिन्न 
हो गया । उस के पीछे के अन्य अन्यों में कहीं कहीं छोटे मोटे डछूरणो 
से उस की स्छूति बनी रही है। परन्तु यह प्रतीति, दृढमूल नहीं जान 
पदती ; क्योंकि समाज के जीवन मे धार्मिकता बढ़ी नहीं, राजनीतिक 
व्यवहारों भे कुटिकता घटी नहीं ; प्रत्युत, पाँचवी छठवीं शती ६० के 
पश्चात्‌ , कामीय दुश्चरित्र, आभिज्ञाध्य-सद, जाति-विद्वेप,धर्मांसास, छल, 
कपट, द्वेघीमाव, विश्वासबात, परस्पर कलह, और युद्ध, भारत से बढ़ते 
ही गये । अन्य कारण जो कुछ हो, मुख्य कारण, 'अर्थ-शासत्र” की नी तियों 
के अन-कषनुणान का, और ग्रन्थ के उच्छेद का, यह जान पढ़ता हे फि, 
जिप प्रकार के साम्राज्य और समाज की व्यवस्था के लिये, जौर जिस 
के बीच, वह लिखा गया, वह प्रकार ही, काल के प्रवाह से, भर्थात्‌ 
कारकृत इतिकृत्तों से, विदेशी आक्रमणों से, स्वदेशी शील-भ्रंश से, 
बदल-गया; न चह साम्राज्य रहा, न वह समाज का रूप; व्यास जी ने 
कृष्ण के मुख से कहा है, "क्षानानि अल्पी-भविष्यन्ति, दिव॑ याते पिता- 
देश में पाया था ) काशी मे, प्रथम वार, चोखम्भा संत्कृत सीरीज्ञ मे, इस 
लुपप्राव प्राचीन ग्रन्थ का सकलांग म॒द्रण हुआ । द्वितीय संत्कस्णु के लिये 
उन्हों ने ओर बहुत-सी सामग्री एकत्र की थी, एसद्विपयक पाश्चात्य साहित्य 
की भी, ओर, प्रतिवर्ष के अपने भारत देशाटन मे. भासतीब अन्थीं की, तथा 
वर्तमान काल के कामीय व्यवद्यरों और रीतियों को भी; पर श्वास रोग से 
'बहुत पीड़ित रहने, और ६० वर्ष को उमर मे शरीर छूट जाने, से, द्वितीय 
संत्कस्ण की उन की इच्छा पूरी न हो सकी | भारत के कितने दी छापा।- 
खानो मे छुपे, विविध शाज्रों के पचासों संस्कृत ग्रत्थों की भूमिक्राश्रों मे, 
सम्पादकों ने, उन से सहायता पाने के लिये, झतजञ्ञता प्रकाश किया है । 


20 + 2० 2 (यह ए छ &. 20 #९ हु विवाह 
४१६ एंक स्त्री का कई पुरुषों से एक साथ विवाह. 


महे”, 'जब पितामह भीष्म परलोक को चले जाएंगे तब ' पृथ्वी पर 
ज्ञान अल्प हो जायेंगे ड्न के ऐसा कोई है चेद-पार-ग न रह जायगा! 
सो, भीष्म के बाद, ढाई हजार वर्ष तक, शाख्र-बल, शेख-बल, धन-वल . 
श्रम-वर्लों का, सब का, ड्रास ही होता रहा; फिर वौद्धकाल मे. वैटिक- 
और बौद्ध दोनो साहित्यों और ज्ञानों ने, तथा राष्ट्रीय शक्ति ने, पररुंपर-- 
स्पर्धा से, भायः एक हजार वर्ष तक, अपना जीणोंद्धर किया; और उस 
के पीछे, घुनः सब प्रकार का ह्रास ही होता गया, समाज का रूप भी: 
अधिकाधिक विक्ृृत हो गया ।  . | 
. काम-सूत्र में एुक और दोप है, जो उंस से आदि से अन्त तक भरा: 
है; विक्रम शाका के प्रायः सभी साहित्य मे यह व्याप्त है; इस दोप 
की चर्चा कई वेर पहिल्ले की गई है; भर्थात्‌, स्री भोग्य और पुरुष भोक्ता,. 
ख्री परिआह ( मिल्क्रीयत ) ओर पुरुष परिग्रेही ( मालिक ), यह मिथ्या 
भाव रूपी दोष; यह दोष कामसूत्र मे आद्योपान्त भरा है, इसे से, सूत्रों: 
का अंच्छा अंश भी कछुपित हो रहा है। 
गुण भी इस मे बहुत हैं; 'सूचनात्‌, सूचीवद्‌ विपयग्रन्थनात्‌ च,. 
सूत्र”, जो विषयों का सूचन करे, और जैसे सूई कपड़ों का, वैसे उन का: 
परस्पर अन्थन करे, उन को एक दूसरे के साथ सी दे, वह सुन; इस 
लक्षण को यह अन्य चरितार्थ करता है। बहुत स्व॒ल्प शब्दों मे बहुत 
बाते कह दी हैं । 'सेकालोजी आफ़ सेक्‍स”, 72870॥0027 ० 805,. 
'कां सार इस मे संव जा गया है। पाश्चात्य अन्ध, उदाहरणों और 
'टीकाओों का काम देंगे, कामिक मानस दृत्तियों और शरोरे चेट्टाओं के. 
सम्बन्ध भे । अष्टांग मेथुन और एकचारिणीदृत्त के सम्बन्ध मे इस के. 
'गुण की ( तथा चुटियों की भी ) चचचा की जा चुकी है; एक-( पत्नी )- 
चारी के वृत्त का. भी, तथा बहु-(पति)-चारिणी पत्नी? का भी. हाल: 
लिखना चाहता था ।.देहरादन, कुमाऊं, गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों 
मे, अब भी, एक स्त्री का, कई भाइयों से, .एक साथ विवाह, कहीं कहीं: 
हो जाता है, जेसा द्वोपदी का पंएण्डचों से; तिव्वत मे, तथा सीलोन 
जादि देझों से भी, यह अ्था सिलती है । काम-सूत्र के पीछे जो ग्रन्थ: 


वात्यायन की, विविध-ज्ञान-संग्राहकता १७ 


संस्कृत में कामशाखत्र के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण करत्ते 
हैं, कोई नई यात नहीं लिखते | अनुमान होता है कि भारत का शासखीय 
हास, वत्स्पायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया। चुद्ध- 
देव के समय से स्कन्दगुप्त भर शशांकेगुप्त के समय तक, हजार बारह 
सौ वर्ष का युग, भारत वर्ष के उन्नति ओऔर समृद्धि का था; पर 
किन्हीं पहलुओं ( पक्षों, अंशों ) में, हरास फा भी ; घुद्ध से दो सौ दर्ष 
पीछे चन्द्रगुप्त जौर चाणक्य हुए ; स्थात्‌ वैसा साम्राज्य, उस समग्र, 
पृथ्वीतछ पर अन्य किती देश मे नहीं था; यद्यपि साम्राज्य ( 'एम्पायर! 
07979), प्रवापी भी, इस के समकालीन, पृथ्वी पर कई थे, चीन मे, 
ईशान मे, आस मे, और रोम में । चन्द्गगुप्त के पौच्र अश्ञोक के समय मे 
साम्राज्य ने ओर मी विस्तार पाया और उनच्नति किया | पणिनी भादि, 
विप्णुगुप्त-चाणक्य-चात्स्यायन से बहुत पहले के नहीं होंगे; इन के 
सम्बन्ध मे रोचक कहानियाँ (कथानक) कथा सरित-सागर! नामक 
कहत्‌ काव्य के आरम्भ से कही हैं । पल्च-तन्त्र मे विष्णुगुप्त ने लिखा एँ, 
सिंहो व्याकरणत्व कत्तु र अदस्त्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
मीमांसाकृतं उत्ममाथ सदसा हस्ती मुर्नि जमिनि, 
छुंदोशाननिधि जघान मकरो बेलातदे पिंगल॑ं; 
हिंखाणां हि तमोबिमूढ्मनसां कोडथः तिस्त्रां गुणेः | 
“ब्याकरण-सृत्र-कार पाणिनि को सिंह ने, मीमांसा-सूत्र-कार जैमिनी 
को हाथी ने, छन्दः-सन्न-कार पिंगल को मगर ने मार डाला; हिंग्व पशुओं 
को गुणों से बया मतऊूब ?” । इससे जान पड़ता है कि पन्‍्चतन्त्रकार से 
बहुत पुरानी वात यह सब न होगी । कामसूत्र से ग्रन्थकार की बहुश्नुतता 
प्रतिषद जान पड़ती है; रेल, तार, छापा आदि न होते हुए सी, भारत 
के विभिन्न प्रान्तों के विशेष विशेष कार्मीय घृत्त और आचार व्यवहार 
लिखे हैं ; यथा, 'प्रहणन' के दुष्ट प्रकारों से चोल देश के राजा ने चित्र- 
सेना गणिका के प्राण ही ले लिये ; शा ( सा १) तवाहन शातकणि ने 
भी मदह्दादेवी सलूयवत्ती को यों मार ही डाला ; पाण्डयराज के सेनापत्ति 
नरदेव ने एक नटी को कानी कर दिया $ ग्रूज़रात ( गुजरात ) देश मे, 
२७ 


ध्श्प वात्स्यायन को विविध श्ञान- संग्राहकता 


कोद्ट के राजा आमीर ने, जब श्रेष्ठी ( सेठ ) चसुमिन्र के घर मे, उस की 
साया के साथ व्यभिचार करने के लिये प्रवेश किया, तब राज़ा के छोटे 
' भाई ने, जो स्वयं राजा बनना चाहता था, एक रजक ( घोबी ) के 
द्वारा, आभीर को, वहीं, वसुमिनत्र के घर मे, मरवा डाला ; काशिराज 
जयस्सेन, जब अपने अश्वाध्यक्ष के घर मे, उस की भार्या से व्यभिचार. 
के लिये, घुसा, तव अश्वाध्यक्ष ने स्वयं उसे वहीं मार दिया ; इत्यादि । 
छाट देश (सालव से पश्चिम ), आन्ध , मध्यदेश, वाह्वीक, अवन्ती, 
मालव, आभीर देश (कुरुक्षेत्र आदि), पन्‍्चनद, सिन्धु, अपरान्त (पेश्चिम 
समुद्र के 'पास ), खत्री राज्य ( दक्षिण मे, पश्चिम सम्लुद्ध के तीर ), 
 कोशछ, महाराष्ट्र, पाटलिपुतन्र, द्वविदु देश, कॉकण से पूर्व वनवास देश, 
गोड़ देश, अहिच्छन्ना, साकेत, शौरसेन देश € कोशास्बी के दक्षिण ), 
चत्सगुल्मदेश, विदर्भ, हिमवद्‌ देश, अंग, वंग, कलिंग, आदि. मे इस 
इस प्रकार के मैथुनीय व्यवहार होते हैं-- ऐसे वर्णनों से वात्स्थायन की 
बहुश्रतता और विविध-देश-चार्ता-संग्राहकता सिद्ध होती है । आधुनिक 
पाश्चात्यों मे ये गुण पर काछ्ठा को पहुँचे हैं । जो वैज्ञानिक साधन इन्हों 
ने अपने बुछ्धिबल से. उपलूव्ध किये हैं, वे वात्स्यायन को स्वम्म मे भी 
पग्राप्य नहीं थे ; इन के वलू से, इन पाश्चात्यों ने, संमग्म प्रथ्वीतल को, 
भूगर्भ को, समुद्ध के उद्र को, वाद्यु मण्डल को भी, . छान डाला हैं; 
अब नये मारतीय भी उन का अजुकरण करने छगे हैं | ऐसे उपकरणों के 
अभाव में भी चाणक्य-वाह्स्यायन:आदि ने जो किया, वह बहुत किया । 
कामसूत्र मे, आज काल के यूरोप-अमेरिका की सी ऐतिहासिक बुद्धि, 
समीक्षा-दृशथ्टि, गवेपणा-रुचि, और चेज्ञानिक त्कशीलता और वास्तविकठए 
( वस्तुस्थितिं की जाँच ) दिखाई देती है; इन्हीं हेतुओं. से वह युग, 
दास्रोत्कर्प का युग भी था ; इधर, सैकद़ों वर्ष से, नई खोज किसी शास्त्र 
के विषय मे, नहीं देख पड़ती ( स्थाव्‌, कुछ अल्प मात्रा मे, वेच्यक को 
छोड़ कर ) ; पुराने शब्दों पर ही 'पण्डित' छोंग घन्यस्मन्य रहते हैं, 
“शाखतर, शास्त्र, शास्त्र! की रट चारो ओर संस्कृतज्ञो मे होती है ; नये 
उपज्ञान की सहायता से शासत्र-संस्कार, शासत्र-संशोधन, नतन-शासत्र- 
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प्रवर्तन का यत्न नहीं, शक्ति नहीं ; इसी से, उच्कर्प के स्थान मे अपकर्ष । 
पाश्वात्य देश से, नवीन घुद्धि, नवीन उत्साद, नवीन तकशक्ति, नवीन 
प्रश्नोत्तर-रुचि, नवीन गवेपणानसामय्ये, का नवीन भत्स्यावतार, इस 
देश से ज्गदात्मा ने भेजा है; यदि परस्पर आदर और गुणग्रहण का 
भाव अधिक वलवानू, और दोप-अहण और तिरस्कार और द्वेप का 
भाव, कम, हो, तो पूर्व ओर पश्चिस दोनों देशों से, पुनरपि “चेदों” का, 
ज्ञानो का, शास्त्रों का, शान्तिस्थापक, प्रीतिकारक, सम्ृद्धिवर्धक उद्धार 
ओर विकास होगा। अस्तु । एवं असस्‍्तु । 

काम-सृत्र, विशेषतः उस का गुणवान्‌ अंश, सब गहरुथों को पढ़ना 
जानना उचित है ; प्रत्रिपद चेतावनियों के साथ साथ; दोपवान अंश के 
सहित समग्र अन्य, प्ोढ़ों के ही पढ़ने योग्य है । सब अंश इस के, सम 
छोटी बढ़ी उमर चारों के पढ़ने के योग्य नहों हैं; कोमल चित्त पाले 
अल्पवयस्कों को इस से साध्चस और अति क्षोम हो सकता है । 

समाज के सब अंगों के उपकार के लिये आवदयक है कि, कामशाश्र 
पर एक श्रेणी, छोटे बढ़े अन्थों की, तयार की जाय, जैसी पश्चिम देदा मे, 
समाजहितैपियों ने, तयार किया है । १८९७ ई० से पादरी सिलवेनस 
स्टाल (५५७४. 59एशाए8 508!) ) ने, एक श्रेणी, 'सेक्‍्स ऐण्ड सेल्फ 
सीरीज” के नाम से छापी ; उस में (१) बालक को क्या जानना 
चाहिये', ( २) 'वालिका को कक्‍्या', (३ ) युवा को क्या', (४) 
युवती को क्या", (७) 'विवाहित को क्या', ( ६ ) विवाहिता को 
क्या), ( ७ ) बुद्ध को क्या, ( ८ ) 'इृद्धा को क्या जानना चाहिये?, 
ऐसी भाठ पुस्तकें हैं ; बहुत बच्छे लेख हैं; पादरी 'सद्वाद्मण' थे; शुद्ध 
छोकोपकर के हेतु, उस समय की दृष्टि से बहुत साप्माज्ञिक निन्‍्दा की 
जोखिम उठा कर, उन्हो ने यह उत्तम कार्य किया | 

भारत समाज के लिये ऐसी ही श्रेणी, स्वदेशी भाषा मे, पारचार्य 
नवीनतम ज्ञान से उपोद्वलित, बनाना चाहिये। पादरी श्री स्थल के 
अन्य (अब, १९४६ ई० से) चालीस पचास वर्ष पहिले लिखे गये, पर वे 
आज भी नये शव 4 ओर बहुत उपयो गीईं । इधर हाट से ॥ >' पे पन्‍्क्ृह वर्ष 
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के भीतर, जननेन्द्रियों की बनावट, उन: के अवयवों के रूप, कार्य 'निस्‍्स्यन्द 
आदि के, तथा गर्भाधान-निरोघ आदि के प्रकारों के, विपय मे नये ज्ञान 
'और डप-ज्ञान, नये आविष्कार, बहुत हुए हैं, ओर इन विषयों पर वहुत 
ग्रन्थ लिखे गये हैं । सर्च-साधारण के उपयोग की बांतें, डाक्टर. मेरी 
स्टोप्स ( 07. ४७४४७ ६०0०४ ) के अन्धों से अच्छी नीयत-से लिखी 
गई हैं, ययपि.उन का भात्र उतना ऊँचा सात्विक नहीं है जैसा पादरी 
स्टाल का ।* छ० २१ ३२-२१४ पर लिख जाये हैं कि बच्चे, अक्सर, माता, 
पिता, अन्य गुरुजनो, वा अधिक उमर वालों से पूछते हैं “नया बच्चा कहाँ 
से आया, केसे आया,” ( जोड़ा-रूगठे हुए पशुओं पक्षियों को देख कर ) 
“यह क्या कर रहे हैं,” इत्याद्वि ; बुद्ध. छोग प्रायः हँस कर -ठाछ देते हैं; 
था बहकाने वाले मिथ्या-प्रएय उत्तर दे देते हैं, या (अति अनुचित) घधमका 
देते हैं और ऐसे प्रश्न पूछने को मना कर. देते हैं ;. अपनी वाल्यावस्था के. 
ऐसे ही कुव॒ृहल को, ओर उचित उत्तर न पाने. से जो चित्त मे अशान्ति 
हुई, और इस का अपने अनुभव से जो फल हुआ थां, उस सब को, 
हुर्भाग्य से, भूल जाते हैं; फ्लू आ्रायः यही हुआ और होता है, कि वेच्चे 
दूसरे सयानों से पूछते- हैं, जो उन के हितचिन्तक. नहीं, जो निलेज हैं, 
. अध च जो अपनी कामिक वासनाओं को इन अभागे सोत्ते बच्चों पर ही 
निकालते हैं, उन को दु८ उपदेश देते हैं, दिखाकर समझाने के वहाने 
ऐसे पाप तक भी कर डालते हैं जिन. से उन वच्चों के शरीर और चित्त 
सदा के लिये .दूपित और रोगी हो जाते हैं, और सारा जीवन विप से 
सिक्त हो जाता है । ऐसे घोर हुप्फछों का प्रतिपादन, 'लैको-ऐनालिसिस”, 
03ए०0.&॥ ४) एशं7, . नामक उपशार्त्र के .पाश्चात्य अन्थकारों ने बहुत 
'अच्छा किया है | ' आओ 
चेतावनी ९ 

ऊपर सूचना की गईं कि, वात्स्यायन ने अछोभन और अधःपतन की 
सामग्री बहत, और उत्त से बचाने चाली चेतावनी-के शब्दों की सात्ना,. 

१ प्रृ० ३२४ ३२६ पर अन्य ग्रन्थों की चर्चा की गई है; उन मे, डाक्टर 
स्पेन और डाक्टर .एक्सनरके ग्रन्थ बहुत .अ्रच्छे और अधिक उपयोगी हैं| 
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नहीं के बराबर, पाठक के सामने रक्खी है; मानो एक पंसेरी के सामने 
एक रत्ती । जो चेतावनी उन्होंने अन्य के अन्त मे रक्खी है, चह भादि 
मे रखना उचित था। धर्म-अर्थ-काम 'को वात्स्थायन ने प्रथम सूत्र 
मे नमस्कार कर के, आगे धर्स और जर्थ का लक्षण कद दिया; काम का 
तो सारे अन्य ही में अधिकार है; पर मोक्ष का, दूसरे अध्याय के चौथे 
सूत्र मे नाम सान्न लिख के, ओर यह कह के कि, उस की चिन्ता दृद्धा- 
संस्था मे करनी चाहिये, उपेक्षा ही की है; यह भो ठीक नहीं किया । 
चारो पुरुषार्थों का, साक्षात्‌ वा परम्परया सम्बन्ध हैं ही; हस को ध्यान 
में रख कर, सोक्ष शास्त्र के अन्तर्गत 'अध्यात्म”-शासत्र का श्रकाद, प्रतिपद, 
कामशासत्र पर डालते रहना उचित है; इसी का यत्न यहाँ 'कामाष्यास्म! 
मे किया गया दे | जो थोड़ीसी चेतावनी वात्सायन ने की हैं, उस का 
संग्रह यहाँ कर देता हूँ । 
ओपरिष्टक भादि के सम्बन्ध मे कहा है कि सजन, विशेष कर के 

राजा, सन्त्री, वा अन्य विद्वान, जिस के ऊपर जनता विश्वास किया 
करती है, वहाँ ऐसे निकृट काम न करे कराते, 

न शात्ल अत्ति इति एतावत्‌ प्रयोगे कारण भवेत्‌ ; 

शाल्लार्थान्‌ व्वापिनों विद्यात्‌, प्रयोगांस तु एकदेशिकान : 

रसवीयविपाकादि, श्वमांसस्थ अपि वेद्रके 

कीतता;; इति तत्‌ कि स्वाद भक्षणीय विचत्षण 

संति एवं पुरुषा: केचित्‌. संति देशास्‌ तथाविधाः, 

संत्रि काल्लाश्व येपु एते वोगाः न. खुर निरथंका: । 

शास्त्र की पोथी मे बात लिखी है, इतने ही से ठस का प्रयोग नहीं 

कर डालना चाहिये; शांख मे अनुगमात्मक व्यापक बाते प्रायः लिखी 
जाती हैं, प्रयोग तो किसी किसी का विशेष विशेष अवस्था मे किया 
जाता है; जो एक रोगी के लिए चर्या लिखी दे, वह सब प्रकार के सब 
रोगों के सब रोगियों को तो नहीं करना चाहिये; न स्वस्थ ही को; 
कुत्ते के मास के भी रस, चीये, विपाक आदि का वचैयक में वर्णन किया 
है, इस लिये क्या उस को खा ही लेना चाहिये ? किसी विशेष च्यत्ति: के 


धर२  ा सावधानीकरंणु 
लिये, विशेष देश काल मे, वे उपयोगी हो सकते हैं ।” प्रहणन आदि, 
“क्षष्टं अनाये वृत्त अनाइत्य?, अनायों के आचरण, तिरस्कार के योग्य, हैं। 
चबहुभायंता के सम्बन्ध मे 
वर वश्यो दरिद्रोष्पि निगु णोडपि आत्मधांरण:; हा 
गुणर युक्तोडपि.न तु एवं चंहु-साधारणुः पतिः । 

“वही पति अच्छा है जो अपनी अकेली पत्नी से प्रीति करता है, जो 
उस का वश्य है, जिसकी वह पत्नी वच्यय है, चाहे वह पति दरिद्र भी 
हो, चाहे निगुण भी हो, केवल अपने कुटुम्ब मात्र का किसी तरह से 
पालन कर छेता हो । वह पति अच्छा नहीं जिस की बहत सी पत्नियाँ 
हों, चाहे उस मे कटह्ठे गुण भी हों, और वह घनाढ्य भी हो । 

पारदारिक के विपय से 

एभम्यः एवं च कारणेम्यः स्वदारान्‌ सक्षयेत्‌ | 
संदश्य शात्रतोी योगान्‌ पारदौरिक लक्षितान्‌ , 
न याति छुलनां कश्चित्‌, स्वदारान्‌ प्रति शाख्नतः | - 
पाक्षिकत्वात्‌ प्रयोगाणां अंपायानां च दशनात; 
धर्माथयोश च वैलोम्यात्‌, नडचरेत्‌ पारदारिकि ; 
तद्‌ एतद्‌ दारखुप्त्यर्थ आओखघं, श्रेयसे दणां; 
प्रजानां दूषणाव एव न. विज्ञेयो हि अयं विधि: | * .. 
न राज्ञां महामात्राणां वा पसमवनग्रवेशो विद्यते ; 
महाजनेन .हि चरितं एपां दृश्यते, अनुविधीयते च |. 
 नत॒ण्ख़ परू्मवनं इईंश्वरः प्रविशेतू]। - <£ 
'नठु एव एतान प्रयुंजीत राजा, .लोकहिते .रतः ; 
निग्हीवारिषडवर्ग: तथा विजयते महीं । 
पारदारिक व्यंभिचारियों के छंलों कों जान कर, उन से सज़न 
अपनी पत्नी की रक्षा. करे; व्यभिचार के -महा दोपों को पहेचान कर, 
और उस के अपार्यों, अनर्थ की परम्पंरार्थों, को देख कर, घर्मं और अर्थ... 
दोनों का उन से नाश जान कर, . स्वयं सज्बन ऐसे दुष्कर्म से अपने को 
भौर दूसरों को बचाता ही रहै ; काम-सूत्र मे, पारदारिक मंनुष्यों, तथा 


चुश्चरित्रों के दुष्फलों के उदाहरण ४२३ 


वेश्याओं, कुद्दनियों, विदों, के, कपटों, ठगने के प्रकार, और अति नीच, 
अति कमीने, आचरणो, का वर्णन किया है; इसी लिए किया हे कि, भज्ते 
आदमी, इन को जान कर, सावधान रहें, अपनी, और पत्नी, पुत्र, पुत्री, 
तथा अन्य कुठुम्बी जन और वन्धु वान्धव की, रक्षा कर सके ।१ यह सच 
इस लिये नहीं वर्णन किया हैं कि इस से प्रजा को, दुराचार करा के, 
१ दूसरों की दाराग्रों के पीछे पड़ कर वा वेश्याश्रों के फत्दों में फेस 
कर, मनुष्य जो मुसीबत भुगतते हैं, वह तो, चारों ओर थोड़ा भी श्रोंग्स 
बुमाने से, थोड़ा भी विचार करने वाले को, तत्काल मालूम दो जाती है; पर, 
मनुष्यों मे, विचारशीलता की अभी बहत ही कमी है, इस लिये, पुन 
- पुनः याद दिल्ाना पड़ता है | अवध के एक तालुक़दार राजा, सन्‌, 
१९४२ ई० में चोदह वर्ष की केंद्र की सजा भुगत रहे थे; उन की 
राजमाता: विधवा, को भी वही कारावास दण्ड हुआ था। क्यों? दोनो ने 
मित्र कर, राजा ने अपनी रानी, राजमाता ने अपनी पतोहू, की हत्या का 
यत्ष किया ; उस पर पिस्तोल से गोली चलवाई, उस के एक बाँद में गोली 
लगी, जान बच गई । क्यों यह हृत्या को यज्ञ किया ! राजा एक अन्य स्नी 
पर आसक्त थे ; वह, विवाह के द्वारा इन का वश किये बिना, इन के साथ 
नहीं रहना चाहती द्ती थी, न सपत्ती का ही बदाश्त कर सकती थी ; इस लिये 
राजा ने, पहिली पत्ती को मार कर, उस दूसरी पत्नी से विवाह करना चाहा 
था ; और माता ने, इस 'शुभ कार्य” मे, उन का साथ दिया; अपनी पुत्र- 
वधू से अन्यथा भी अप्रसन्न थीं ; हिन्दू घरों में, सास पतोहू मे अनत्रन 
हुआ ही करती है ; अंग्रेजी घरों मे तो दोनो एक साथ रहती दी नहीं | 
यह भी लिख देना चाहिये कि, मुकदमे के दीरान में, राजा की ओर से,रानी 
के ऊपर भी दुश्चरित्र का आज्षिप किया गया था | दूसरे उदादरण देखिये; 
बहुत वर्ष नहीं हुए काशी के दो सम्पन्न घरों के दो युवा लड़कों ने आत्म- 
हत्या कर ली ; एक़ ने फॉँसी लगा कर एक ने विप खा करन क्यों ? उन 
के पिताओं पर दो वेश्याश्रों का ऐसा जाद चढ़ गया था, कि उन वेश्याश्रों 
की अपने घर में ला कर, अपनी पत्नियों के सिर पर विदा दिया था। लड़का 
से माताओं की दुदशा, और अपनी तिरत्कृति, सद्दी न गई । 
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'नरक से गिराया जाय | विज्ञेप कर के राजा और राजमन्त्री आदि ओेणट 
अधिकारियों को ऐसे दुराचरण से परहेज करना.चाहिये ; क्योंकि महा- 
-जन, जन-ससू ह, सब अजा, इन के आचरित को देखती है, और उस का 
अनु-विधांन, अनुकरण, करती है |-जो राजा अपना भला और प्रजा का 
भला चाहता है, वह काम क्रोच आदि अपने आम्यन्तर .छ रिपुओं को अपने 
वश में छाता है; जोर तब सब जनता उस के वश्य मे: स्वयं भा जाती है। 
अन्त मे वात्स्यायन ने लिखा है 
.. वाश्नवीयांश च॑ शांत्राथान आगमय्य विमृश्य च 
_ वात्वायनश्‌ चक्र इदं कामयूत्न यथाविधि ; 
' पूवशात्नाणि संदृश्य, प्रयोगान अनुस्त्य च, 5 . +5# ० 
कामसूत्र इंदं यत्नात्‌ संक्षेपण निवेदितं |. 
धर्म, अथ च, काम च, प्रत्वयं, लोक एवं च; - 
पश्वति एतस्व तत््वशे, न च रागात्‌ प्रवत्तेतें ।  . 
: अधिकाखशाद उक्ताः ये चित्राः- रागवर्धना;, 
तदनन्तरं अंतच्र एवं ते वत्नाद विनवत्तिताः | 
तद्‌ एतद्‌ व्रह्मचर्यंण, परेण च समाधिना | 
विहितं लोकयात्राथ; न रागार्थो्स्य संविधिः | 
रत्न धर्माथकामानां स्थितिं स्वां, लोकवत्तिनीं , 
अस्व शात्त्रस्व तत््वज्ञो सवति .एवं जितेद्धियः ; 
तद्‌ एतत कुशल्ो विद्वान, धर्मार्थी अवल्ञोकबन्‌, :... . 
. नातिरागडात्मकः कामी प्रयुज्ञानः प्रसिद्ध्यति | 
- श्राश्नवीय शास्त्र को पढ़ कर, और उस का अच्छी तरह विमर्श कर 
के, तथा पूर्व मे लिखे अन्य शाख्तर-प्रन्थों. को देख कर, और .लोक मे 
प्रवर्त्तमान प्रयोगों आचरणों का भी पता .छगा कर, उन का अनुसरण 
अनु-एपण अजु-सन्धान करके, वात्स्पायन से बहुत संक्षेप से यह कामसूत्र 
कहा । इस के तत्व को समझ लेता है, चह धघर्म-अर्थ-काम को, लोक 
मे प्रत्यय (प्रतीति, विद्वास्यता ) पाने के मर्म को, तथा छोक के आच- 
रण को तत्वतः जान जाता है, और फिर कभी अति-राग से अन्ध, नहीं 


सरल कामशाब्रीय अन्यों की आवश्यकता टर्प 


होता । अधिकार-प्राप्त, प्रसंग-प्राप्त, होने से, जिन राग दढ़ाने बाले 
योगों प्रकारों का यहाँ वर्णन किया, उन का विनिवर्तन, आवर्जन, क्षय- 
धीरण, भी, अनन्तर ही यहाँ कर दिया है । यह समर ग्रन्थ, बह चय का 
पालन कर के समाधिपूर्वक, एकाग्र चित्त हो कर, वात्स्थायन ने इस 
उद्देश्य से छिखा, कि जनता की लछोकन्यात्रा, अधिक सुख भोर कम 
दुःख के साथ, सरलता से निवहै; ऐसे ही त्रद्मचय ओर समाधि से इस 
ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिये; तभी अध्ययन झुफलछ होगा। राग 
बढ़ाने के लिये यहाँ विधान नहीं किया है। धर्स ओर जर्थ (भोर मोक्ष) 
को जो सदा, ध्यान से रखता है, काम से अन्धा नहीं हो जाता, उचित 
मात्रा मे, जितेन्द्रिय हो कर शास्त्र के तत्व को समक्ष कर, धर्मालुकूल 
प्रकारों से ही, सात्विक काम का सेवन करता है, बह धर्म-अर्थ-काम तीनो 
की सिद्धि प्राप्त करता है? । इति । 
समापन 
सवागीण कामशाखत्र की रूपरेखा जो ऊपर खींची है, निश्चयेन उस 
मे बहुत संशोधन परिप्करण की आवश्यकता है | पाठक को, डस से, 
केवल स्थूल रूप से विदित हो जायगा कि कामशाख मे क्या बाते' होनी 
चाहिएँ । कामाध्यात्म को समाप्त करता हुआ, पुनरपि भारत जनता को 
ध्यान दिलाता हूँ, कि बहुविध आपत्तियों से नई पुदत को बचाने के 
लिये, ऐसे कामशासत्रीय, लघु, मध्य, वृहद्‌ अन्थों की श्रेणी, जाप, वत्सल, 
छोको-पकारक भाव से लिखी हुईं, समाज को अत्यन्त अपेक्षित है, 
जिन अन्थों को माता, पिता, अध्यापक, वा अन्य गुदुजन, अपने बच्चों, 
पुन्न-पुत्रियों, पौत्र-पोचरियों, नप्ता-नप्च्रियों, शिप्य-शिप्याओं, युवक-युव- 
तियों , चर-चधुओं के हाथ मे, यथासमय, निःसंकोच, इस पूर्ण विश्वास 
के साथ दे सके कि, इन के पाठ से उन का भला हीं होगा । 
ष्ड्ा 

( परमात्म-ख भाबो5वं, काम-संकल्पना-मयः, 

ग्रहम्‌-एतत प्रदृत्ये बत्‌ ; 'एतत-न! च निश्नत्तये । ) 

स॑ कल्पामिरुचि। काम; सनातनतमो5भवत्‌ ; 


ध्र६्‌ः 


उपसंहार । पस्मात्मा की प्रार्थनः 


- सनातनो हि संकल्प: काम इति अमिघीयते | 


जगत्पतिर ,शनिर्देश्य:ः सवंग:, सवभावन:, 
हृच्छुघः सवभूतानां, ज्येष्ठो रुद्राद्‌ अ्पि प्रभुः ; - 
( म० भा० अनु०, अ० १३१ )। 

कामः सवंमयः पुंसां स्व-संकल्प-समुद्धवः; 

कामात्‌ स्व प्रवर्तते, लीयंते, इद्धिं आगताः; 

( शिव पु०, धरम सं०, अर० ८) । 

कंचित्‌ कम वदंति एन, स्वभाव अपरे जना; , 

एके कालं, परे दंवं, पुंसः कार्म उत अपरे ; 

एप भूतानि, भूतात्मा, भूतेशों, भूतभावनः , 


- स्वशक्त्या मायया युक्त+, सजति, अत्ति च, पाति च; 


( भाग० स्क०, ४, .अ० ११ ); 
( कामाय मायात्रीजाय, संवसंसारकोरिशे 
परमात्मस्वरूपाय, देबीप्रकृतये नमः |. ) 
जशानिनां अपि चेतांसि, देवी भगवती हि सा 
बलाद आक्ृष्य मोहाय, महामाया प्रवच्छुति | « रे 
देवी हि एपा गुणमयी साञत्ममाया दुख्यया, 
प्रपद्यंते ये आत्मानं एवं, ते संतरन्ति तां ! 
सब तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु 
सर्व; सदूवुद्धि आप्नोठ, सर्वः सवेत्र नन्दत [. 
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कास-अध्यात्म--परिशिष्ट १ 


बच्चों को शिक्षा । 


दादा जी और पोष-पोजनियों की प्रश्नोचरी । 

पी० दादाजी, नय्रे बच्चे कहाँ से जाते हैं ? 

दा० बच्चा, जैसे पेड़ मे फल लगते हैं, वैसे माता के पेंट के भीतर 
नये बच्चे होते हैं । 

पो० पिता के पेट में भी होते हैं ? 

दा० नहों । 

पा० क्‍यों ? 

दा० परमात्मा की ऐसी इच्छा है । देखो, तुम्हारे चारो ओर अनन्त 
अचरज फैले हैं; भूमि, आकाश, सूय्य, चन्द्र, तारे, हवा, आग, पानी, 
बादरक, बिजली, पहाड़, समुद्र, नदी, जंगल, सहसों प्रकार के पेढ़, पौधे, 
लता, लाखों प्रकार के जीव जन्तु, पशु, पक्षी, कछुए, मछली, सॉप, कीटे, 
मकोड़े, आदि । इन सब को परमात्मा ने सिरज्ञा है, और सब के लिये 
नियम बना दिये हैं, जिन के अनुसार, बंधे समय पर, बंधे स्थान मे, ये 
अपना अपना काम करते हैं । र 

पौ० दादा जा, परमात्मा आप किप्त को कहते हैं ? आप ने उन को : 
देखा है ९ 

दा० बच्चा, जिस अनन्त अपार शक्ति ने यह सब अचरज रचा है 
जो उस को चला रही है, उसी को परमात्मा कहते हैं। चमड़े की आँख 
से वह नहीं देखा जाता है, सब के भीतर काम कर रहा दूँ. जैसे वायु । 
आँख बन्द कर के, मन को चारों ओर से वटोर कर के, ध्यान करने से, 
मै हैँ), "मे हूँ', ऐसा आत्मा, मन को मिलता है ; उसी महाश्क्ति रो, 
भारत मे परमात्मा, परमेश्वर, भगवात्र्‌ आदि नामों से कहते हूं ; दूसरे 
देशों मे दूसरे नामो से पुकारते हैं ।. 


धर परमात्मा ने सत्र बनाया है 


पो० तो उसी एक परमात्मा ने सव कुछ बनाया है ९ ु 

दा० हाँ ; वह सब के भीतर भी है, बाहर भी, जैसे आकाश | सब 
काल, सब देश, सब वस्तु मे वह व्याप्त है, वायु मे भी वह भरा है ; 
जहाँ चायु की गति नहीं है, वहाँ भी वह है । 

पां० तो मेरे भीतर भी परमात्मा है ? ' 

दा० अवश्य है; जब तुम्हारा शरीर अच्छा हो, कोई बीमारी न हो 
चित्त स्वस्थ हो, उस समय, आँख बन्द कर ,.के-ध्यान करो, तो तुम को. 
अपने भीतर हल्की अच्छी रोशनी, प्रकाश, सा, जान पढ़ेगा.; और "में 
हैँ”, में हूँ, ऐसा भाव, ऐसी चेतना, ऐसा होश भी जान पड़ेगा; चह, 
परमात्सा का ही आशभाछज्त है | कह 

पों० अच्छा, तो परमाध्मा ने जीव जन्तुओं, पेड़ पोधों, के लिये 
क्या नियम बनाये हैँ १ 

दा० इन के लिये, पस्मात्मा की ऐसी आज्ञा है कि, ये पेदा होते हैं, 
कुछ काल जीते हं,, अपने ससान नये, बच्चे पेदा करते हैं; फिर. सर जाते 
हैं। यो. ही, पीढ़ी पर पीढ़ी, श्रत्येक जाति के पेड़ पौधों, जीव जन्तुओं, 
की. जाति बनी रहती है | नई पीढ़ी पैदा करने के लिये, परमेश्वर ने कई 
प्रकार के नियम बना दिये:हैं। कुछ पौधे तो ऐसे. हैं कि, उन की एक 
टहनी काट कर प्रथ्वी मे गाड़ दी जाय, तो वह जड़ पकड़. लेती है; ओर 
डस से नया पोधा तयार हो जाता है | बहेतेरे पेड़ पौधों मे फूल रूगते 
हैं; फूल के बीच मे दो चाल के छोटे छोटे सूत. होते-हैं ; , एुक के माथे 
'पर घूल ऐसा 'पराग” होता है , दूसरों के मार्थों पर बारीक छेद ; पराग, 
झड़ कर, छिठ़ों मे जाता है, -ओर सूत्र की नाली मे से नीचे उतर कर, 
एक बारीक. थैली मे ठहर जाता. है ; ..उस थैली मे एक विशेष प्रकार का 
मीठा मधुर मंघु ( शहद ) होता है ; उस से मिर कर, धीरे धीरे रूप 
बदलता हुआ, बीज वन जाता है, जब फूल सूखता.है,-तब बीज, धरती 
(घरित्री, सर्वे-धारिणी). एथ्वी पर, गिरकर घँस. जाता है, ओर वर्षा ऋत 
में जड़ निकाछ कर, क्रमशः अपने मा-बाप पेड़ पोधे के रूप का बन जाता 
है । यह दो प्रकार, <हनी से, और  पराग-मघु से; नयी .'ुशत” का पैदा 


चर ओर अचर जीवों के भेद ४२९ 


होना, अ-चरः अर्थात्‌ 'स्थावर',. चेतना का है। अ-चर, स्थावर, ये 
जीव हैं, जो चलते फिरते नहीं, एक ही जगह स्थित रहते हैं, यद्यपि 'तीच', 
अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा की चेतना का सूक्ष्म अंश, उन में भी है ही । 

पी० दादा जी, क्या चलते फिरते जीवों की नई पुदतत के पंदा होने 
का प्रकार दूसरा है ? 

दा० हाँ, बच्चा । चर? जीवों में जिन को 'जंगम'” भी कहते हैं, स्त्री 
और पुरुष, मा ओर बाप, को, सगवान ने अछूग कर दिया है । स्त्री के 
शरीर मे, पेट के भोतर, येली मे, 'मधु-स्स” बनता है, जिस को 'रजस' 
'रज! कट्ते हैं; यह थैली (पुट, आशय ) पेट के भीतर की दूसरी 
य्ेलियों से मिन्न है, ओर पुरुष के शरीर मे नहीं होती ; अन्य थेलियाँ, 
जैसी स्री की, वैसी ही पुरुष की भी होती हैं । एक से खाया पीया अन्न- 
जल पहिले ज्ञाता है, फिर उस मे रस बनता है, फिर उस मे से निकल 
कर, क्रम से, रुधिर बनता हुआ नसों के द्वारा, शरीर से चारो झोर 
घूमता हैं, और नीचे को उतरता जाता है ; अन्त मे, उस का खराब 
अंश, सल मूत्र के रूप मे, दूसरी थेलियों, नालियों, आँतो भन्‍्त्र में जमा 
हो कर, वाहर निकल जाता है। पुरुप के शरीर से अण्ठकोप के दोनो 
अण्डो, गोलियों, मे, एक प्रकार का 'पराग” बनता है, जिस को 'घीय! 
वा शुक्र' कहते हैं ; गाँव के छोंग, इस 'वीये! को बीज ही कहते हैं, 
( फारसी से 'चुतफ़ा, उर्दू से 'सनी” भी )। जब स्तर ओर पुरुष का, 
बड़े होने पर, व्याह होता है, और दोनों एक साथ सोते हैं, तब पुरुष के 
शरीर में से, मृश्नेन्द्रिय द्वारा, निकल कर, वीर्य, स्त्री के - शरीर भें, स्री 
की मृत्रेन्द्रिय के द्वारा, थेली मे जाता है, उस थेली को 'गर्भाशय', वा 
कमल! वा पद्म! भी कहते हैं, वहाँ प्रायः नो सहीने तक, माता के 


पेट के भीतर रहता है ओर बढ़ता है, फिर उसी मूत्रेन्द्रिय द्वारा बाहर 


आता है, और “नया बच्चा! कहलाता है। 

( यहाँ, गौरा और गौरेया का उदाहरण दिया जा सकता ई, जो 
भारत में हर घर में रहती हैं, यथा ),. गौरा और गौरेया जब जोड़ा 
लगते हैं, तथ गौरा के मृत्रेन्द्रिय में से वीय॑ निकल कर गौरेया फे 


८३० अण्डा देने वाले .ज॑न्तुओं की बनावट 


सूत्रेन्द्रिय द्वारा उस के गर्भाशय से. जाता है ; वहाँ, कुछ दिनों मे 
'अण्डा बनता है; फिर बाहर निकलता है; गोरेया उस पर बैठ बैठ कर 
'डस को 'सेवी” ( सेवती, सेवा करती ) है, भर्थात अपने शरीर की गर्मी 
डस को पहुँचाती है; फिर वह अण्डा, कुछ दिनो बाद, फूटता है, उस 
के भीतर बच्चे के बढ़ जाने के कारण, तब उस में से “गदेला' निकलता: 
है, ओर पॉच सात दिनों मे ही, कुछ कुछ डड़ने रूगता है । 

पौ० दादा जी, गौरा के अण्ड-कोप त्पे देख नहीं पढ़ते हैं ? 

।_ द० नहीं, वच्चा; सभी चिढ़्यों के, तथा सभी अण्डा देने वाली 
जाति, जैसे कछुआ, छिपकिली, मगर, घड़ियारू, साँप आदि, के नरों 
मे, अण्डकोप, पेट के भीतर ही रहते हैं, जोड़ा रूगने के समय, केवल 
दण्डिका, रुधिर से भर जाने के कारण बाहर निकल आती है, और उस . 
से, उन उन जातियों की-स्त्री जन्तुओं के मृत्रेन्द्रिय के भीतर, वीये का 
'निपेचन हो जाता है । 

पौ० तो में भी ऐसे ही: पेदा हुआ? 

दा० निरचय ही । तुम्हारे शरीर का आधा भाग, अति सूक्ष्म चीय” 
रूप मे, तुम्हारे पिता के शरीर के भीतर बना, और आधा, अति सूद्ष्म 
“रजस' के रूप सें माता के -सींतर;-फिर- पिता क्रा भाग, माता के उद॒र 
मे गया, नी महीने तक तुस्हारी माता ने तरह तरह के क्ल्लेश सह कर 

“तुम को अपने पेंट के भीतर पाला पोसा' बढ़ाया; फिर बड़ा भारी कष्ट 
सह कर, छोटे मुत्रद्वार को फैला कर, तुम को बाहर छाई; और उस के 
बांद भी, अपने रुधिर को, स्तनों मे, दूध बना कर; तुम को एक वरस 
या दो तीन बरस तक भी, पिछाया और बलवान किया। 

पौ० दादा जी, माता-के पेट मे से मेरे बाहर आने के समय, माता 
को कष्ट क्‍यों हुआ ९ ; 
दा० बच्चा, नौ महीने पहिले,. जब तुम ने माता के उद्र मे प्रवेश 

“किया, तब तुम इतने छोटे, सुद्दे की नोक से भी छोटे, थे; कि आँख से 
देख नहीं पड़ते थे; नौ महीने मे. इतने बढ़ गये,. कि कई सेर के हो गये; 
“इस से, माता के शरीर को, ज्यों ज्यों महीने बीतते.थे, त्यां त्यों क्लेश 


बन 


'मानव-नारी को गर्म धारण और प्रसव मे कष्ट क्यों ! ४३१ 


अधिक होता रहा, और तुम्हारे बाहर भाने के समय तो-बहुत ही हुआ । 
कितनी ही स्तियों तो इस असूति की घोर वेदना से मर ही जाती हैं; पर 
जिन स्लियों का जीवन शुरू और शरीर बलवान होता है, उन को कष्ट 
'कस होता है । तुम्हारे बाहर आने के वाद, नित्य नित्य, बढ़े प्यार, बढ़े 
स्नेह, से, और विशेष कर तुम्हारी बीमारियों मे, और दाँत निकलने के 
समय मे, माता ने, और पिता ने भी, रात रात भर जाग कर, अपने 
खाने पीने सोने की फ़िक्र छोड़ कर, दोढ़ धूप कर, चैय डाक्टरों अस्प- 
तालों से दवा ले ले कर, तुम को अच्छा किया, खिलाया पिछाया, कपड़ा 
पहिनाया, जादा गर्मी पशु पक्षी कीड़े मकोढ़ों से तुग्हरी रक्षा की । जिस 
दया से और जिस असीम भ्थाह शक्ति से पस्मात्मा सब प्राणियों का 
भछा करता है, उस दया ओर दशाक्ति का एक भणु प्रतिविस्ध, उस ने सब 
माता-पिताओं के हृदय मे, उन के बच्चों के लिए, रख दिया है, सिसी 
के वल से वे उन का पार्ून पोषण करते हैं; न केवल मनुप्य माता-पिता 
के हृदयों मे, वल्कि पश्चु पक्षियों के भी; यहाँ तक कि जो दिख पशु, दूसरे 
अहिंस पशुओं को सार कर खा जाते हैं, जैसे सिंह, व्याप्र, तेंदुआ, हुडार, 
साँप, मगर, आदि, वे भी अपने अपने बच्चों का वेसा ही प्यार, वेसी ही 
रक्षा, करते हैं, जैसे तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी । इस लिये तुम, सब 
से पहिल्ले, इस सर्वशक्तिसान्‌ पर्सात्मा परमेश्वर सगवान्‌ की पूजा और 
प्रार्थना अपने हृदय के भीतर करों; हृदय के भीतर; क्योंकि बाहर #ी 
आँखों से चह देखा नहीं जाता; जोर डस की प्रार्थना कर लेने के वाद, 
अपने साता पिता का, विशेष कर अपनी साता का, आदर, नमस्कार, 
ओर स्नेद्द करो, सबेरे उठ कर प्रति दिन ठन को वन्दना ऋरो। जो लड़की 
छड़के अपनी साता, अपने पिता, का स्नेह सदर मन से रखते हैं, दे 
सैकड़ों आपत्तियों से, दुष्ट छुच्चों के छल कपटों, प्रछोभनो वहकानों, 
दुष्कर्मो से, वचते हैं; ऐसे छुच्चे उन के पास जज्दी नहीं आते, बहिकि 
उन से ढरते हैं; सच्ची मातू-पितृ-भक्ति के धार्मिक भात्र मे ऐसा ही 
अभाव, पेसा ही तेज, है | । 
पौ० दादा जी, क्‍या सब जीव जन्तु अपनी सा के पेट के भीतर 


ला 


४३४ _- पशुनपंक्षियों की बहुत॑ ब्रच्चे, नारी को प्रायः एक 


रहेंगे। मलुप्य-माता को, भायः एक-वेर से एक ही बच्चा: होता है, 
कभी कदाचित्‌, दो। और भी कम, तीन; और भी कम, चार, एक 
साथ होते हैं। थोड़े दिव हुए, अमेरिका मे, कैनाडा नाम के देश 
मे, एक स्त्री को पाँच बच्ियाँ एक साथ हुईं',. सो वड़ा अचरज माना 
गया; अन्य सब देशों के समाचार-पत्रों मे उस का हालू छपा, ओर, एक- 
एक दो-दो महोने पर, पाँचों की तस्वीर, एक साथ, एक या दो वरस तक 
छपती रही ; यह दिखाने को कि सब जीवित ओर पुप्ठ-हैं ; . क्यों कि 
जोहुआँ ( युग्म ) बच्चे भी दुवेल होते हैं, ओर वहुघरा मर जाते हैं, फिर 
पॉच का जीते रहना और पुष्ट होना तो, डन के एक साथ पैदा होने से 
भी, बहुत अधिक आश्चर्य की बात है । उन की माता को, वहाँ की 
सरकार की ओर से विशेष पारितोपषिक, इनाम, भी दिया गया । यदि .- 
प्रनुष्य माता को, कुत्ती, बिल्ली, शूकरी के इतने, बहुत वहुत बच्चे एक 
सप्थ, हर बेर, होने लगें, तो बीस-बीस वरस तक सब केसे पाले जा 
सके ? कुत्ता, बिछी आदि के बच्चे बहुतेरे मर ही जाते हैं, सूकरी के 
बच्चों को तो, जेसे भेड़-वकरी के बच्चों को, मॉसाहारी मनु॒प्य ही खा नाते 
हैं। और भी देखो, भगवान ने मनुप्य को बुद्धि दो है, जैसी पश्चु को नहीं 


' दी। मनुष्य तरह तरंह के कपड़े बनाते और पहनते हैं, बढ़े-वढ़े भवन 


नगर, सड़क, गाड़ी,. विविध प्रकार की कर्ों के कारखाने, बनाते ओर 
काम मे छाते हैं; पश्छ वो नहीं । परमात्मा ने मनुप्यों के उत्तम जीवन के - 
लिये अलग नियम बना कर उन के ह॒दय मे बैठा दिये हैं ; पश्चुर्जों के 
जीवन के नियम अछग हैं । परमेश्वर के बनाये नियमों का जो स्त्री-पुरुष : 
उल्लूंघन करते हैं, उन को इंस लोक मे, ओर मरने के वाद परलोक -मे 
घोर कष्ट भोगना पढ़ता है । 

पो० दादा जी, कुछ छड़के लड़की अपनी मरू-मृनत्र की इन्द्रियों के 
साथ खेलते हैं, यह ठीक है या नहीं ? 

दा० यह ठीक नहीं है, वहुत बुरा है.। हाँ, नहाने घोने के-समय 
सावधानी से, जैसे और अंगों का, वेंसी उन. की, स्वच्छता सफाई कर 
लेना चाहिये, कि कहीं भी मैल ज़रा भी न रह जाय । पर इनके साथ 


'मल-मृत्र की इन्द्रियों से खेलना नहीं धं३५ 


खेलना, इन को गुदंगुदाना, बहुत बुरा है ; इस से रोग हो जाते हैं, 
शरीर और बुद्धि दोनो दुर्व और क्षीण हो जाते हैं, तेज घट जाता है । 
उचित समय से पहिले कोई काम न करना चाहिये । नया बच्चा, केवल 
दूध ही पी सकता है, यद्दि उसको पहले ही अन्न खिला दिया जाय, तो, 
अपच हों कर, मर जाय ; जब बढ़ा हो जाता है, तब सेरों क्षन्न पचा 
जेता है । चार-पाँच बरस के लड़के के सिर पर बीस-पचीस सेर का बोझ 
रख दिया जाय, तो वह -दव कर गिर पड़ेगा ; वही, वड़ा होने पर, कई 
मन का सी बोझ उठा लेगा, यदि शुद्ध अन्न से, सुचाल से, उचित 
व्यायाम से, उस ने अपना शरीर पुष्ठ और बलवान किया है । जिस 
रूड़कोीं को सल-समृत्र की इन्द्रियों से खेल करते देखो, उनं को मना करो ; 
तुम्दारी उमर के, लड़के या सयाने, तुम्हारे साथ ऐसा खेल करना चाहें, 
उन को डाँट दो, 'खबरदार, ऐसा मत करो, ओर कहो कि "मैं अपने 
माता-पिता से तुम्हारा हाल कहूँगा, और तुम्दारे माता-पिता से कह- 
लाकँगा! | स्वयं भपना सन और तन शुद्ध रकखो, और अपने आचरण, 
उदाहरण, उपदेश से क्षपने चारों ओर की हवा को, घर मे, पढ़ोस मे, 
पाठशाला मे, शुद्ध और पवित्र बनाओ | विद्यार्था की ब्रह्मचारी अचस्था 
मे, शरीर को छझुद्ध आहार भौर उचित व्यायाम से, और चुद्धि को भच्छी 
' बातों के सीखने से, वलिष्ठ बनाओ । आजकाल बुरी-बुरी किताब, जिसमें 
भदेस बातों की चर्चा, और नंगी भद्दी तस्वीरें भी, रहती हैं, बहुत छपने 
लगी हैं, इन पुस्तकों को पढ़ने से लड़के-ऊड़कियों, युवा-युवत्तियाँ, का 
मन मैला होता है, और उन-के शरीर पर भी छुरा प्रभाव पढ़ता है; 
इन को न पढ़ना चाहिये । 

पो० दादा जी, विना पढ़े केसे जान पड़े कि किताब अच्छी है या 
बुरी १ ' 
दा० वच्चा, अपने माता-पिता से पूछ ज्लेना चाहिये कि यह किताब 
अच्छी है, पढ़ने योग्य है, या नहीं ! ऐसी कोई बात -मत करो जिस को 
अपने माता-पिता से छिपाना चाहों, जिस को उन के सामने न कर 
सको, जिस से तुम्हारे मन् मे आप शंका ओर लज़ा होती हो । इस एक 


४३६ अयाने के लिये सरल शान, संयाने के लिये विस्तृत 


ल्ब -. ली को > डे रक्खोगे | कोई हे 
नियम को यदि सदा यांद-रकंखोगे, तो तुम से कभी कोई भूल, कोई 
बुरा काम, न होगां ।. स्वोपरि, यद्ट सदा याद रक्‍्खो, कि.यदि माता- 


पिता से, वा अन्य किसी मनुष्य से, अपना कोई काम छिपा. भी छोगे, 
तो स्वेग्यापी भगवान्‌ , परमेश्वर, परमात्मा से तो कभी सी छिपा नहीं 


सकोगे, वह तो सब के भीतर सदा बेठा है, तुम्दारे हृदय के भीतर भी, और 
सब कुछ सर्वदा देखता जानता रहता है, और कभी न कभी , देर मे या 
जल्‍दी ही, अच्छे कार्यो के लिए इनाम,और खराब के लिये दण्ड, देता है । 

पौ० दादा जी, यदि और कोई बात पूछने को जी चाहेगा, तो आप 
से पूछने आऊंगा, न ९ । | 

दा० ज़रूर ! बच्चा, तुम तो जानते ही हो, कि से तुस को बहुत 
प्यार करता हूँ, जो जो पूछोगे, वह तुम को बताने का जतन करूंगा, 
यदि मुझे मालूम हो, औरं तुम्हारे समझने रायक हो । जब विद्यार्थी 


अवस्था समाप्त कर के, गृहस्थी से पेर रखने के लिए विवाह करोगे, तब 


तुम्हारी अवस्था दूसरी होगी, और डस के, लिये अधिक ज्ञान और विशेष 
नियमों की आवश्यकता होगी; उन को तुम अभी समझ न सकोगे.; 
उचित समय पर थे सब तुम-को विदित हो जायेगे, वृद्धों के बतलाने से, 


और इन सबे विपयों पर अच्छी. पुस्तकों के पढ़ने से, जिन को अच्छे ' 


ज्ञानी आदमियों ने जनता मे सच्चा ज्ञान फैलाने के लिये, लिखा है, , 


और जो अब मिलने छूंगी हैं ; अभी से उन को जानने की इच्छा मत 
करों : जैसा पहिले कहा, छोटा वच्चा दूध ही पचा सकता है, भारी 


अन्न नहीं । 
प्यारे बच्चो | इन बातों को ध्यान मे रक्खो । इस प्रकार से तुम 


अपना, अपने घर वार्कों का, और पड़ोसियों का, तथा जिन से जिन से 


तुम्हारा संग साथ, संसार के काम काज मे, हो, उन का, कल्यौण करोंगे | 
परमात्मां तुंम को और मनुष्य मात्र को सद्ब॒ुद्धि दे, और सब का 
कल्याण करे, बूढ़े दादा के हृदय मे सतत यही प्रार्थना रहती है | 
जे) 
नोट--देहातं मे, कामीय वातों पर आवरण (पर्दा) कम खखा जाता 


गा 
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है । त्ली पुरुष, अनाइत, (खुले) शब्दों मे, जनन इच्द्रियों का नाम लेते दें, 
ओर उन की वातें करते हैं। गाय बैल, मेंस भसे, बकरी-बकरे, भेड़ मेढे, 
गधी-गबे, मुर्गी-सुर्म आदि पाले जाते है ; समय-समय पर, ये पशु स्वयं भी 
जोड़ा लगते हैं; और पालकों द्वारा लगाये जाते भी हें; लड़की लड़के, 
बिना रोक ठोक देखते हैं ; ऐसों को, इस वरिपय पर, सयानो से पूछने को 
आवश्यकता नहीं रह जाती ; पर उन को भी, शिक्षा और चेतावनी की 
आवश्यकता है, जिस मे वे, कच्ची उमर में, विवाह से पहिले, आपस मे, 
खेल की ही बुद्धि से, इन पशुओं की नकल करने की चेश न करे ओर भ्रष्ट 
न हो जावे। जो लड़की लड़के ऐसे घरों और अ्रवस्थाओं मे पलते हू. विशेष 
कर नगरो मे, जहाँ हन वातों पर कुछ न कुछ पर्दा डाला ज्ञाता हैं उन 
के लिये स्थात्‌ यह प्रश्नोत्तरी कुछु उपयोगी हो सकती है, (प० २११-२१४- 
४१७,४ १८,४२४ पर इस की आवश्यकता की चर्चा की गई है)। नगरों के 
ऐसे लड़की लड़कों को उस विपय में, उत्कट कुवृहल होता है; वर्दि माता- 
पिता, जिन का ही वह विशेष रूप से कतव्य है, उस कुतवृहल को, उचित 
शिक्षा दे कर, शान्त न करे, तो वे दूसरे सयानो से पूछते हैं ; ये सयाने 
अक्सर दुष्ट उत्तर देते हैं दिखा कर सिखाने के बहाने अपनी गुह्य इच्ध्रिय 
का स्पश कराते हैं. और यहाँ तक पापिष्ठ आचरण करते हूँ कि उन के साथ 
अंगुलिज्षेपण, गुदामैथुन, कन्यादूषण तक कर डालते हैं। मुझ से एक प्रति- 
पछ्ित कुल के मित्र ने कहा कि उन के लड़के को उस के मामा ने ही इस 
तरह से दूषित किया ; और -इस-घोर दुराचार का ऐसा असर हुआ कि लड़के 
की प्रकृति में शाश्वतिक विकार ऑ गया; युवा हो कर, विवाद कर के, गवर्मटी 
ऊँची नौकरी पा कर के भी, भीतर-भीतर ऐसा विज्षित सा छुब्घ रहता था 
कि एक दिन उस ने, ब्रिना किसी व्यक्त कारण के आत्मघात कर लिया | 
दूसरे मित्र ने कह्ा कि उन की रिशतादारी में एक कन्या को, उस की बड़ी 
बहिन के पति ने, उस बहिन को ही साध कर, कुट्ठनी बना कर, श्रष्ट 
किया, जब वह कन्या, चहिन के घर से, कुछ दिनो रही थी। ब्रिटेन में. 
विवाहिता ज्लरियों की अ्रविवाहिता ब्रढदिनों का, उन के पतियों द्वारा, भ्रंशन 
“दुषण अधिक होने के कारण, वहाँ एक कानून भी बनावा गया, इस प्रकार 


ड्श्८ वच्चों को इस विषय की माता-पिता द्वारा शिक्षा 


के दुराचार को रोकने के लिये। ऐसे हेतुओं से, नादान कुतूहली बालक 
वालिकाओं को, उन के पूछने बिना ही, उचित समंय से, उचित शिक्षा दे 
देना चाहिये। यह चेतावनी तो सब को, क्या ग्राम क्या नगर के, सब चालक 
बालिकाओं को, दे देना चाहिए, कि वे विवाह से. पहिले, जनेंनेन्द्रियों से 
खेल नहीं, ओर इन के विषय में हँसी-ठठ्ठा कमी न करें, इन के चारे मे 
बातें भी, माता पिता के, या, जब ये न हों, तो जो कोई उन को पालता हो 
उस के, सिवा दूसरों से न कर | 
प्रश्नोत्री, सूचना मात्र, रूपरेखा मात्र-है : अ्रपनी-अपनी देशकाल 

की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार, सजन इस में घटाव-बढ़ाव कर 
लेंगे । 

भीतरी विक्षितता का एक उदाहरण और लिखता हूँ, ग्रायः ६५ वष 
हुए, युक्तप्रान्त के एक पूर्वी जिले के एक बड़े ज़मीदार रईस, जिन का काशी 
में एक उद्यान था, यहाँ आ्रा कर अक्सर रहा करते थे ; उन की पत्नी व्यमि- 
चारिणी ख्यातग्राय थी ; रईस के चित्त में इतना वत्ल नहीं कि उस को घर 
से निकाल द्‌ ; यह भी मन में भय रहा होगा कि यदि ऐसा कर. तो जो 
बंदनामी अ्रश्नी' छिप कर होती है, वह खुल कर होने लगेगी ;-इस आःम्यन्तर 
दन्द्त से अकेले में बहुत ही दुःखी, मगरमूम गरम से, विषाद से भरे रहा 
करते थे ; स्थात्‌ स्वयं नपुंसक थे; पर. जब मित्र लोग आ बैठते थे. तो सब्र से 
अधिक ज़ोर से हँसी ठठा करने, कहक़ह्य लगाने, का यज्ञ करते; भीतरी दुःख 
'को छिपाने के लिये । जल्दी ही मर गये | व्यमिचारिणी ऊ्री ने भी स्थात्‌ 
'बारह-चौदह वेर गर्म-ललाव कराया और जल्दी ही मर गई। उन ज़ञमीदार 
का ऐसा भाग्य नहीं था, ऐसी सात्विक बुद्धि नहीं थी, कि व्यभिचारिणी को 
अन्न-वसत्र के लिए. पर्यात्र 'पिंशन? दे कर, (जैसी सूचना स्मृतियों में की है) 
अलग मकान में रखवा देते, और रूयं कोई अच्छे सावंजनिक काम में तन, 
मन, घन से लर्ग जाते |. पच्छिम मे, पायः अच्छे ज्जी वा पुरुष, जिन का 
गाहंस्थ्य-जीवन, किसी. भी कारण से..विंगड़ गया है, ऐसे सावजनिक कारों 
में अपने को ल्लीन कर देते रहे हैं ।.. भारत की :जनताःके लिये, .श्री एनी 
'विसेण्ट का,उज्ज्वल्न उदाहरण सामने है ;- पति ,के .अतिमात्र. ह्वकिमाना! 
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'मालिकाना', स्वामीवत्‌, प्रभुवत्‌, वर्ताव से उद्विंम हो कर, प्रायः ३० बष 
की उमर में, अदालती 'जुडिशल सेपरेशन” की विधि से, न्यायाधिकारी की 
अनुमति से, पत्रि से अलग हो गई । . 'डाइबोस”, विवाह-विच्छेद, सम्बन्ध 
का सवथा तोड़ देना, नहीं चाह, न हुआ । इस के बाद, ब्रिटेन में दरिदरों 
के, विशेष कर मज़दूरी करने वाली स्लियों के, कध्टों को कम करने के उपायों 
में कई व लगी रहों | फिर, थिवोसाफ़िकल सोसायटी ( '्रह्मविद्या सभा! ) 
में आरा कर, मानव जगत्‌ में. विश्व-बर्म' प्रह्म-धर्म', “आत्म विद्या-धर्मः के 
प्रचार के कार्यों में, ६० व तक प्रथ्वी के सत्र देशों में श्रनवस्त प्रत्र॒जन 
करती रहीं; १८९३ ६० में भास्त आई; काशी में सेण्ट्रल हिन्दू कालिज? 
ओर 'हिन्दू गले स्कूल' की स्थापना किया ; जत्र काशी थातीं तत्र, आवः 
जाड़े के दिनो में, महीनो तक शान्ति कुज्ज” नामक स्थान में रहा करतीं 
१९३३ ई०में, ८६ व की उमर में आद्यार (मद्रास) में शरीर छोड़ा; उन 
इच्छा के अनुसार 'फूल' (राख और अध्तथि शेष) काशी में गंगा में, मेने 
प्रवाह किया। भारत मे, ऐसे लोग , जिन की ग्रहस्ती बिगड़ी, प्रायः किसी 
भक्ति या वेराग्य पन्‍थ में चले जाते रहे | २००० वष पहिले उजयिनी के 
महायज भत्त हरि की कथा प्रसिद्ध है, अपनी रानी के व्यभिचार का हाल 
जान कर संसार की निस्सारता सहसा उन के मन मे व्यापी ; चरणाद्रि मे 
गंगा के तट पर, शेप आयु व्यतीत किया ; राज्य, छोटे भाई विक्रम को 
सॉप दिया। विक्रम ने, चरणाद्रि ( चरनार, चुनार ) का प्रसिद्ध दुर्ग 
बनवाया । भतृहरि ने, संन्यास की अवस्था में, 'शतक-त्रय” ( नीवि-श्घ्ञार- 
वेरग़ग्य ) लिखा, जो गआ्राज तक परम प्रसिद्ध है | कहा जाता है कि उन्हीं ने, 
व्याकरण का एक बड़ा भारी, सवा लाख श्लोक का, ग्रन्थ, हरिकारिका', 
भी लिखा, जिस का एक बहुत थोड़ा अंश, 'वाक्य-पदीप” दी, श्रव मिलता 
है। ऐसी ही कथा, अत्र से प्रायः ३५० वर्ष पहिले के महात्मा तुलसीदास 
जी की प्रसिद्ध है; वर्षा की अधेरी रात मे, पोंड कर गंगा को पार कर के, 
शवशुरालय में अपनी पत्नी से मिलने को पहुंचे; सती स्नेहवती, पर शर्माई, 
* पत्नी ने उन की लानत मलामत की; कहा, 'मेरे थोये हाड़ मास से जितनी 
प्रीति आप करते हो, उतनी राम जी पर करते, तो क्या न पाते :? हृदय 


नी 


हा ० .. ._:  - चित्त शोधक संल्तमं; उदाहरण 
को ऐसा धक्का लगा, मन ऐसा पल्गा, कि समस्त संसार से विल्ञकुल हा, 
ओर राम ओर सीता के अनुपम रूप में जा सठा; जिस का बहुत मीठा फल्ल 
यह हुआ, कि 'रामायण?, तथा अन्य भक्तिमय काव्य, लिखे गये ; कहीं कहीं 
अति-भक्तिमव । भतंहरि का वेराग्य, ज्ञान प्रधान था; तुलसीदास का, 
भक्ति प्रधान ; कारणों मे भेद होने से ; भतृहरि को, 'दुश्वरित्रा पत्नी से 
ओर समस्त संसार से तीत्र वेराग्य हो गया. था ; तुलसीदास को, सती पत्नी 
से वेराग्य नहीं हुआ, न संसार'से ही, अपि ठु अपनी ही निर्लेजता और 
सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन पर ग्लानि हुई; स््री-पुरुष के शुद्ध स्नेह का . 
स्वाद, सीता-राम के रूप मे लेते रहे | कबीर का, नानक का भी, वेराग्ब, 
शान प्रधान था । ह 
वाल-दूषण कन्या-दूषण के विषय में, बहुत वर्ष हुए मेनें स्वयं, दो 
बूढ़े, 'पिंशन! पाये, ऊचे दर्ज के गवर्मटी नोकरों को, एक जल्से मे एक 
दूसरे के साथ हंसी करते हुए, पुरानी करतूतों की याद दिलाते हुए. आँख 
मय्का कर यह कहते सुना, कि 'दाग़ लगा रिया?, जूठा कर दिया? ; तथा 
बहुत वर्ष नहीं हुए, एक “मिडल स्कूल? के "मास्टर को, कई मास्टरों के 
बीच, यह कहते सुना कि 'संकड़ों लड़कों को ( ऐसा ऐसा कर के ) छोड़ 
दिया; स्कूल के एह्वते की दीवार के पास ये तल्ञोग खड़े थे, में पास की 
सड़क से टहलता हुआ जा रहा था। और भी ऐसे मोके आये | ऐसी. 
ब्राव सुन कर मेरे मन में वहुत उद्देग होता था ; यही भाव उठता था 
कि ऐसे वानर-प्रकृति के पशुओं को तो, विष्ठा के कुस्ड मे कुछ देर के लिये 
डाल देना, उचित दरड होगा | किसी भी श्रधिकार के वा अध्यापकी के 
स्थान पर, ऐसे आदमियों को, जिन के मन से ऐसे पापिष्ठ भाव. भरे हों 
एक क्षण भी न रहने देना चाहिये | मनु ने, ऐसे घोर अपराधियों के लिये 
इद्धिय का काट डालना, वा जलती हुई लोहे की प्रतिमा ( सूर्मी ) से व्रॉध 
कर मार डालना, दण्ड लिखा है | 


ं 


काम-अध्यात्म--परिशिष्ठट २ 
नव-विवाद्धित वर-वधू के लिये दो शब्द्‌ 

प्यारे वर वधू ! १८८४ ई० में, साठ वर्ष से अधिक हुए, मेरा 
“विवाह हुआ; मेरे बड़े सौसाग्य से, पत्नी, सच्ची सह-घर्म-चारिणी,स्वभाव 
की नितान्त सरला, अभी तक मेरा साथ, इस लोक मे दे रही हें;भव उन 
की आयु ७२ की है, मेरी ७८ ; इस ६२ वर्ष के विवाहित जीवन और _ 
गाहंस्थ्य मे, बच्चों, भोर उन के बच्चों, को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने, 
ब्याहने; रोजगार मे छगाने, डन की बीमारियों, प्रसूतियों, आदि मे 
फ़िक्र करने, के सुखों और दुखों का जो अनुमव हुआ, उसके भरोसे, 
मै ने, यह 'कामाध्यात्म!, तुम्हारे ही उपयोग के लिये लिखा है । यदि 
इस से तुमको कुछ भी सहायता मिले तो अपना सौमाग्य समझ गा । 
यहाँ लिखी बातों के सिवा बहुतेरी बातें अच्छे प्रामाणिक चुने हुए पाश्चात्य 
ओर भव भारत में सी लिखे जाते हुए बअन्थों को, स्वयं पढु कर, तुम 
जान सकते हो । यदि ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें अवश्य जान पढ़ेगा कि, 
सात्विक काम और राजस-तामस काम का जो विवेक, 'कामाध्यात्स? में 
जोर दे कर किया है, वह विवेक प्रायः अन्य ग्रन्थों मे नहीं किया जा 
रहा है; यद्यपि यह विवेक सच्चे कामशाख्त्र का प्राण ही है, हृदय ही है । 

वर-वधू ! एक दूसरे पर दिल खोल कर रीझ्नो! परस्पर स्नेह-प्रीति 
करो ! विवाह से पहिले यदि कोई भूल हुईं है, तो उस को मूल जाओ ; 
फिर ऐसी भूल न होगी, और अपने बच्चों को ऐसी भूलोंसे बचार्चेगे-- 
यही इदृद निश्चय सन मे रक्खों। एक दूसरे का सन सदा लिये रहो; 
“अति परिचयाद्‌ अवज्ञा!" परस्पर एक दूसरे के लिये, कभी मत होने दो; 

१ श्रति परिचिय, हर वक्त, बहुत अ्रधिक, संग साथ रहने से मन ऊ् 
जाता है, गुणो की जगह एक दूसरे के दोप देख पड़ने लगते हैं, एक दूसरे 
की अवज्ञा, तिर्कार, होने लगता है; 'फैमिलिश्रारिटी ब्रीड्स कानटेम्प्ट!, 
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दूसरे की आँख से अपने को देखों, अपनी ही आँख से उस को नहीं 
उस की आवश्यकताओं ओर उचित इच्छाओं का सदा ध्यान रवंखो 
अपनी ही का नहीं । सह-धर्म-चारिता शब्द का अर्थ सन मे अच्छी तरह 
बैठा छो | अब, जब विवाह हो गया है, एक दूसरे की कमियां, न्‍्यन- 
तार्भो, चुटियों, को मत देखों; खूबियों को, ग्रुणों को, ही अधिक देखों 
ओर समय-समय पर उन्त की सराहना करो; इस से गुण बढ़ेंगे, और 
न्यूनताएँ दूर हो जायेगी । गाहंस्थ्य से कुछ स्वार्थ सुख तो मिलना ही 
चाहिये, पर कत्तंब्य-पारून और, परार्थ-सुख कुछ अधिक होंना चाहिये । 
परस्पर मीठे शब्दों का भीठे स्वर से श्रयोग करों, कट्ठु शब्द और रूखे 
स्वर का नहीं | घर के आय-व्यय पर, प्रत्येक वर्ष के “बजेट? ( अंनुष्ठान- 
पन्न, अनुमानपत्र ) पर, दोनों मिल्क कर, विचार ओर निर्णय करों | 
समान-शील-न्यसन के, और तज्न्य-सुख के, वर्धन के लिये, कःई भच्छी 
'कछा? का, जिस से दोनों का सन छरूगता हो, बहलता हो, एक साथ 
परिशीलून करो; यथा-सम्भव ग्रतिदिन, इस काये के लिये, कुछ थोढ़ा 
समय नियत कर छो; अच्छे भजनो वा गीतों का गाना, घरेलू उपकरणों 
की ही सज कर रखना, अच्छी पुस्तक उच्च स्वर से पढ़ना, जिस 
से पति और पत्नी, तथा सनन्‍्तति और अन्य वन्धु बान्धव मिन्न भी जो 
उपस्थित हों, सुमै--यह म्रायः अल्पवित्त गृहस्थों को भी साध्य है । 
अपनी अपनी 'कर्त्तव्य” सम्बन्धी ( जीविका-कर्म ओर ग्रृह-कर्म की ) 
(चिन्ताओं', तकलीफों, झन्झ्तर्टों, की बातो को प्रायः अपने ही तक रक्‍्खों,. 
स्वयं ही सम्दालो, झैलों, दूसरे को ( पति पत्नी को और पत्नी पति 
को, सुना कर, . उस के चित्त का बोझ और भारी मत करों ; हाँ, जब 
विद्येप परामर्श वा सहायता की आवश्यकता हो, तव तो कहद्दना हीं 
चाहिये । कर्जा कभी मत काढ़ेना ;: कम खाना, कम पहिनना, पर ऋण 
नहीं लेना ; यदि सम्भव हो तो आमदनी मे से कुछ, कितना भी छोटा, 
अंश, 'अडे आाड़े समय के लिये बचा रखना । जैसा जीविका-कर्म, जैसी - 
ग्रहस्थी; तुम्हारे भाग्य ने दिया हो, उसी से सन्‍्तोष करना, चाहे यथेष्ट 
न भी हो $ रोज उस की घुराई सत.करते रहना; नहीं तो जिन्दगी और 
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भी खटद्दी हो जायगी; हाँ उन्नति के लिये यत्न तो, सौम्य, शान्त, दृढ़ ध्यव- 
सायवान्‌ मन से, करते ही रहना आाहिये। यह सदा याद रखना कि 
'जिह्ला और उपस्थ', ये दोनों, मनुष्य के परम मिन्न भी हैं; भर परम शत्र 
भी; सद्‌ उपयोग से सुख के मूल, दुरुपयोग से दुःख के । सन्तान उतने 
ही उत्पन्न करना जितने अच्छी तरह पाल, पढ़ा, रोज़गार भे छगा सको । 
दिन-चर्या, रात्रि-चर्या, ऋतु-चयों, आहार-चिकित्सा, पाक-शाखर, ज्यायाम- 
शाश्र के अच्छे चुने अन्धों का परिशीलन करना ; अपने शरीर को और 
वस्त्र को स्वच्छ रखना, जिसमे सह-धर्म-चार-चारिणी को उस से .कुरुचि 
न हो ; मझुख की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, भोर दाँतो को सदा 
साफ रखना ; मोजन के पहिले भी और पीछे भी साफ़ कर लेना ; उन 
मे भोजन का लेप छगा रह जाने से, सदायँघ ओर दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होते 
हैं; कभी-कर्मी तो इतनी तीमर दुर्गन्ध, कि ऐसे मनुष्य के पास बेठना 
असस्मव हो जाता है, और स्वयं उस मनुप्य के मसगुर सद़ जाते हैं, 
उन में मवाद, पूय ( पीच ), भर जाता है, पेट मे जाता है, तीम रोग 
उत्पन्न करता है |।१ पति-पत्नी के मुख यदि दुर्गन्धित हों, तो रति सी, 
प्रीति भी बहुत विप्वित हो जायगी; एक दूसरे का चुम्बन, तथा बच्चों का 
सुख चूमना, यह तो पहिली सात्विक कासीय चेटा है, मेरा निज का 
अनुभव यह है कि जब तक दाँत मज़बूत थे, तब तक तो नीम, या 
मोसरी, या बवूल की दाँतन ( दन्तवन, दन्त-काष्ट ) से सवेरे दाँत साफ 
करता था ; कभी कभी शुद्ध छकद़ी के, या बादाम के छिलके के, कोयले 
का 'मश्षन! भी, छेता था | जब, जब दाँत कमजोर हो गये, भौर दारुण 
कार के और शासकों के प्रभाव से, तथा आबादी के अति बढ़ाव से, 
दन्‍्तकाष्ठ मिलना भी कठिन हो रहा है, तो प्रायः दस वारह वर्षा से, 
पच्छिम के बने 'प्रश' का प्रयोग करता हूँ, शुद्ध पानी के साथ ; इस 
का प्रयोग दिन मे जब . चाहे तव सहज में हो सकता है । बहुत से 
विछायती “मअनो” का इश्तिहार बहुत रहता है ; ये सब दुर्गुण ही 

१ अंग्रेजी मे इस रोग को 'पायोहींयार, ए7०7॥०8, कहते हूं; 
ग्रीक भाषा के पायीन', पूय, ओर “रहीन?, वहना, से बना है । 


४४४ 2. .: स्त्रियाँ भी, अ-ला नहीं, स-वला बने 


करते हैं, “ब्रश” मे ऊुगे रह जाते हैं,. और उसी मे सूक्ष्म कीड़ियाँ पेदा 
धर देते हैं, जिन से दाँतों मे, सफाई की जगह और भी सड़ायँध उत्पन्न 
होती हैं; अब, 'सिन्थेटिक” ( 8५7/000 ) सूर्त्नों ( कढ़ें बालों के ऐसे 
सृतततों ) के ब्रश” बनने लगे हैं,. जेसे नाइलोन” 7907, जो इृद भी हें 
ओर “पचिन्न' भी, ओर बहुत दिनो तक काम देते हैं | 
स्त्रियों को अपना शरीर भी ओर हृदय भी. दृद बनाना चाहिए : जैसा 
समय आया है, इस मे, स्लरी का नाम “अबला' न. रह जाना चाहिए, 
-बला! होना चाहिए ; दुष मनुष्यों से आत्मरक्षा की शक्ति. उन में होनी 
चाहिए.। समाचार पन्नों से कमी-क्रमी पढ़ने .मे अब .आने छगा है कि 
इस इस स्थान पर,कुमारी ने वा विवाहिता. ने, छेड़ने वा आक्रमण करने 
चाले मनुष्य को इस इस प्रकार से खूब पीटा ; बिना इस के, इस समय 
गति नहीं | युक्तप्रान्त के एक उत्तरी जिले के अच्छे कुदम्ब की एक 
बेटी ने मुझ से कहा- कि एक दिन, भपने घर के लोगों के साथ, नहर के 
किनारे टहलर रही थी; कुछ दूर पर, उसी सड़क पर, एक . लम्बी जाट 
स्त्री, सिर पर घास का भारी बोझ रकक्‍्खे, जा रही थी; सामने'से तीन 
गोरे फौजी आये ; एक ने उस स्त्री से छेड़-छाड़ की; स्त्री ने.सिर का 
_ बोझा नीचे गिरा दिया, बायें हाथ से उस : गोरे फोजी का , हाथ पकड़ 
लिया, दाहिने से डसके मुँह पर ज़ोर का थप्पड़ लगाया ; फिर ऐसा 
करेगा !! कह कर उस का हाथ छोड़ दिया ; गोरा फोजी अपने हाथ से 
अपना गाल मलता हुआ, चेरी स्ट्राढः ल्वेडी, वेरी स्ट्राउ लेडी”, ( बड़ी जबर- 
दस्त औरत ) कहता हुआ भागा | अब तो भारतवर्ष को ऐसी स्त्रियों की 
अधिकाधिक संख्या मे आवश्यकता है | किन्तु, इस से अह अर्थ नहीं 
निकालना, कि भारत की सख्त्रियाँ सब सर्वदा चण्डिका बनी रहें ; आदशे- 
स्त्री, आत्मरक्षा और अपत्यरक्षा के छिये तो सिंह-वाहना, दुर्गां-देवी,भर 
अपने कुट्ठम्ष के लिये गौंरी-अन्नपूर्णा ग्रहछक्ष्मी, और बच्चों के लिये तो 
दूध वहाती गौ-माता ही होती है । 
3० सह तु पितृन माता गोरवेण.अतिरिव्यते ४ 
3“ मातर्‌ | बन्दे 32 । 
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डें० मेघाइसि देवि विदितऊखिल-शात्र-साण, 
टुर्गाइसि दुर्ग-भव-सागर-नौर_असंगा, 
श्री: केट्म-उरिं-हृदव-एकन्क्ृत-डविवासा, 
गौरी त्व॑ एवं शशि-मौलि-कृत-प्रतिष्ठा | 
ते सम्मताः जनपदेषु,- घनानि तेपां, 
तेषां वशांसि, न च सीद॒ति बंधुवर्ग:, 
धन्या: ते एबं, निमुतडात्मज-मृत्व-दारा, 
येपां सदा5म्युद्यदा भवती प्रसतना | 3४ 
२32० 


काम-सहिसा 

हिर्दय में वह राग पुरानी, निदय, जग के जागि रही- 
प्रकृति-पुरुष; योपा-पुसान, की चाह सनातन दाह(डाह)गदी, 
शिव-मति हू, जेहि हालाहल वल, अमृतमयी, मद-मत्त. भगी, 

राग अऊरू द्रोह-आग की ज्योति-धूम ते छाइ गयी | 
ज्ञान बिराग-नेत्र तीसर ते, कोमल काम जराइ दियो 
स्मर के वश मे, पर फिरि परि के, उम-हिं देह में धारि लियी | 
शिव-मतिहू, वा मादक कारन, ज्ञान छाँड़ि उन्माद गही, 
प्रकृति-पुरप की अनेत बासना घंटे चढ़ , पर मिंटे नहीं 
वाम-काम जरि मरि जीयत पुनि, रति अरु प्रीतिहिं व्याहि लियो 
हें अनंग, छावो अंग-अंगन-देह तज्यो, जग व्यापि गयी | 
क्रोध, लोभ, मद, मोह, अदूया, की सत्र सेना संग लयी, 
ऋतु वोरनि, उन्माद, मूरछा, मरन, सखिन सों ज्ञगनि सी, 
शिव-मति हू विक्षित करी जिन, अर विमोह में डारि दयी, 
माया मोहिनी के पाछे, सब्र लाज तजे, कहूँ भाजि गयी, 
आपु विष्णु भगवान हु जा बस लबी मोहिनी-छुत्री नयी | 
यहा, ग्लानि, उत्कतए्ठ निराशा, गयी, नयी आसक्ति भी, 
क्रोध, खेद, असहिष्शु असूया, दया, भक्ति, सत्र देह छुयी, 


४ काम-माहमा 


हिंदेव में वह ध्वनी पुरातन, सन्तत, सत्र के गूँजि रही,- 

शिव मति, जेहि विष-घारण कारण, शान्ति छाँड़ि के भ्रान्ति गही । 

ग्रेम-पियास, दुरास, हतासा, सुधा सिन्धु विष-कृप- ठही, 

हवथ॑ विषाद अंथाह अ्रपार तरंगन मे लहराइ वही 

चिर्तत ससुद्र ककोरं हलोरनि, शान्ति देवि अब डूबि चही। 

तेरी माया, तू ही वारै, तो हूं को मस्माइ रही! 

शिव मति जेहि माया की मारी, भयी मह्य अज्ञानमयी; 

विष पीये जेहिं, अति अकुलानी, दया त्यागि अति घोर भयी; 

सती चेतना हू, शरीर तजि, जां वंस, दूजी देह लयी | 

विष्णुदेव हू की, जेहि लोभन, विशद बुद्धि अति मलिन भयी, 

लोक जनक, जग-सिंजनहार कि (की) नास्रिप पर जाइ गिरी, 

बन्द विरह-विकल, बइन्दावन उपवन में अति भूलि फिरी 

पर की सती, अछूत, छूइ के, ठलसी करि, उर-मौलि घरी | 

हिदव मे वह राग पुरानी, निदय, जग के, जागि रही 

पुरुष-प्रकृति, योषा-पुमान, की चाह निरतर, दाह गही । 

( समुद्व-मन्थन मे, पह्िे, हलाहरू विप निकला ; उस को शिव ने 
अपने कण्ठ मे रख लिया ; तब देव और असुर जी सकें, ओर समुद्र मे 
से अस्त और रत्न भी और वारुणी सुरा भी निकाल पाये । जब चेतन- 
पुरुष परमात्मा, जड़ अकृृति को अपनाता है, तभी दैवी और आखसुरी 
प्रकृतियाँ, सव-सागर के सुख-हु-खों, पुण्य-पापों, का सम्भव होता हैं। यही 
“अपनाना”, आदि-काम, मूल,वासना, जगत्‌ की निमांत्री है । शिव ने 
(ज्ञांन-बैराग्य रूपी) तृतीय नेन्न से काम को जला दिया, ओर फिर'अनंग' 
हो कर 'काम” जीया, रवि-प्रीति से व्याह किया, और शिव ने उम्रा को 
अधांगनी बनाया--यह सब कथा ग्रासेद्ध है| उ-मा « यान्मा > साया 
जो “नहीं? ( थी, ओर ) 'है?, (थी ) ; वही मूल अकृति जिस को परम 
पुरुष ने 'अहम-एतव-न” के अखण्ड एकाकार अनवरत ध्यान से अपनापा 
है, अपने से रंक्‍्खा है । (“ऋतु वोरनि” फल के पेड़ों में 'बीर” रूगने का 

वंवर' आने का, 'वोराने' का, मस्त, पागल, होने का भी, ऋतु, वसन्‍्त, 


मत्सस्महिमा ४७ 


जो कामदेव का परम मित्र है।) समुद्व-मन्थन के बाद, विष्णु ने, शिव के 
अम्यर्थन से, जिस 'मोहिनी” रूप से अछुरों को वहकाया था, उस को 
फिर चारण किया ; तो शिव भी उन्मत्त हो कर उस के पीछे दोडते फिरे 
>यह पौराणिक रूपक है। जालन्धर देत्य को वर-दान मिला था कि जब 
तक उस की पत्नी इन्दा का पतिधत सतीत्व भ्रष्ट न होगा, तव तक जाल- 
न्धर की ख्त्यु न होंगी; विप्णु ने जालन्धर का रूप धर कर घृन्दा से 
व्यभिचार किया, तब जालन्धर मारा गया, पर विप्णु को भी पाप का 
फल भोगना पढ़ा ; घन्‍्दा, परम पविन्न, उत्तम, भीपध रूप तुलसी वन 
गयी, जिस को बिप्णु आज तक सिर पर रखते हं---यह पौराणिक रूपक 
है ; पातिशब्रत्य और सतीत्व भी, वाह्य रूपों मे ही अँटकाया जायया, 
' क्रध्यात्म-तत्व को नहीं पहिचानेगा, तो कभी न कभी धोखा खायगा ; 
किन्तु सह्लाव भी निरर्थक नहीं हों सकता ; धोखा खा कर, जीव चेतेगा, 
सदूगति पावैगा, ओर जगत्‌ का कल्याण करेगा |) 


मत्सर-महिसा 
हिदेय वाढ़ी पीर घनी । 


'दरस परस की तरसी पियासी, चिन्ता मे नित बुद्धि सनी, 

सर्बस सुख सम्पदा बनेहू, व्चस अस- अनवनी बनी, 

थोथी लाज, अकाज-अ्रयूयाभय, ते खाई अनी कनी, 

पर इग्खा (ईर्ष्या) दुखन, निज सुख तजि, प्रेम आपने प्रान हनी | 
हिदेय वाढी पीर घनी 

वसि श्रथाह जल भीतर हू, नहिं सल्लिल वूँद मुख एक गनी, 

प्रेम रूप सब एक चेतना, तबहु भेद की डाह ठनी, 

प्रेम पियासा जगत डदासा, जदपि प्रेम तें सृष्टि बनी, 

ग्रीति चहत श्र रीति न जानत, करत द्रोह सहि परि घनी | 
हिदेय बाढी पीर घनी । 


छ्ष्प स्वाथन्त्याग और प्रेम की महिमा 


, सज्जन-बलिदान - 

यौवन की शोभा गले, तरुणाई मुरमाय; 
सुन्दर मुख ते अक्षरहु सुन्दर ही न सुनाय; 

. भरो सरोवर, पर कमल कल्ली - खिंली न लखाय; 
शशि की सुषमा हू, भये दिन, फीकी परि जाये; 
प्रभु पाले परिजन नहीं, धन पर अतिहिं लुभाव; 
नप को आँगन, दुजनन ते ही नित्य अराय;' 
सजन सन्‍्तत दुश्ख ही पावत इहाँ दिखाय; 
भरथरि के हिय सात यह काया सदा सलाय । 


प्रेम-महिमा 
' प्रेम उठायी प्रान की बीना अपने हाथ, 
सब तारन की साधि के कनकार॒यो इक साथ, 
स्वार्थ के जो तार पर* परी अंगुरी जाय, 
डरपत कॉँपत भाजतो ट्ृृव्यो गयो लुकाय । 
( अंग्रेज कवि टेनिसन के एक पद्य का अनुवाद ) 


स्वारथत्याग-महिमा 
ईसा जौ सहस बार जनम 'बिथलहम?” मे 
लेवे, पर तिरे हिय माँहि नाहिं जनमे, 
तेरे घर नेक हू खुशाली नाहिं होवे, अरु 
सूनो चित ही तू नित इते उते भरमें 
घोलगुथा' की सलीत्र पर तू मत आशा लाठ, 
वा ते तो तिहारो काज नेक हू न सरि है, 
अपने हिय की वनाउ यूल्ी, वा पे चढ़ाउ 
आपा को, तब ही तू सत्र ही दुख तरिहें । 
( जम॑न, परमाथ-भक्त, ईसाई, वेदान्ती-सूफी-'मिप्टिक्‌ कवि, शेफ्लर 
की, ईसा-मसीह के स्वाथ-त्याग-मथ जीवन पर एक पद्म का अनुवाद । 
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(विथूलहम), . ईसा का जन्म-प्राम:.. गोलगथा', उस वब्य-स्थानं का नाम, 
जहाँ इसा सूली चढ़े )। 


प्रम-पुरुषाथ का लाभ 


नहीं ओट.वा द्वार पर, सदा प्रकासत चन्द्र, 

हे हिंय |, तू निज सवा के अधियारे मे बन्द; 

नामन को दी भेद है, ठतम हम सब हैं एक; 

जलधिन अर बुदबुदन मे एक हि जल की टेक; 

हिया, भक्ति की ह्वाल मे, जस जस जस्तो जाय, 

ग्रति ग्रचण्ज |, वा माँस तें उतनी रस निसराय, 

यदि वह है सर्वन्ष, तों हम उपजावत ज्ञान, 

है पोथिन ते अधिक यह हिय ही शान-निधान; 
स्वास्थ की त्याग्यौ नहीं, परमारथ कस पाउ 

उपिरि दरी, श्िरथा भये, सपनहि देखप जाड ! 

'तोहिं बाहर जे खोजते, नहिं पावन की तात्र, 

तुद्दी पिकन मथ्चु चोलनी, तु ही सुगन्ध गुलाब; 

बिन तेरी करुणा, दया, तोहिं पावे अस कौन ? 

बड़े बड़े भय्कत फिर, मैं तो बंपुरा मौन । 

( स्वास्थ जो हिय त्याग किय; परदा दियो हटाय, 

वा में तू सुसज्ज सहश सदा प्रकाश दिखाय | ) 

करी नाम के परमास्म-भक्‍त सुंफी कवि की एक उर्द कविता का 
अनुवाद ) हर 
( करीं के मूल उद्‌ शब्द ) 

न कोइ पर्दा है उस के दर पर, न रूयि-रीशन नक्ात्र में है, 

तू आप अपनी खुदी से, ऐ. दिल ! हिजाब मे है, हिजाब मे है ; 
फ़क़त तफ़ाबत है नाम ही का, दर असल सब एक ही 5, यारो ! 
जो आबि साफ़ी कि मौज में है, उसी का जलवा हवाव मे है ; 
हो अ्रपना दिल जिस कदर वरिश्ता, उसी क़दर ज़ायका हों पैदा, 
रु 


 छफगण ह भक्ति महिमा 


« जले ये जितना, है लुत्फ़ उतनां,; अजब मज़ा इस कबाब मे है; . 
जो इल्मो हिक्मत का वो है दाना, तो इल्मो हिक्‍्मते के हम हैं मूंजिद 
है अपने सीने मे उस से ज्ञायद, जो वात वायज़ कितात्र मे हैं ; 
खुदी को छोड़ा न तू ने अब तक, खुदा को पावेगा कह तू क्यों कर ! 

* जवानी ग़ुज़री, बुढ़ापा आया, अमी.तक,. ऐ, दिल !-तु ख्वात्न मे है ; 
_ तुद्दी है मत्लूति जु॒म्लां तालित, तु ही है मक्सूदि जुम्ला आलम, 
ठुमी से नग्मा है बुल्बुलों मे, ठुकी से खुशवू गुलाब मे है ; 
बगैर तेरी मदद के ठुक तक जो कोइ पहुंचे ये तात्र क्‍्यां है, 
बड़े बड़ों का गुजर नहीं है, क़रीं मत्ना किस हिसाब मे है ! 
( फारसी मे निर्युणोपासक को अहि-ज्ञात, और सगुण-भक्त को 
अहि-सिफ़ात कहते हैं ।.) क्‍ 


| अबन्‍न-न-े+-ब कलननननालनामई-अरलननन नन-न-नणनि न तनमन न+- न न नननननन न. 
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भक्ति-महिमा 
( निर्युण-प्रेमी सूफी सिराज ( सूर्य ) की एक गजल ) 
खबरे तहस्युरि हुस्न सुन, न जुनूं रहा, न परी रही, 
- नतीतू रहा, नतो मै रहा, जो रही सो वेखबरी रही ; 
शहदे वे-खुदी ने अता किया मुझे जब लिवासि वरहनगी,.. ' 
. न खिरद की वखियागरी रही, न जुनूँ की पर्दा-दरी रही ; _ 
वो जो अक्ली होशो हवास थे, तेरी यक निगह ने उड़ा दिये, 
व शराबि सदकइ आरज्‌ खुंमे दिल में थी सो भरी रही ; 
चली सिम्ति-गेत्र से यक हवा, कि चमन शुरूर का जल गया , 
वले शमञ्र खाना जला के सब, गुले सुख साही बनी रही ; 
वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दस नुस्खइ इश्क का, 
कि किताब अक्ल [की ताक पर जो घरी सो यूही घरी रही; 
तेरे जोशो हैरति हुस्न का असर इस कदर से यहाँ हुआ , 
. “न तो आइसे मे जिलो रही, न परी मे जल्वा-गरी रही ; 
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किया खाक आतशि इश्क ने, दिले वे नवाये सिराज को, 
न हजर रहा, न खतर रहा, जो रही सो वेखतरी रहो | 


( सगुण-नि्ण भक्त नजीर की एक नज्स ) 
जिस सिम्त नजर कर देखे है, उस दिलवर की फुलवारी है, 
कहों सब्जी है हरियाली है, कहीं फूलों की गुल्कारी है ; 
दिन रात मगन खुश बैठे हैं, और आस उसी की भारी है, 
बस आपढहि वह मंडारी है, ओर आप हि वह दातारी है ; 
हर आन खुशी, हर आन हँसी, हर वक्त अ्रमीरी है, वात्रा ! 
जब आशिक मस्त फकी( हुए, फिर कया दिल्गीरी है, वावा ! 


विवाह ओर वण । 


चतुः पुरुषाथसाधक॑ वर्णहश्रम धर्म मे. अन्तचेणे 


( अ-स-वर्णं )-विवाह का स्थान |... 

बिगड़ी प्रथा के. शोधन के लिये नये विधान की आवश्यकता 

(भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा से, अन्तर्वेण/ वा 'अ-स-चर्ण! 
. विवाह सम्बन्धी, विधान- का. उपन्यास, १९३४ ई० मे, मे ने किया । 
उस की ओर, भारत जनता का, समग्म देश मे, ध्यान आकर्पित करने के 
लिये, सात अँग्रेजी लेखों की एक द्षेखमाला, सब प्रान्तों के सुख्य मुख्य 
दैनिक पत्रों मे प्रकाश कराई और उस का हिन्दी मे आशयानुवाद, काशी 
के आज? पत्र मे, १९३६ ई० से, छपा। उसी का, पुनद्॑, शोधित, 
कहीं संक्षिप्त कहीं उपचूंद्धित, रूप, यह अध्याय है। इसी आशय का 
व्याख्यान, मे ने, दो दिन, ता० २८ जनवरी, १९३७, और ४ फरवरी, 
१९३७ को, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे किया; परन्तु कार्यसिद्धि वहाँ. 
नहीं हुईं ; उपन्यस्त विधान को कानून का रूप नहीं मिला | 2 

उपन्यरुत विधान 

२६ सितम्बर १९३५ को, भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा 
(लेजिस्लेटिव असेम्बली) मे, हिन्दू-अन्तर्व्ण-विवाह-सम्वन्धी एक विधान. 
' का अस्ताव में ने किया ; १७ अग्रेल सन्‌ १९३६ को सभा मे निश्चय 
किया गया कि, १५७ जुलाई वक उस पर लोकमत संग्रह करने के लिये,. _ 
वह अकाशित किया जाय | प्रस्तावित विधान के अंग्रेजी श्वब्दों का. ' 
आशय यह है-- . है... हे 

“यह आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये, जिन कीः 
आगे चर्चा की जायगी, हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न लोकोक्त वर्णो मे परस्पर- 
विवाह, कानूनी (घर्ससंगत, स-सर्याद, अनिस्य, चेघ, जायज, श्रामाणिक, 


कण 
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“'लछाफुल', 'घेलिड', सव्‌) समझा जाय ; इस लिये निम्नलिखित विधान 
बनाया जाता है । 
१ -इस विधान का नाम दि हिन्दू मरेज वेलिडिटी ऐक्ट! हिन्दू- 
विवाह-मर्यादन-विधान ) होगा । 
-हिन्दुओं का कोई भी विचाह, केवऊ इस कारण से गैर-कानूनी 
न समझा जायगा, कि विवाहित सख््री और पुष्प एक ही लोकोक्त वर्ण के 
नहीं हैं ; चाहे इस के खिलाफ भी कोई रिवाज हो, या हिन्दुर्भों के 
कानून का अर्थ इस के विपरीत छगाया गया हो ।”' 
यह विधान अक्षर्शः वही है ओो सन्‌ १९१८ ई० मे श्री विद्वलूभाई 
पटेल ने सभा मे पेश क्रिया था, पर जिस पर चोट ज्लेने की नौबत 
नहीं आयी | 
शान्ति के साथ विचार की आवश्यकता 
इस विपय पर हिन्दुओं के सभी समुदायों को सतवधानी से विचार 
करना, और इस के पक्ष ओर विपक्ष की सब वातों पर ध्यान करना, 
उचित है ; बिना रोप भावेश के, घिना कहुता के, सोमनस्य से, शान्ति 
से, बहस फरें, और जो बात कह रहा हूँ उन पर ध्यान दें.। 
परस्पर का वेसनस्पथ उसी समय दूर हो सकेगा, जब एक पक्ष दूसरे 
पक्ष के सम्बन्ध मे यह विश्वास करेगा, कि वह भीं हिन्दू समाज और . 
भारतीय जनता की भलाई और उन्नति का चाहने चालू है। 
अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दू समाज्ञ के कितने ही प्रभावशाली 
अंग इस विधान को नापसम्द करते हैं। इन्हें हम सनन्‍्मान प््‌र्वक, बिना 
किसी प्रकार लेशसात्र भी अनादर की सूचना के, “अपरिवर्ती' 'ऑर्थों- 
डाक्स', 'वह पुरुष जो- प्रचलित मत को ही दीक मानता है और 
उसमे परिवर्तन नहीं चाहता है', कह सकते हैं । उन की इस इच्छा का 
पूरी तरह सत्कार करता हूँ कि वे अपना जीवन भपने अम्यस्त प्रकार से 
खिता सके, अरथांत्‌ जिस प्रकार से वे भव तक रद्दते आये हैं उसी प्रकार 
से रहते जायें; भौर उन के सामाजिक प्रवन्ध और कार्यक्रम मे किसी 
भकार की बाधा न होने पावे | उन की इस आकांक्षा मे, इप्त विधान 


४५४ ... प्रसन्‍न शान्त चित से. विचार कीजिये 


से किसी प्रकार का विध्न॑ न होगा । - | 

आरम्भ मे ही, ऐसे सब छोगों को, जो इस विधान के विरुद्ध हैं 
सालुनय विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि किसी की हानि नहीं चाहता, 
प्रत्युत सब की सेवा करना चाहता हूँ | प्रायः ४० वर्षो से, परमात्मा की 
दी हुईं अव्प बुद्धि के अजुंसार, हिन्दू. समाज और हिन्दू धमकी सेवा करने., 
का यरन किया है, और साथ ही इस वात का भी यव्न करता रहा हैँ, 
कि इस देश मे बसने वाले अन्य धर्म वालों के साथ हिन्दुओं का सौ- 
मनस्य बढ़े । यदि मे ने भूल की दो, या फिर करूँ, सेवा के बदले अप- 
कार किया हो, या फिर करूँ, तो यह मेरी इच्छा या नीयत के दोप से 
. नहीं हुआ है और न होगा, वल्कि. समझ और विचार के दोप से हुआ 
है और आये हो सकता है । 

“बिल” (अस्तावित कानून) के“विरोधी सज्जन यदि केवल इतना भी 
सान लेंगे, कि श्री विदचलऊभाई पटेल नेकनीयती से, हिन्दू समाज की सेवा 
करने की सच्ची अभिलापा से, प्रेरित थे, तथा मेरा भी भाव वेसा ही है 
तो इस विधान पर सार्वजनिक चर्चा और बहस, कट्ठता से रहित होगी 
और सव परामश तथा गुणदोीपसमीक्ष। के ' सच्चे भाव से प्रेरित होगी 
जो ही सच्चे लोकोपकारी कार्यों' के साधन का एकमात्र उपाय है । 

जैसा गीता मे केहा है 


प्रसन्‍नचेतसो हिं आशु बुद्धि: पय्यवतिएते 
प्रसादें सबदुःखानां हानिर्‌ अ्रस्य उपजायते । 
जब चित्त प्रसादयुक्त, प्रसन्‍न, शान्त होता है, तब बुद्धि. सुस्थिर हो 
जाती है, उस मे से चलचरूता इट जाती है, और तभी वह उन सतत्यों, 
तथ्यों, उपायों को निश्चित रूप से देखती है, जिन के द्वारा मनुष्य के 
सब दुःख दूर होते हैं।.... /् 
इस भूमिका के बाद, .जिन का यह उद्देश्य है कि झान्ति का 
, वात्तावरण चँध जाय, अपनी दुलीलों को पेश-करता हूँ । 
हिन्दूघम की विशेषता : 


... अद्यपि मेरा यह निश्चित, मत है कि मूल चर्णघर्म मे, भथांत्‌ शास्त्रों 


# का» 


रह दिवंगत तथा जीवँत्‌ नेताओ्रों के उदाहरण 


स्पष्ट कर दिया है, और उस से देश-कालू-अवस्था के अनुसार परिवर्तन, 
ओर विरोधी भावों के समन्वय, समझौते, आदि की पूरी ग॒क्षाइश रक्‍्खी 
है। मानव-संसार की संब से पुरानी कानून की जीवित पुस्तक मनुस्झ॒ति 
है;; उस मे स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म, कानून, अर्थात्‌ अधिकार और 
कतंव्य को परस्पर वाँधने वाले नियम, मनुप्य जाति की अवस्था के अनुसार 
बदलते रहते हैं ; संत्ययुग; त्रेतांयुंगं, द्वापरथुग, और कलियुग, मे, 
मनुष्यों के धर्म दूसरे दूसरे होते हैं-। 

/ -  -ग्रन्ये कृतयगे धर्माई, त्रेतायाम, छापरे, उपरे 

: अन्ये कलियुगे, नुणाम्‌ , युगंःहास5्नुरूपत 
' डे ( मनु०, १, ८० ) 
“नाम्ना? सवर्ण-विवांद् के नियम को कड़ाई से पालन करने से, 
दूसरी स्थिति मे, चाहे कुछ ही फायदा हुआ हो, भत्र तो, हिन्दू समाज 
मे इस की “अति” हो गयी है, और इस से बहुत हानि ही हो रही है । 
वहुत से छोयगों का निश्चय मत हो रहा है, ओर ये छोग ऐसे हैं. जो 
किसी अकार से अविवेकी, जल्दवाज, अथवा अपारपक्क ब्वाद वाले 
नहीं कहे जा सकते | हे । 
दिवंगत पण्डित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु +चत्तरक्षन दास, ओर 

जीवत्‌ महाव्मां गांधी, श्री राजगोपालाचारी, आदि जैसे बड़े बढ़े देशंभक्त 
-और नेता --जिन की उदार छुद्धि, ओर आत्मत्याग, से किसी को सन्देह 
नहीं हो सकता; ओर जिन्‍्हों ने भाग्ठीयों के उद्धार के लिये, और साथ . 
ही साथ, हिन्दू धर्म मे तत्वतः जो सत्य-प्रिय-हित-कर, वातें हैं, उन की 
रक्षा के लिये, इतना कार्य किया है - सब की यही राय है कि इस -अकार 
से सख्ती के साथ “नाम. मात्र के सवर्ण विद्याह? ' का अकार उचित नहीं 
है; भौर उन्हों ने यह-मत॑ ही नहीं प्रकाश. किया, बल्कि, जैसा कि सच्चे 
नेताओं के लिये योग्य है, इस विचार के अनुसार आचार भी किया, और 
बढ़े अच्छे उदाहरण देश के सप्मने उपस्थित .किये .। नागरिकों की अन्य 
श्रेणियों मे भी ऐसे विवाह समय-समय पर होते आ रहे हैं,, जर जव 
अंधिकाधिक संख्या मे होने लगे हैं । अतः इस विधान को उन सब लोयों 
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का आशीवांद प्राप्त होने की आशा हो सकंती है, जो यह मानते हैं. कि 
सत्य सिद्धान्त का अनुसरण भी और कुशछल भी सदा इसी मे है कि 
मध्यमा दृत्ति का अवलूस्थन किया जाय, और “अति? का भाश्रय लेने मे 
मूल तथा भय सदा रहता है । 

अति', ज्यादती, सो छुराइयों की एक दुराह है, ओर ( नाममाज्र ) 
सवर्ण विवाह का कठोर नियम, वर्तमान कार मे, निश्चय ही, इस दोप 
से दूषित है। अच्छी प्रथायें भी अति की जोर जा कर दूपित हो जाती 
हं। तब, मनुष्यों के भीतर बैठा हुआ अन्तरात्मा, नयी च्यवस्थाओं की 
सृष्टि करा के, अपने नियमो का पालन कराता है। जीवन के सभी 
विभागों मे इतिहास की' यही शिक्षा माल्स होती हू । 

अन्याय ओर अपराध करने वाले को रोकने के लिये, "किसी प्रकार 
फे शासन का, किसी दण्ड के प्रवन्ध का, किसी कानून ओर व्यवस्था का, 
किसी नियम कायदे का, भीर शासन करने ओर दण्ड देने के किसी 
अधिकारी का, होना, आवश्यक है। परन्तु 'नोकरणशाही”, यानी जनता 
के हर विभाग पर अहलकारों की निरंकुश और मनमानी हुकूमत, जाज्ञा 
आदेश निकालने, कानून कायदा बनाने, छोगों को बाध्य विवश करने, के 
अधिकार का “अति” अधिक प्रयोग, 'दफ्तरतन्त्रता', बहुत ही अनिष्टकर 
है, विरोध, विद्रोह, विछुव, उसके अनिवाय परिणाम हैं । 

इसी तरह, कुछ निजी रुपया पेंसा, कुछ निजी सम्पत्ति, कुछ निजी 
जगह जमीन, तथा रहन-सहन के ढंग मोर. दरजे मे कुछ अन्तर, जो 
आऔचित्य की सीमा के जन्‍्दर हो, मनुष्य की भोग्य वस्तुओं के विनिमय 
की सुविधा के लिये, क्रयविक्रय की सुकरता के लिये, तथा जीवन को 
रोचक बनाने के लिये, उपयोगी है, अनिवाय हैं । पर 'पूँजीवाद' और 
“धैलीशाही” जोर चछ अचल सम्पत्ति पर 'इज़ारों', 'ठेकों? की (एकसत्ता- 
कता, 'मोनोपोली”, 770:0-00)ए9, की ) 'श्रति?, 'घनिकतन्त्रता”, भ्रति 
हानिकारक है, और व्यापक, असन्तोष तथा विप्लव की सृष्टि करता है | 

इसी तरह, देश की रक्षा के उद्दंश्य से. खड़ी की गई सेना, और 
जुदाये गये हरवा हथियार, भख शख््र, उचित सीसा का “अति'क्रमण 
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करने पर उद्बेगकारी 'छाठीशाही!.भोर विध्व॑सकारी 'सैनिकतन्त्र” का रूप 
प्राप्त कर लेते. हैं, और सदा मार काट मची रहने का कारण होते-हैं । 

: इसी तरह, चित्त को शान्ति देने के छिये ऋषियों की खोज से निश्चितः - 
की हुईं पारछोकिक विद्या भी, 'अति” का आश्रय लेने पर, 'पोथीशाही' 
'पुरोह्षित-राज्य! का, और छोकविनाशक पुरोह्ििती स्वार्थ के.साधन का, 
'पादरी-तन्त्रता का, रूप अहण करती है; सुढ़ग्राहों, धर्माभासों और ठगा- 
इयो को बढ़ाती है, ओर साम्प्रदायिक दंगों, धर्म के नाम पर होने वाले 
अमानुपिक अत्याचारों, “जेहादी” लड़ाइयों, और भन्‍्त मे उम्र दृण्ड- 
साघित सुधारों का कारण बनती है ।* 

हिन्दू रूदियाँ, भौर. समाजिक जीवन के 'नियम,. 'अति' की ओर, 
बहुत चज्ते गये हैं । जिन रूद्ष्यों के लिये उन की संष्टि हुई थी, ठीक उन 
के उलटे परिणाम वे उत्पन्न कर रहे हैं। .आरग्भ से, उन की सृष्टि, 
ससाज व्यवस्था की एक सम्पूर्ण योजना के अंग के रूप में, हुईं थी। काम 
और दाम का न्यायोचित बँटवारा कर के, जीविका के उपार्जन मे होने 
वाली अव्यचस्थति और-डच्छू'खलर प्रतिस्पर्धा की घुराइयों को घंटाना ;. 
समाज के सब अंगों को परंस्पर बाँध कर, एक ससपूर्ण शरीर की रचना 
करना, जिस के सब भाग एक दूसरे पर आश्रित हों; ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न करता जिस मे समान-श्ील-ब्यसन के स्ली पुरुषों मे, जहाँ तक 
संम्भव हो, सुखमय ओर सफल विवाह-सम्बन्ध होने मे सुविधा हो; 
पेसा वातावरण उत्पन्न करना जिस के द्वारा कुटम्बों के, और कुट्ठम्थों के 

१ इन चार अतियों! के अन्य नाम--आ्राह्मण राज्य, क्षत्रिय राज्य, 
वैश्य राज्य, शूद्र राज्य ; समताउवध्या कां नाम. मानव राज्य । अंग्रेजी में: 
शीयोक्रेटिज्म!, (व्यूरोक्रेटिजस?) 'मिलिटरिज्म), कैपिव्लिज्म', प्रोलिटेस्विनिज्म', 
तथा ोमो-क्रेटिज्मः (वो एस्स्टि-डेमो-क्रेटिज्म )). 7॥60०&पंशा), 
(8778&७प०'७कधशा) कग0 ) ही 870/॥ 08887, ( ण'! 00- 
00४87 ), ए7णे४७7७7ॉंश॥ , और विशाएथबयंहा। (/य- 
80000॥00:808॥7 ) | हित्दी-संस्कृति में ॥ पथ अंग्रेजी में ओर भी कई 
पर्याय-चतुप्क बनाये जा सकते हैं, जो मेरे अन्य ग्रस्थों में लिखे हैं|... . 
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द्वारा सारे समाल के, हिंठ औौर सुख की वृद्धि हों सके--यह उस 
समाज-ब्यवस्थः का विशद ओर उदार उद्देश्य था । 
कुटुम्च ओर समाज 
इस देश के पुराने विचार मे, कुठुम्ब को ही मानव समाज का 
आधार और आरम्भिक “अगु! ( यूनिट”, पाा६ ) मानते हैं । 
एतावान्‌ एवं पुरुष: यज जाया आत्मा प्रजा इति ६ | ( मनु, ९,४५४ ) 
अकेला पुरुष, पुरुष नहीं है, किन्तु पुरुष, स्लो, और सन्‍्तति, तीनो 
मिल कर सम्पूर्ण पुरुष अथवा सलुप्य बनता है। 
आज काल की प्रवृत्ति, "व्यक्ति! को समान का आधार भौर आएर- 
स्सक यूनिट! सानने की ओर है । एक हद पर व्यक्तिवताद और दूसरी 
हृद पर राष्ट्रवाद, यही आधुनिक कार का आदर्श है। कुटम्बचाद एक 
कोटि, और सर्वमानववाद दूसरी कोटि, यह भाचीच आदशे है, जब 
समाज रूपी जज्ञीर को बनाने दाली कड़ी, ऊुद्धम्य माना जाता है, और 
साता, पिता, तथा सस्तति, सदा के लिये एक दूसरे से जुड़े हुए समझें 
जाते हैं, दव मातृपितृसम्धन्ध के अनन्त विस्तार का, ( अयांव भाता के 
पिता माता, पिता के पिता-साता, फिर इन चार से से प्रत्येक फे पिता- 
माता, फिर उन आठ के सोलह, इत्यादि का ), स्वाभाविक परिणाम 
यह होता है कि सम्पूर्ण समाज, न केवछ मानसिक दृष्ि से, किन्तु शारी- 
रिक दृष्टि से भी, परस्पर सम्बद्ध , स॑युक्त, दिखाई देता है, मर उस का 
आधार, परस्पर का सहयोग हो जाता है | इस प्रकार से सभी लोग 
एक ही शरीर भौर एक ही आत्मा के अंग वास्तव मे हो जाते हैं । 
रोटी-वेटी का सम्बन्ध, अन्न सस्वन्ध औौर यौन-सम्बन्ध, ये ही प्राण 
सम्बन्ध हैं । पर,जव प्रत्येक व्यक्ति ही समाज का स्वतन्त्र भंग समझा जाता 
हैं, तव, जिस समुदाय मे यद रहता है, उस के साथ उस का सम्बन्ध 
मनमाना और प्रतिस्पर्धा-मूछक हो जाता है ; औौर इस कारण से, वह 
समाज मजबूत होने के बदले और फमजोर हो जाता है। यही कारण 
है जो आज हम, व्यक्तियों के, और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के, 
बीच, इतना उम्र द्वेप-भाव देख रहे हैं, जिस से आज सारा मानव-वायु- 
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मण्डरू व्याप्त हो रहा है | न केवल राष्ट्र-राष्टर मे. संघ हो रहा है, बल्कि 
ग्रत्येक राष्ट्र के भीतर भी, अमीर ओर गरीब मे, शासक और शसित. मे 
बलवान और दहर्व मे, ओऔर-संघर्ष क्री परा काष्टा-खी भोर पुरुष मे 
पिता और पुत्र मे, बूढ़े और. जवान मे, पुरानी पुश्त और नई पुदुत से 
संघर्ष बढ़-रहा हे । 
कठोरता ही हास का कारण | 
भारतीय रस्म-रिवाज भी, यद्यपि आरस्भ मे वे सरयक सामाजिक 
संघटन के वैज्ञानिक सद्धान्तों पर आश्रित थे, धीरे-धीरे, कुछ अंगों-पर 
बहुत ज्याद( जोर दिये जाने, -भोर दूसरे अंगों की- उपेक्षा होने: से, चर्त 
मान जातिभेद से परिवर्तित हो गये। इस व्यवस्था की. अत्यधिक कठोरता, 
हिन्दू-धर्म तथा भारतीय जनता के - हिन्दू अंश- के . स्पष्ट हरास का, और 
फलतः अप्रत्यक्ष रूप से, परम्परया, अन्य, अंशों के भी हास का, सुख्य 
कारण है ; क्योंकि आज जैसी अवस्था दे उस मे सब की गद॑ने एक ही 
डीथी मे दँधी हैं ; गिरंगे तो सब साथ ही, और उठेंगे, भी. तो सच साथ 
ही । इस कहने पर उस आदमी को आपत्ति हो सकती है जो कैचल इस 
स्थूल बात को देखता है, कि कुछ अन्य सम्प्रदाय, ( यथा मुस्लिम ). 
संख्या मे तेजी से बढ़ रहे हैं ; पर उस आदमी को- आपत्ति न: होंगी 
जो यह समझता है कि वह सम्प्रदाय, अपने ही अन्तर्गत साधारण छोगों 
के हिंत और भलाई की दृष्टि 'ले कोई .उन्‍नति नहीं कर रहे हैं, बल्कि 
परायों से पाये हुए कृत्रिस संरक्षण सहायन पर अधिकांधिक अवलांम्बत 
होते जा रहे हैं, और उन की संख्या से वृद्धि, केवल हिन्दुओं की दो 
जांत-वाहर! करने को मुद प्रथा से हो रही है । 
ये कड़ाइयाँ उस उद्देश्य को सर्वथा व्यर्थ किये दे रही हैं, जिस 
लिये इस जाति के बुजुर्गों ने, सुदूर अतीत मे, वर्णव्यवस्था की स्थापना , 
की थीं। इस व्यवस्था को तो 'बृत्ति-विभाग!;, वा '्वात्त-व्यवस्था', चा 
संग्राहक शंदद से, समाज-व्यवस्था” कहना अधिक. उचित होगा ।: वह 
उद्देश्य था, परस्पर सहायक अंयों से युक्त .संग्रथित -ससाज की रचना, 
सच्चे समाजरूपी देह की रचना, जो जीवित मानव. शरीर की भाँति ही _ 
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सिर, हाथ, धढ़, भोर पैर रखता हो। पर इस की जगह आज हम: 
समाज के इन विविध अंगों मे परस्पर सहायकता के स्थान से भेद,फूट, 
ईर्प्या, तीघ्र हैेप तक, देख रहे हैं । ' जो वर्णन्यवस्था सब को भापस मे 
बॉँधे रखने की, एक केन्द्र की भोर खींचे रखने वाली, शक्ति थी, वह 
आज सब को झरूग क्षलूग करने की, ओर केन्द्र से दूर.फेंक देने वाली, 
शक्ति बन गई है । सब मे मेल कराने के वदुले, वह सब को सत्र का 
विरोधी, वैरी बना रही है । 
हिन्दू भूयसीयता', कहानो-मात्र 

हिन्दुर्भो के जि 'मेजारिटी',एश्ुंणव9,बहुतायत, या वहुसंख्यता 
की इतनी चर्चा है, वह नितान्त मिथ्या कब्पनासमात्र है | वास्तव मे हिन्दू 
समाज, आपस मे छड़ते हुये अव्पसंख्यक समुदायों का, फोईं तीन हजार 
जातियों भौर उपजातियों का, जो सब भोजन और विवाह के विपय मे 
एक दूसरे को अकछूत अस्पृश्य समझती हैं, प्रतिक्षण विशीर्यमाण एक 
'ढेरः मात्र है ; सच्चे वर्णघर्म का स्वांग है; जिसे वाहरी आलोचक, 
विस्मय और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं । 

यदि ठीक दवा समय से न दी गयी, तो इन रूढियों और रिवाजों 
की दिन दिन बढती जाने वाली कठोरता, हिन्दू समाज-शरीर की झत्यु 
का कारण होगी, जिसे कोमल सप्राण तन्तुर्मों का कड़ा पढ़ जाना, धीरे 
धीरे, कुछ काल मे, च्यक्ति-शरीर के जीवन का अन्त कर देता है | अवश्य 
हो, जो मानव समुदाय इस समय हिन्दू-समाज के नाम से पुकारा 
जाता है, वह भोर उस की सन्तति-प्रसन्‍्तति, यदि हिन्दू धर्म (ईश्वर 
न करे) मिट भी जाय, तो भी नष्ट न होगी ; पर आध्यात्मिक संस्कृति, 
तथा सभ्यता के कुछ वहुमुल्य तत्व, समाज संघटन के उत्तम सिद्धान्त, 
बहुत दिनो के लिये लुप्त हो जायेंगे, जिस से सारी मानव जाति की 
भारी क्षति होगी । | 

प्राचीन वर्ण-व्यवस्था के चैकश्लानिक आधार 

वर्ण-व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध, मनुष्य समाज के व्यूहन का आ- 

ध्यात्मिक तत्व, वास्तविक रूप, ओर व्यावहारिक उद्देश्य, जब ध्यान 


धर | . सच्ची वर्ण व्यवस्था के शालत्रीय आधार 


मे छाया जायगा, तब यह स्पष्ट होगा .कि, अचलित  नाम-मात्र सवर्ण 
विवाह की. रीति का वहुत कढ़ाई से पालन करना, उस व्यवस्था के 
'सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। जार॑म्भ मे, मानव समाज की सांगोपांग 
व्यवस्था ही वर्ण-च्यवस्था थी। इसे पच्छिम मे 'सोशल जार्गेनिजेदन!' 
कहते हैं। इस मे चार परस्पर सम्बद्ध व्यह थे, (१) शिक्षा-व्यह, 
(“'एड्यकेशनल आगनिजेशन?, लनेंड प्रोफेशन्स') जिस के अचयव 
न्‍्तपस्वी विद्वान बह्मज्ञ ब्राह्मण वर्ण वा वर्ग के शिक्षक ओर ब्रह्मचारी 
आश्रम के विद्यार्थी, थे ; (२) रक्षा व्यह, राजनीतिक प्रवन्ध, ('प्रोटेकटिव 
आगनिज़ेशन', “एक्सेक्यूटिव प्रोफेशन्स” ), जिस मे साहसी, निर्वेलों 
के रक्षक, 'क्षतात्‌ न्राता, क्षत्रिय वर्गे वा वर्ण, (और साधारण दृष्टि से ) 
वानग्रस्थ आश्रम, के छोग थे ;- (३ ) जीविका व्यह, आर्थिक संघटन 
€ 'इकोनोमिक आर्गेनिजेशन”, 'कोमशेल प्रोफेशन्स” ), जिस मे कृपि 
गोरक्ष्य-चाणिज्य-व्यापार वालें वेश्य वर्ग वा वर्ण, और. ( सामान्यतः ) 
गृहस्थाश्रम, के छोग थे, और ( ४ ) सेवा-व्यूह, सहायता-ब्यूह अ्रम- 
जीवी संघटन, (इण्डस्ट्रियछ आर्गेनिजेशन!, 'लेवर प्ोफेशन्स',) जिस में 
खुद्द चर्ग वा वर्ण के शारीरिक सेवक, और संन्‍्यासी भाश्रम के आध्या- 
पृत्मक सेवक थे |) 
इस चतुर्विध सामाजिक संग्रथन के आधारभूत मौलिक और 
व्यापक सिद्धान्त, विविध शास्त्रों के, थे ; यथा शरीर-शासत्र, चित्त-शासतर 
अर्थ-शास्र, समाज-शासत्र, शिक्षाशासत्र, भोजन-शास्त्र; विवाह-शास्र, 
राज-शाख,. चिकित्सा-शास्र आदि। आगम!' की परम्परा से 'कआमत! 
शब्दों मे, इन सव शास्त्रों का चतुर्विध राशीकरण चार पुरुपाथों के चार 
शास्त्रों मे किया है,' घर्मशाख, अर्थशाख, काम-द्ासत्र ओर मोक्षशासत्र । 
आये जाति के ठुज्ञगों ने, ऋषियों ने, पूर्व काल मे, ज्ञानचक्छु से, इन 
4, 5008) 0शछ88707: -ग्रिप्रटक्कां0% 072॥88007; 
क्‍/0%7760 ७70688078;. शि'068907ए8 072#ा89007॥, [5607 
[ए6 ए7068४078 ६ छष्णाणा6 -गटुथ्ांधकाणा, (0च्रागशणंत्र 
पृ0706९887078; [70प्४078)] 07ए७क्‍89607, 49007' 70/9880॥8: 
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सब वर्त्वों का प्रत्यक्ष कर के, उन की नीच पर, मानव जाति के हित के 
लिये, इस समाजव्यवस्था का निर्माण किया था ; इस लक्ष्य से, कि इस 
मे भारत की बहुसंख्य जातियाँ ही नहीं, भपितु समस्त प्ृथ्वीतल के 
रहने वाले मलुप्य मात्र, उचित वर्ण से समाविष्ट हों, ओर जो हीं इस 
के सम्पर्क मे आवे वह “आर्य! हो जाय, चाहे उस की जीविका, ध्यसन, 
मनोदृत्ति, जाचार-विचार, रीति रस्म, आदि कुछ ही क्यों न रहा हो । 
देश-धर्मान्‌ , जाति-धर्मान्‌, कुल-धर्मोश्व शाश्वतान्‌, 
पापण्डगणु-वर्माश्र, शा््रंइस्मिन्‌ उक्तवान्‌ मनुः | 
एतद्देशप्रयूतस्य सकाशाद अ्रग्नजन्मनः, 
स्व॑ सव॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबमानवाः | 
ब्राह्मण, ज्षत्रियो, वैश्य;, त्रयो वर्णा: द्विजातय:, 
... चतुर्थ: एकजातिस्तु शूद्रो: नात्ति तु पश्चमः । 
( मनु, श्र० १, कखो० श्श्ए; अ० २ छो० २ ०; अ० १ ०, खो ० ४) 
कृण्वस्तो विश्वम्‌ श्रायम | ( #ग्वेद ) 
शरीर शास्त्र! (आयुचंद ) का सिद्धान्त यह है कि देहघारी 
जन्तुर्भों की पारम्परिक पीढ़ियों की उत्पत्ति से दो नियम सदा कार्य करते 
रहते हैं। ( १ ) पित-क्रम-अगम नियस, पितृ-परम्परा नियम, जन्‍्मना- 
सिद्ध-स्वभाव नियम, अलुवंशिकता ; (२) स्वतो-विशेषण नियम, नव- 
उन्मेप नियम, कर्मणासाधित ( व्यक्तीकृत, व्यक्षित ) स्वभाव नियम, 
वैयक्तिक विशेषता | आधुनिक पाश्चात्य चैज्ञानिक, ( १) को 'छा आफ 
देरेडिटी', ( २) को “छा भाफ स्पान्देनियस वेरियेशन! या '्थुटेशन! 
कहते हैं । अथांत्‌* ( १ ) कुछ ग्रण तो जन्म से ही, माता-पिता द्वारा 
प्राप्त होते हैं, ओर (२) कुछ का स्वतः व्यक्ति-विशेष से प्रादुर्भाव 
होता है । इन फा फल यह होता है कि (१) एक ही मा-बाप की सनन्‍्तति 
शरीर और बुद्धि मे, अपने मा-बाप के सदश और एक दूसरे के सदश 
कुछ अंश मे, होते हैं, और (२) साथ ही, दूसरे अंशों मे, उन मे 
. [,४8ए 0 थि0९0ंए, ॥8ए 0६ 9])0॥876078 ए४-४- 
४070 0. /(ए68(00, 
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विक्क्षणता भी होती है। पुराने शब्दों मे, इन्हें 'जन्मसिद्ध गुण" और 
'कमंसिद्ध गुण'; अथवा 'योनि-कृत गुण” और :'तपः-श्रत-कृत” गुण, कह 
सकते हैं । हन परस्पर, भेदी नियमो का मूल कारण, श्रह्मविद्यां से मिलता 
है। परमात्मा की एकता” ही, संसार मे जो कुछ एकता, समता: 
स्थिरता, सनन्‍्तत -भाव, अविच्छिन्न- परम्परा, देख पड़ती है, उच्त की हेतु 
हैं; ओर परमात्मा की स्व-भाव-रूप अक्ृृति की 'अनेकता'” ही, संसार मे 
जो कुछ बहुता, विचिंन्नता, 'विभिन्नता,- और परिवर्तन-शीलंता है, उस 
की कारंण है॥ ४5 हू हे पलक, 
बुद्धि: (शक्तिः) नव-नव-उन्मेष शालिनी प्रतिभा (प्रकृति) मता। (शैवागम) 
अन्तःऋर ण शास्त्र; चित्तशासत्र,अ ध्यात्म शास्त्र: का सिद्धान्त 
यह है कि चित्त के तीन गुण हैं, जिन मे से अत्येक ध्यक्ति में, एक का प्राधान्य 
होता है; ओर 'द्विज” अर्थात्‌ सुशिक्षित, सुसंस्क्ृत, व्यक्ति, जो द्वितीय 
वार, आत्मज्ञान मे, .ज॑न्म पा चुके हैं, वे इसी हेतु से, “तीन. प्रकार के 
होते हैं-- (१) ज्ञान-पधघान, (२) क्रिया-पअधान; तथा, (३) इच्छा प्रधान; 
और बाकी लोग चतुर्थ ,प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अव्यक्त-चुद्धि वालक- 
बुद्धि के हैं, और ऊँची. शिक्षा अहण करने की शक्ति नहीं रखते, शारी- 
रिक श्रम का ही " काम अधिंकतर कर संकते हैं | ज्ञानप्रधान मनुष्य के 
लिये हृदय का आप्यायन और सत्कार्य का प्रेरक, विशेष कर प्रेमएूर्ण 
सम्मान ही होता है, .और इसी को वह अधिक चाहता है, “मानों हि 
महतां धनम! । क्रियाप्रधान पुरुष, आज्ञा-शक्ति, ऐश्वर्य, 'इंश्वर-भाव!? 
अधिकार, को अधिक चाहता है की 
आआज्ञाभज्षोी नरेन्रांणां श्र शत्रन-यवः उच्चते | ( शुकनीतिं ) 
इच्छा-अधान- पुरुष, धनधांन्यें को अंधिक चाहंता है; और श्रमजीवी 
मनुप्य, खेल तमाझ्ां, क्रीड़ा-विनोंद, को ' अधिक पसन्द कंरता है। यह 
अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिये कि चार सहोदर भाई, एक ही मा- 
बाप के चार.लड़के, भिन्‍न भिन्‍न श्रेणी, वर्ग, राशि, प्रकृति, आकृति; 
मनो-द्त्ति के. हो सकते हैं, और अक्सर होते हैं | यह विभिन्‍नता उन 
मे स्वतः उत्पन्न होती है । तथा यह भी ठीक है कि, परम्परागत प्रकृति 
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के कारण चे प्रायः, स्वल्प भेद से, एक ही श्रेणी, एक आकार भकार और 
स्वभाव के, भी बहुधा होते हैं । . | 
न विशेषोषश्ति वर्णानामू, सब वब्राह्मम्‌ इदं जगत, 
ब्रह्मण।॒पूर्व॑ंसट्म हिं, कमंमिं। वखुतां गतम्‌, 
( म० भा० शान्ति० श्र० १८६ ) 
वेदों मे उपमा दी है, “चारों वर्ण एक ही स्नष्टा के शरीर से उत्पन्त 
हुए हैं, इस कारण सब सगे भाई हैं, किन्तु प्रकृति और जीविका के भेद 
के कारण भिन्न सिन्‍न चर्णों मे विभक्त हो गये हैं। अथ च, विभकत हो 
कर भी प्रत्येक मे अन्य तीनो की शक्तियों के बीज बने ही रहते हैं, ओर 
विशेष अवस्था से उद्वुद्घ अंकुरित हो सकते हैं और होते हैं, 
न तदस्ति प्रथिव्यां वा, दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्य प्रकृतिजैः मुक्त यत्‌ स्थाद एमिस ज़िमिंगु णे:। (गीता ) 
अन्तःकरण शास्त्र! का दूसरा सिद्धाजत यह है कि, स्री-पुरुष 
की राजस-तामस काम-वासना जो होती है, वह सात्विक स्नेह् प्रीति, 
स्वार्थ त्याग, उत्तरदायित्व-संवेदन, ओर कतेन्य-परायणता, के भाव मे 
परिवर्तित हो जाती है, जब उन्हें सनन्‍्तत्ति उत्पन्न होती है। पर, जैसे अन्य 
बातों मे, वेसे सन्‍्तति मे सी, “अति! से बहुत दुःख पेदर होता है। जथ् 
इतनी सनन्‍्तति हो कि माता पिता उन का उचित रूप से पालन-पोपषण न 
कर सके, तो भनर्थ हो जाता है । साथ ही, यदि जान चृझ कर सर्वथा 
सन्‍्तति का निरोध फिया जाय, एक दो अपत्य भी न हों, इस लिये कि 
सब प्रकार की कषटदायी जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्व से, मियाँ-बीवी बचे 
रहें, और केवर अपने ही इन्द्रिय-सुख की छालसा को तृप्त करें, तो ऐसी 
केवल कामवासना से स्वार्थ अधिफाधिक प्रज्वलित होता है, थोड़े ही 
समय मे सभी इन्द्रियाँ कुण्ठ हो जाती हैं, परस्पर ग्लानि हो जाती है, 
सब वैवाहिक श्रेम और सुख नष्ट हो जाता है, हर प्रकार के व्यभिचार, 
पाप, और अपराध, अधिक होने लगते हैं, ओर नाना प्रकार के सामा- 
जिक दोष और रोग बढ़ जाते हैं । अतः स्पृतिकारों ने गृहस्थअश्रम को 
ही स्वेश्रेषट सान कर उस की प्रशंसः की है। क्यों कि उसी से अन्य 
३० 
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'आश्रमों का पोषण होता-है। साथ ही साथ बहत- सन्तति की भी 
निन्दा की है, यहाँ तक कि एक पहिले पुत्र को ही 'घर्म-ज' कहा है? और 
दूसरों को -'काम-ज! । ( मनु; अ०.३, छो० ७७; ७८; अ० ६, शछो० 
<९, ९०; अ० ९ इलो० १०७) £. 

अर्थ शास्त्र! का. सिद्धान्त, वर्ण-धर्मं-शत्मक समाज्ञ-ज्यवस्था की 
जड़ बुनियाद से, यह लक्ष्य है कि, जीविकोपाजन से अंनियमित- विनाश- 
कारी प्रतिद्वन्दिता दूर की जाय, या उसे की खराबियाँ यथा-संम्भव कस 
की जाय। इस लिये, चार वर्णो के लिये, चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, 
जीविका-बृत्तियाँ नियत कर दीं। जो छोग अपनों शारीरिक और मान: 
सिक प्रकृति के क्रारण पेतृक जीविका के थोंग्य हों, वे निबचयेन उसी 
का अवलरूम्बन करें। पर जब किसी व्यक्ति मे दूसरे प्रकार का स्वभाव 
पाया जाय, तो उस को यह इजाजत रहे कि वह अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल 
जीविका का कार्य उठा सकें, पर, धनोपाजन के लिए, झिसी दूसरे वर्ण 
के लिये निर्धारित जीविकोपाय का कार्य कंरने न पाये। इस अकार से 
प्रत्येक मनुष्य, अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार, सारे समाज को सेवा 
के लिये कार्य कर सकेगा, भौर समाज की तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार 
: और जीविकोपाजन का साधन सिलेगा, और कास, दाम और आराम का 
न्‍्यायोचित विभाजन हो सकेगा ; क्यों कि कोई भी व्यक्ति जीविका के - 
लिये, स्व-वर्ण-उचित कार्य के सिवा, दूसरा काम न कर सकेगा । शौंक 
+ के लिये भरे ही करे, पर उस से अथॉपाजेन न करे। कृष्ण ने नारद 
महर्पि देवषिं को संगीत की शिक्षा दी, ओर आज, - पाँच हजार वर्ष से, 
च्वारों वर्णो को, वेद-वेदान्त सार-भूत गीता की शिक्षा दे रहे हैं, पर अपने 
को क्षत्रिय ही कहते हैं, क्योंकि जीविका उन की क्षत्रियतृत्ति से रही; 
यदि अध्यापन-दृत्ति से जीविका करते तो प्राह्मण कहलाते ; एवं तुलाधार 
वैश्य और धर्मव्याध झ॒द्ध ने ब्राह्मण ऋषियों को शिक्षा दी, पर बृत्ति के 
कारण बेश्य और झूद्द ही अपने को कहते रहे ; एवं-जनक भादि । 

“समाज शास्त्र! का सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के 
शरीर मे सिर, हाथ, धंड, मौर सर्वधारक पैर होते हैं; और जिस तरह. 

“का , 
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प्रत्येक व्यक्ति के चित्त मे ज्ञान, इच्छा, जोर क्रिया का संग्रह रहता है, तथा 
सर्वधारिणी चेवना-शक्ति रहती है, उसी प्रकार सामाजिक संघटन मे, 
अथांत्‌ मत्येक सवाग पुष्ठ, सुविकसित, उन्नत, कौर सभ्य समाज मे, चार 
ऐसी श्रेणियों होती हैं, जो स्थूल रूप से, जीविका की दृष्टि से, एक दूसरे से 
विभक्त की जा सकती हैँ -(१) विद्योपजीबी वर्ग, (२) (शासनात्मक) 
अधिकारोपजीवी वर्ग, (३) व्यापारोपजीवी वर्ग, तथा (४) शारीरिक- 
अमोपन्ीवी वर्ग | इन चारों श्रेणियों मे, चार प्रकृतियों के अनुरूप, 
अधिकार (हक) और कर्त॑व्य (फ़र्न), कार्य जौर जीविका, परिश्रम और 
'चुरस्कार, मिहनत और उद्धरत, काम ओर दाम, श्रम और आरास, का 
डचित बँटवारा होना चाहिये । तथा, किसी को किसी दूसर के क्षेत्र पर 
( विशेष कर जीविका के साधन पर ) आघात करने का कोई अवसर 
न मिलना चाहिये, न किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या दीन यथा चारो 
अकार से जीविझा उपाजन कर सकने की इजाजत होनी चाहिये । अवश्य 
ही जीविका, रिज़क, के चार प्रधान तरीकों मे प्रत्येक के अन्तर्गत चहुत 
से ठप-प्रकार हैं। इस सिद्धान्त की जड़ मे यह वेज्ञानिक और प्राज्ञानिक 
(“सायण्टिफिकं व 'मेटाफिजिकल! ) तथ्य है कि मनुप्यमान्न का परस्पर 
सम्बन्ध, शारीर ('वायोलोजिकलछ” ) और चेतनीय ( चेतनात्मक, स्पिरि- . 
चुअछ! ) भी है। जैसा वाइबल मे कहा है, /वींआर_ आलू फ्लेश आफ 
दि सेम फ्लेश, ऐण्ड स्पिरिट आफ दि सेम स्पिरिट,” सब प्राणियों 
में एक ही भौतिक तत्व है, और सच जीचों से एक ही चेतन तत्व है, 
सब उसी.एक ही के अनन्त रूप हैं ।* इस को सदा याद रखने से सदा 
परस्पर स्नेहमाव सहायतासाव बढ़ता है | साम्प्त काल मे, "व्यक्ति! ही 
को, समाज” का आरम्सक 'अणु! सानने की अवृत्ति बद़ी हुईं हैं; इस 
का फल यह हैकि वायोलोजिकल्‌ योण्ड' (“अन्न-सस्वन्ध, यौन-सम्बन्ध,? 
धार्ता-सस्बन्ध, भर्थात्‌ 'कोन्न्युवियम 'कोम्मेन्सम?, 'कोम्मर्सम”," के 
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'प्राण-सम्बन्ध”) से छझुचिता और स्थिरता रखने की उपयोगिता का, और 
“स्पिरिट! ( आत्मा ) से. विश्वास का, भादुर कम हो गया है, 'चैयक्तिकः 
स्वार्थ की पूर्ति का ही.आग्नह अधिक रहता है.; परस्पर संघर्ष बढ़ता है 
दारुण विश्वयुद्ध होते हैं । 5 

दूसरा सामाजिक सिद्धान्त', जिस का प्रभाव बहुत ही व्यापक 
है, और जो घुरावन सामाजिक व्यवस्था मे अनुस्यृत था, यह है कि 
व्यक्ति नहीं, अपितु, बल्कि, कुल वा कुठुम्ब, समाज का आरम्भक अवयच 
( यानट ) है। इस विषय पर. पहिले कहा जा चुका है । द 

समाज शास्त्र का एक ओर वहत गौरव-पूर्ण सिद्धान्त, वर्णधर्म 
में गुथा हुआ, यह भी है, कि प्रत्येक व्यक्ति के , जीवन का मोटे तौर से 
चार विभाग होना चाहिये; पहिला भाग, अध्ययन मे, दूसरा, गाहंँस्थ्य 
और जीविकोपारजन मे, तथा सन्तति के पालन-पोषण मे; तीसरा, विनः 
किसी वेतंन या प्रतिफल .या कीमत के, सार्वजनिक सेवा में; और 
चौथा, आध्यात्मिक ध्यान. और मोक्षसाधन मे ; व्यतीत होना चाहिये । 
स्वार्थ-प्रधान चैयक्तिक भावों और वासनाओं का नियन्त्रित नियमित 
सेवन, प्रथम दो विभागों मे होने देना चाहिये, और परार्थप्रधान लोको- 
पकारी भाव और झुभेच्छा का अधिकाधिक,.अतिद्न वर्धमान, मात्रा मे 
सेवन, अन्तिम दो विभागों मे होना चाहिये। “आश्रम धर्म! के नाम से: 
प्रसिद्ध व्यवस्था का यह मूल सिद्धान्त है, जिस. से 'वेयक्तिक' जीवन का 
प्रबन्ध किया गया है। इस का अटूट सम्बन्ध वर्णधर्म से है, जिस के 
द्वार सामाजिक! जीवन का प्रबन्ध किया गया है। इन दोनों का 
बर्णघर्म और जाश्रमधर्म. का, वेसा ही सम्बन्ध है जैसा कपडे मे ताने 
'ओर वाने का | 

तीसरे आश्रम मे ऐसे लोग-बहुतायत से मिलने चाहिये, जो प्रति- 
'हन्द्विता द्वारा जीविकोपाजन करने से निवृत्त हो चुके हों; जो परिपक्क बुद्धि 
बाले, दुनिया को देखे, बोझ उठाए, धक्के खाए, :सुख-दुख भोगे, तज॒वे- 
“कार, 'अजुभवी हों; जो अब प्रेम और शान्ति की ही आँखों से मानव. 
-जगत्‌ को देखते हों; जो नयी -पुश्त पर विशेष अनुकम्पा रखते हों; जो: 


हि 
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वास्तव मे सम्मान के योग्य भर जधिकांश जबवा के सम्मानित श्रद्धित 
हों; भोर जो विना पुरस्कार के, निवांचित समितियाँ, बोर्ों, व्यवस्थापक 
सभाओं के, तथा अन्य सार्वजनिक, कार्यो को, लियाकत से, योग्यता से, 
कर सके । वर्तेमान समय (जसाने, थुग) के लिये, यज्ञ” अर्थात्‌ 'परार्थ 
कर्म” के रूप ये ही हैं । यदि इस तीसरे आश्रम का, और ऐसे लोगों का, 
पुनः संघटन हो सके, तो नीच प्रकार के स्वार्थ, दम्म, ईर्प्या-मत्सर, भोर 
तरह तरह की वेईमानी, जो इस समय, केवऊ वेतनमोंगी अहलकारों मे 
ही नहीं, बल्कि निर्वाचित और भवेतनिक सार्वजनिक कार्यकर्ताओं मे 
भी, बहुत कुछ फैल गई है, वह, यदि पूरी तरह से” हटाई न भी जा 
सके, तो भी चहुत कम जरूर की जा सकती है । का 
राजनीति शास्त्र! ( धममं-शाखत्र के अन्तर्गत ) का सिद्धान्त, जो 
इस वर्णव्यवस्था मे ओत-प्रोत है, वह' यह है कि, चारों जीविकार्थों के 
अनुसार विभक्त श्रेणियों का प्रथक-उरथक, परन्तु परस्पर अवलःम्वित, 
व्यूहन हो । उन मे आपस से शक्ति का उचित वँटवारा रहे, भौर शाख- 
शक्ति ( जझ्ञान-बरू ) शख-शक्ति ( सेना-बरू ), अज्न-शक्ति (घन-बल ), 
और सेया-शक्ति ( श्रम-बछ ), सब के सब, किसी एक समुदाय अथवा 
व्यक्ति मे केन्द्रीमूत्त न हो सकें; क्योंकि एक ही हाथ मे कई शक्तियों के 
आने का ख्वाह-म-ज्वाह यह नतीजा होता है कि अहंकार, अभिमान, 


दुर्प, गये, मद, उच्छृह्नुलत्व, निर्मयांदता, भ्वश्यमेव उभरते हैं; प्रजा के 
शिक्षण रक्षण पालन के सौम्यभाव दव जाते हैं; और अनियन्त्रित अधि- 


कार का दुरुपयोग कर के दूसरों को पीड़ा देने का भाव, अपने भोग 
विलास के लिये, हुकूमत ऐश्वर्यं का रस चखने के लिये, निशचयेन बद॒ता 
है। पुराणों मे, नहुप, रावण, आदि के घोर अस्थाचारों के वर्णन के 
आरस्म से कहा है, “स सर्वेपां एव देवानास्‌ अधिकारान स्वयम्‌ एव 
सचितएछ ?; अलछग-मलग देवताओं के जो अलग-अलग अधिकार थे, उन 
सव को छीन कर अकेले अपने द्वी हाथ मे उसने कर ' लिया । शिक्षक, 
रक्षक, पाछक और सहायक, इन सब को, अपने-अपने दायरे मे, परिधि 
के भीतर, काम करना चाहिये) इस्त लिये, कि किसी वर्ण या वर्ग को 
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किसी दूसरे वर्ण या वर्ग पर अनियन्त्रित अधिकार रखने की, अथवा 
उम्र को पेर के नीचे दबाने की, इच्छा करने का अवसर न मित्ने | 

_ 'शिक्षा-शास्त्र ( धर्मशाख्तर के अन्तर्गत ) का सिद्धान्त यह है कि, 
प्रत्येक बच्चे को, जो ज़रा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांस्कृतिक ( 'कल्च- 
रल' ) शिक्षा के साथ साथ उस प्रकार की व्यावहारिक ('वोकेशनलू), 
अरथ्थ-करी, जीविका साधनी, विद्येप शिक्षा दी ज्ञाय, जिस के प्रति उस 
की स्वभाव से रुचि और प्रवृत्ति हो ।१ और इस प्रवृत्ति को ' समझने 
पाहेचानने, के लिये उस के शिक्षकों को, विशेष प्रकार से अध्यास्मवेदी 
हों कर, ध्यान देना ओर यत्न करना चांहिये । क्‍ 

'स्वास्थ्य शासत्र ओर विवाद्द शास्त्र ( आयुर्वेद और काम- 

शास्त्र )? का सिद्धान्त यह है कि भोजन ओर विवाह के बारे से सव प्रकार 
की सावधानी रखनी चाहिये, हर॑ तरंह की छुचिता, सफाई, की फिक्र करनी 
चाहिये, ओर ऐसे ही छोयों के साथ भोजन भीर विवाह करना चाहिये 


जो समान शील ओर व्यसन वाले हों, जिन का स्वभाव मिलता हो । ऐसा 
ही करने से व्यक्ति जीवन मे, कुटुम्ब-जीवन मे, भौर जाति-जीवन से 


स्वास्थ्य ओर सुख की वृद्धि हो सकती है । 

इन सिद्धान्तों के आधार पर पुरातन सामाजिक व्यहन किया गया 
था। उस मे, 5व्येक व्यक्ति, अवश्य ही, चार मे से किसी न कैसी एक 
वर्ग वा वर्ण मे जीविकानुसार, स्थान पावेगा 3 - और इस का निर्णय, 
पैतृक क्रम से नहीं, परन्तु उसी की प्रकृति ओर आकांक्षा के अनुसार, 
निश्चित किया जायगा ; अर्थात्‌ , जिस पेशे को वह अपनी रुचि और 
योग्यता से उठा सके, उसी के “वर्ण” मे वह रकक्‍्खा जायगा | इन चार 
प्रधान 'वर्णों? अर्थात्‌ पेशों के अन्तर्गत, स्मोटे तौर से, वे सब अनन्त पेशे 
हैं जो मनुष्य कर रहे हैं; उन सब का राशीकरण -इन चार के नीचे 
हो सकता है, ओोर श्रत्येक व्यष्टि ( व्यक्ति), अनायास; इस सामाजिक 
समध्टि मे अपना स्थान पा सकता है, उस के अनुछ्प कार्य कर सकता 
है, और, समाज पर बोझ हुए बिना, समुचित जीविका का उपाजन 
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कर सकता है । 

यह मौलिक वर्णाअ्रम व्यवस्था थी । पूर्व कार मे, हसी मे भारत 
की हजारों जातियाँ श्रधिकाधिक संख्या मे समाविष्ट हो कर, संवर्टित 
होती और समय वनती रहीं। इस से वह शक्ति थीं कि, भारत के 
इतिहास की आरम्भिक शताव्दियों मे, विना अपना सम्मदाय, या जाति, 
या विशेष रीति-नीति रस्म-रिवाज, या साठ्भाषा, छोड़े, कितनी ही जाति 
के, राष्ट्र के, देश के, सम्मदाय के, लोग, इस के भीतर आकर, संगमित 
संग्रहीत हुए और इस मे मिल गये । वर्ण-क्षाश्रम-समाज-व्यवस्था तो 
एक ऐसा संयान, सब्चिका, साँचा, ढाँचा, चार कोष्टों ख़ानों का है, 
जिस मे सब अकार के मनुष्य, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव-गुण- 
( जीविका )-कर्म, के भनुसार, सहज में ढाले जा सकते हैं, भर ढाले 
जाते थे । आज भी यह प्रत्यक्ष देख पड़ता है कि हमारे वीच मे पञ नावी, 
मारवाड़ी, भवघी, मध्यदेशी, बंगाली, मद्भासी, मराठे, गुजराती भौर 
बाली द्वीप के ग्राद्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झद्ध मौजूद हैं, भौर इन के 
प्रत्येक दल ( गयोह ) में ऐसे लोग हैं, जो अपने को वैष्णव वा शाक्त वा 
शैव वा सैकड़ों अन्य सम्प्रदायों मे से किसी एक सम्प्रदाय के विशेष नाम 
से पुकारते हैं, भर विविध भाषाएँ बोलते हैं । 

प्राचीस व्यवस्था के मौक्िक सिद्धान्तों के अनुसार, कोई कारण नहीं 
है कि संसार भे बसने वाले सभी लोग - चीनी, जापानी, ईरानी, अरबी, 
फरासीसी, अमन, अंग्रेज, चाहे वे इंसाई, सुस्लिम, यहूदी, या और कोई 
मजहब के हों, इन्हीं चार जीविकानुसार गरोंहों या पेशों मे विभक्त न 
किये जाये | ्रत्युत बहुत से ऐसे कारण हैं जिन पे ऐसा करना ही उचित 
है । वास्तव मे सब सभ्य जातियों से स्थूल रीति से ये चार वर्ण अथवा 
प्रेणियाँ अथवा पेशे मौजूद हैं, यद्यपि वे प्रकट रूप से इस प्रकार के माने 
नहीं गये हैं, न इस अकार से नियमित रूप से संघटित किये गये हैं, 
जिस से काम, दाम, श्रम, आराम का बुद्धिपू्वक विभाग हो सके, जैसा 
प्राचीन भारत मे किया गया था । 

रूस के सोवियट राज्य प्रवन्ध ने भा अपना नाम किसानो (वैद्य), 


है 
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सेनिकों . ( क्षत्रिय ), श्रमंजीवियों ( अथांत्‌ मानसिक अ्रमजीवियों या .. 
' ब्राह्मगो', तथा शारीरिक श्रमजीवियों या शूद्रों ) का सोवियट संघराज्य' - 
(*पिजेन्ट्स, सोलजसे, ऐण्ड वर्कसे सोवियट रिपिव्लिक?, प्रजातन्त्र राज), 
आरम्भ मे रक्खा ।" इंगलेण्ड मे भी राष्ट्र के चार अँग हैं, भर्थांव 'कर्जी 
( ब्राह्मण ) 'नोबिलिटा” (क्षन्निय) 'कामन्स! (चेश्य), 'लेबर' (शूद्) ।* 
कुरान मे भी उल-उल-इल्म ( ब्राह्मण ), उल-डउर-अम्र ( हुकूमत करने 
वाले, आमिर, अमीर, क्षत्रिय ), ज़री - ( ज़िराअत, खेती, करने चाल्ले ) 
तीन तबीयत के आदमियों का ज़िक्र है; और चौथी श्रेणी मे मजदूर 
( उलूं-उल मिद्ध ) अध्याहाये हैं, समझे जा सकते हैं । । 

बाहरी अन्वेषकों ने लिखा है कि यह कहना असरंभव है कि' हिन्दू- 
धर्म है क्या ? चास्तव मे एक भी ऐसा विश्वास, ऐसा त्रिचार, ऐसा 
आचार, ऐसा कर्म, ऐसा संस्कार नहीं है, जिस के सम्बन्ध मे यह कहा 
जा सके कि यह हिन्दू धर्म अंथवा हिन्दू मनुप्य का विशेषक, व्यावत्तेक, 
अपरिवर्त्ती, अजुवर्त्ती,  अव्यभिचारी लक्षण है । अवश्य ही हिन्दू घर्म 
भी, मलुष्य के अन्य बढ़ें-बढ़े धर्मों की तरह, विश्वव्यापी धर्म - के 
प्रधान तंत्वों को स्वीकार करता है ; पर इन के अतिरिक्त, हिन्दुओं के 
किसी-न-किसी गरोह मे वे सब रस्म-रिवाज, विदवास, आचार, पाये 
जायँगे, ( चाहे वे सुसंस्क्ृत हों, चाहे नितान्त विकृत अधम, नीच, और 
घोर ), जो संसार के किसी भी अन्य प्रदेश मे पाये जा सकेते हैं । 
परमात्मवादी भी हिन्दू हैं, देहात्मवादी भी ; परम साधु” विरक्त, तपस्वी 
पविन्नअहारी, छोकोपकारी भी हन्दू हैं, तथा “ठग सांघ! “अधोरपन्थी 

वाममार्गी', मुर्दा और विष्ठा तंक खाने वाले भीं, ओर नर-बलि देने 
वाले भी । 'सनातनी? हिन्दुओं मे भी, चालक और संनन्‍्यासी, शिखा 
और यज्ञोपवीत सूत्न नहीं रखते ; बहुतेरे क्षत्रिय, वेश्य, और सभी झद्ध, 
सूत्र नहीं रखते ; चर्मकार हिन्दू, गोमाँस खाते हैं ;. जन हिन्दू, बोदध 
हिन्दू , सिख हिन्दू, वेदों को नहीं मानते ; “कार्य” हिन्दू, मूत्तियों को 
१ [2088%708,580]0 0758, 090 ०7४७४ 50४706 7009000, 
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नहीं मानते ; इत्यादि | देसाई धर्स मे सेकढों भेद हैँ, परन्तु सब को ही 
. ईसा मसीद मे विश्वास करना क्ावश्यक है। इस्लाम मे बीसों भेद हैं 

पर सब को सुदम्मद पैगस्वर मे विश्वास करना जरूरी है। हिन्दू के 
लिये किसी पुरुण मे, क्रिसी एक अवतार मे, किसी एक देव देवी 
से, परमात्मा के किसी एक नाम या रूप से, घेश्वास रखना आा- 
चश्यक नहीं है । हिन्दू की विशेषता यदि कोई है, तो यद्दी कह्दी जा 
'सकती है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अग्रव्यक्ष, जान कर अथवा विना जाने, 
स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से, यह मानता है कि एक समाज-व्यवस्था मे, 
वर्णाश्रस योजना मे, चह सम्मिलित है, और अपने को हिन्दू” कहता 
है। वास्तव मे, पुरानी पुस्तकों मे हिन्दू” शाबद नहीं मिलता। धर्म- 
शास्त्र मे 'मनुज', 'सनुप्य', सानव”, नर”, ये नाम मिलते हैं, जिन 
का अर्थ केवछ मनुष्य, आदमी, ही है | शब्दों का मुल धातु, अंग्रेज़ी 
शब्दों 'मैन! का मूल चबातु, और मनुप्य, सानव मन”, 'सनस” एक ही 
है। यह सत्य है कि एक तरफ भार्य” शब्द, और दूसरी तरफ उस के 
विरोधी भाषों को दिखाने वाले 'अनाये?, 'बुपलछ!, 'स्लेच्छ', ओर “दस्यु 

शब्द भी धर्मशास्त्रों मे आते हैं | पर आये का अर्थ 'सभ्य', और अनार 
आदि का 'असंस्कृत, असभ्य, पंतित, वर्बर,' है, जाति-विशेष नहीं है । 
चतेमान अर्थ से हिन्दू” शब्द की उत्पत्ति उसी समय हुईं है जिस समय 
से उस “अस्पशे'-रोग का आरस्म हुआ, जो धीरे घीरे, और अब तीव्रता 
से, उस समाज को जजर करने छगा, ओर अब सुमूपु' कर रहा है, 
जिस समाज का अब यह नाम है । इस शब्द का अर्थ पहिले 'हिन्दी' 
अर्थात्‌ 'हिन्द' का रहने वाला था, और यही उचित भी है। प्राचीन 
इरानियों ( 'आारयांनावासियों ) ने यह नाम रक्खा था, और पोछे 
यूनानियों ने, इस का नाम, सिन्धु नदी ( सिन्ध, हिंघ, इण्ड, इण्डस ) 
के आधार पर, इण्डिया? कर दिया । 'इरानी', जो .जार्यो' की ही एक 
आाखा थे, 'स” को 'ह? कहते थे । भारतीय मसुस्लिस, जो निकट पश्चिम 
'के इस्लामी देशों मे श्रमण करते हूँ, वहाँ (हिन्दी या हिन्दू” नाम से 
ही पुकारे जाते हैं । .. 


किन 
] 


४७४ - वरण व्यवस्था विषयक विविध मत। जीविका के साधनो का विवेचन: 


वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय मे आजकाल चार पाँच प्रकार के 
मत अचलित हैं । कोई गोरे, छाल, पीले, काले रंग पर जोर देते, कोई 
जाति.पर, कोई सम्प्रदाय पर, कोई पेशे पर । ऊपर कहे प्रकार से देखने: 
से, इन सब मतों का समन्वय हो जाता है; साथ ही इस के, इस ब्य- 
वस्‍्था की बढ़ी चेज्ञानिकता, और व्यवहार के क्षेत्र मे उपयोगिता 
माल्म हो जाती है, क्योंकि इस दंष्टि मे जीविका-अनुसारी “वर्णों? मे 
भोर. दरीर-परम्परा-अजुसारी “जातियों? मे भेद. किया जाता है, और 
प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हों, जीविकोपार्जन-सम्बन्धी स्वभाव 
ओऔर॑ वास्तविक पेशे के अनुसार, विशेष वर्ण से रक्खा जाता है। “जाति? 
और वर्ण” शब्दों के अर्थो मे भेद है। “जाति! (जन घातु से ) जन्मना: 
है, जैसे अंग्रेज, जम॑न, रूसी, अरबी, ईरानी, चीनी, जापानी, बंगाली,. 
मद्रासी, जादि 'जातियाँ? । वर्ण! ( बज वा वर्ण चात्ु से ) कर्मणा है । 

जोघिका के साधनो का पृथक्करण 

जीविका के साधनों के प्रथकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिये | जिस अकार से शअ्रत्येक व्यक्ति को, शिक्षकों ( या विद्वानों ),.. 
रक्षकों, व्यापारियों, और श्रमजीवियों के चार बढ़े बड़े व्य्‌हों मे से किसी. 
एक से, उस के स्वभाव ओर पेशे के अनुसार, रख दिया जाता था, 
उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति से यह भी आशा की जाती थी, कि वह' 


अपनी जीविका उपार्जन उसी शअकार से करेगा जो उस के वर्ण के 


अनुकूल हों । उस को यह इजाजत नहीं थी, कि सी दूसरे वर्ण के 
कार्य से वह अपनी जीविका चलावे | इस प्रकार से धन का उचित बढ-- 
बारा होता था, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उचित आकांक्षाओं और 
अभिलापांओों को पूरा करने का भी मौका. मिलता था। अन्य बातों मे 
भी, उपर्युक्त थोंढ़े से आवश्यक मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार चलने से, 
यह सम्भव होता था कि , मनुप्य-की. स्वार्थ ओर परार्थ भावनाओं का 
समुचित समन्वंय हो सके; व्यश्विद भोर समाजवाद मे, प्रातिस्विक- - 
वाद और सावस्विकवाद मे, वैषम्यवाद ओर. साम्यवाद मे व्यक्तिवाद. 
समाजवाद मे, 'अहं"वाद और “वर्य-वाद! मे, दृण्डिविजुएलिज्म! और 


७७६ धर्म के हेतुओं को भी जानना चाहिये. 


,जांयगाँ; विवाह सम्बन्धी बातचीत मे- जो व्रहुत सी मकारी और वेई- 
समांनी और परस्पर धोखा: देने की बुद्धि भरी रहती है, वह दूर हो 
जाथगी, क्योंकि इस की आवश्यकता ही न रह जायगी ।. सब को 
_ मालूम है, कि विवाह के योग्य लड़कियों और भौरतों को भारत कें कितने 
ही प्रदेशों में भगाया ओर बेचा जाता है ; इस लिये ऐसी डउपजांतियों 
को स्तलियाँ मिलें, जिन में,- किन्हीं कारणों से, ख्तरियों की कमी-है ; और 
बेचने के समय, ख्री का वर्ण” नाम असल मे दूसरा भी हो तो भी, 
खरीददार की रुचि के अज्गुसार बता दिया जाता है। स्त्रियों की उक्त 
कमी का एक कारण यह भी है कि कई उपजातियों मे लूड़कियाँ पैदा 
होते ही मार डाली जाती हैं । अब ऐसा शायद कम होता है, पर यह 
जुस इस प्रकार का है, अरर ऐसी सरलता से .किया जा सकता है, कि 
यह कहना सम्भव नहीं है कि बिलूकुछ बन्द हो गया है। इस नये विधान 
से, इस अपराध के बन्द होने में भी, अग्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलेगी । 
वथा -यह सम्भव होगा कि अन्ध विश्वास के ही आधार पर विचाह 
सुम्बन्ध न किया जाय, जैसा इस समय हो रहा है, ( कि विना विचार 
किये, 'घर्माभासः, मिथ्या धर्म, 'मूदुआह” का अनुसरण करते हुए, 
विश्वास किया जाता है कि पैन्निक वर्ण नाम-सात्र से कोई अलोकिक 
शक्ति है ); प्रत्युत इसके, वैशञानिक सहेतुक सद्धर्म के आधार पर विवाह- 
सम्बन्ध किया जाएगा। वैदिक धर्म, वैज्ञानिक धर्म, आयुर्वेद, और काम- 
आद्य, गाहस्थ्यशासत्र, के अनुसार, स्री भोर पुरुष का झ्ारोर जोर मानस ' 
सच्ची. स-चर्णता, समान-शील-व्यसनता,  परस्परालुऋकूछता, देख कर 
'विवाह-सम्बन्ध किया जायगा। जा 
हेतुमिघर्ममल्विच्छेत्‌ , न लोक॑ विरसे चरेत्‌;( म०्भा० ) : 
यस्तकेंणानुसंघत्ते स धर्म वेद नेतर;; ( मनु ) 
अंनिंदितें: स््रीविवाहैरनिंद्ा भवति प्रजा; ( मनु ) क्‍ 
विशिष्टाया: विशिष्टेन संग मो गुणवान्‌ मवेत्‌; ( म० भा०, नलो० ) 
इस विधान से किसी को विवश नहीं किया जाता है, कि वह अपने 
चर्ण अथवा -उपवर्ण के बाहर विचाह करे, परन्तु, यह, ऐसा करने.वालों 


४७८ शास्त्रीय पुष्टि । विधान किसी. को विवश नहीं करता 


'आणित कर सकेगा, जिसे अब हिन्दू? समाज कहते हैं, जिसे वास्तव 
मे, मानव” समाज कहना चाहिये, पर जिसने इन सिद्धान्तों को काल 
, के प्रवाह मे धीरे घीरे बहा और भुला दिया है | 
शास्त्र इस के पन्त मे दे 
जो लोग धमंशाश्र के शब्दों को वबहत मानते हैँ, थे भी 'अन्तवर्ण! , 
“विवाह का समथन, प्राचीन गअन्थों मे, विशेष कर पुराणों से, पावेंगे । 
में भी, बहुत विनीत भाव से, धर्मशात्बन के शब्दों का आदर करता हूँ; 
यदि शास्त्र वास्तव मे प्राचीन हों,, ओर ऐसे समय के हों जब भारतवए 
स्वाधीन स्वतन्त्र था और ऋषिजन शाखकार थे, तथा उन के शब्दों 
'का अर्थ, धर्मशास्ष के मुख्य अंग निरुक्त [ओर मीमांसा के अनुसार, 
ठीक तरह से छगाया जाय । जो छोंग घुद्धिवादी, भौर साधारण समझ- 
दारी पर भरोसा करने वाले, हैं, उन के लिये तो धर्मशाख-समस्बन्धी 
किसी दलील की आवश्यकता ही नहीं है । | 
ह विधान किसी को विवश नहीं करता 
यह बात विद्येप प्रकार से याद रखने की है कि, उपन्यस्त विधान 
के अनुसार कोई भी अन्तवर्ण विवाह करने के लिये मजबूर नहीं किया 
जाता है । प्रस्तावित विधान केवल यही व्यवस्था करना चाहता है कि, 
जो कोई इस प्रकार का विवाह करे, उस की सामाजिक भ्रवस्था, और 
हिन्दू की हैसियत से उस के धार्मिक भर कानूनी अधिकार और कर्त॑व्य, 
पहिले की तरह सुरक्षित रहें, उस का सम्बन्ध ऐसे सब भिन्नों ओर 
रिश्तेदारों मे बना रहे जो उस से सम्बन्ध रखना चाहते हों; ओर समाज 
उन की सेवा से वद्ित न हों, जो सेवा समय पर बहुत उपयोगी हो 
सकती है । 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विवाह बहुत नहीं हॉंगे। 
अधिकतर लोग अपने ही परिचित .भौर परम्परागत समुदायों मे 
'रिश्तेदारी खोजेंगे | अन्तव॑र्ण वित्राह् अपवादरूप ह्वी रहेगा, उत्सर्ग रूप 
नहीं ; गेरमामूली मुस्तस्नियात मे दाखिल होगा, मामूल मे नहीं; पर 
“ऐसा अपवाद, इस्तिस्ना, लाभदायक और वान्छनीय होगा | 


चर्ण शब्द में उपवर्य भी ४७९ 


'घर्ण' शब्द मे 'डपवर्ण” सस्मिलिते है 

वर्ण शब्द के अन्तर्गत “उपवर्ण” भी सुतरोँ है । हिन्दी से जात' 
जाति! शब्दों मे उपभातियाँ भी अन्तर्गत हैं । वरतेमान प्रथा के अनुसार, 
कुछ अपवादों को छोढ़ कर, दो वर्णो मे भी, ओर दो उपवणों मे भी, 
परस्पर विवाह, दोनों ही ; एक ही तरह से, 'असवर्ण! विवाह माना 
जाता है, भौर अदालतों मे गैरकानूनी समझा जाता रहा है। पर संस्कृत 
के पण्डित, धर्मशासत्र के शब्दों के साघार पर, यह कदापि नहीं कह 
सकते, कि प्रधान वर्ण के दो,उपवर्णो का परस्पर विवाह धमम के विरुद्ध 
है । सच तो यह है कि इतने उपवर्णों मे से अधिकतर के अस्तित्व के ही ' 
ओचित्य का, वे समर्थन नहीं कर सकते । प्राचीन पुस्तकों से तो उन के ' 
नाम हीं नहीं मिछते । ऐसे वर्ण जिन्हें वास्तव मे उपवर्ण मानना चाहिए, 
उन्हें भी हिन्दू जनता भाज ज्यवहार मे स्वतन्त्र वर्ण के ऐसा मान रही है | 

रीतियाँ की व्यामोहक भिन्नता ओर असंख्यता 
उपवर्णो के सम्बन्ध से यह विचार करने योग्य वात है कि, रस्म- 
रिवाज मे, पदे पदे अन्तर पाया जाता है। उदाहरणार्थ, उत्तर मारत मे 
शआाह्यणो के डपचर्णो मे परस्पर विवाह नहीं होता। वैश्यों मे भी यही 
श्रया है। प्रत्येक उपवर्ण अपने मे ही, गोन्न वचा कर, विवाह करता है । 
पर क्षत्रियों के उपवर्ण अपने बाहर विवाह करते हैं। अपने ही उपवर्ण 
मे कोई क्षन्निय विवाह नहीं कर सकता, पूरे पूरे उपवर्ण को ही एक गोत्र 
जैसा मानते हैं । संयुक्त प्रान्त के कायरथों की उपजातियों मे भी, गोत्र 
बचा कर, अपने मे ही विवाह होता है । मसलन, फायस्थ वर्ण मे, संयुक्त- 
भ्रान्त से, श्रीवास्तव उप वर्ण मे, दो उप-उप चर्ण हैं, अर्थात्‌ दूसरे! और 
'खरे', ओर ये दोनो परस्पर विवाह नहीं कर सकते। दक्षिण भारत मे, 
पल्चद्राविढ़ प्राह्मणो के उपवर्णो मे "भी, उपवर्ण के भीतर ही विवाह होता 
है। संयुक्तप्रान्त में कहावत है, सात फनौजिया नो चूल्हा? ; पर गुजराती 
कहावत है,'तेरह गुजराती तेंत्राश चूल्हाः । उदाहरणार्थ, ब्राह्मण वर्ण के, 
'पल्चद्वाविड़ उप-वर्ण के, गुजराती उप-उप-चर्ण के,' नागर उप-उप-उप- 
चर्ण के तीन उप-ठप-उप-उप-वर्ण हैं, वड़नगरा; विशनगरा, सिपहनगरा, 


४८० ह विवाहों के तथा अन्य रीतियों के विविध भेद 


ओर हर एक, भन्‍्य दोनों से अपने को ऊँचा जानता है, और तीनो मे 
परस्पर विवाह नहीं हो सकता। वंगाल के ब्राह्मणो और कायस्थों के. 
उपवर्ण, अपने (उपवर्ण) के बाहर विवाह करते हैं, क्षत्रियों के ऐसा सारे 
उपवर्ण को एक गोत्र सा मानते हैं । श॒द्ध नाम से कहे जा- सकने वाले 
उपवर्ण भी, हिन्दुस्तान भर मे, प्रायः अपने. भीवर ही शादी करते हैं । 
और देखिये । स्छतियों मे आठ ,प्कार के विवाहों की चर्चा है, 

ओर दाय का दृष्टि से वारह या उस से भी अधिक श्रकार के पुत्र माने 
जाते हैं। ओर आज भी हम देखते हैं कि बहुत से अन्य प्रकार के विचाह 
' के तरीके भी जारी हैं | उदाहरणाथ, जाटों मे शवशुर का, विधवा पतोह 
से, विवाह होना, एक हाईकोट द्वारा, हाल मे, जायज. ठहराया गया. है। 
मुझ से यह भी कहा गया है कि, जारों मे एक खत्री के कई पति एक ही 
समय मे होना भी जायज माना जाता है, और कभी-कभी दो तीन 
' भाईयों के बीच एक ही विवाहिता खत्री होती है । कुछ समुदायों मे विधवा 
सास के साथ दामाद का विवाह .होना जायज है। किन्दीं-किन्हीं पहाड़ी 
हिन्दू जातियों से पत्नियों का विनिमय भी होता है, तथा एक खत्री का कई 
पुरुषों से एक समय मे ही विवाह होता है । यह, एक ओर, हद से गुजरे 
अति! के उदाहरण है । साथ ही इस के, दूसरी ओर, उच्च जातियों मे 
दूसरे प्रकार की 'अति! मिलती है । सुझ से दो मित्रों ने कहा है, जो 
ब्राह्मण चर्ण के पञचगोड़ उपवर्णे के सरयूपारी उप-उप-चर्णं कक द्विवेदी 
और त्रिपाठी उप-डप-डप वर्ण थे ( एक तो काशी के अंसिद्ध परम 
विद्वान स्वामी मनीपानन्द, उपनाम हरिनाथ स्वामी, थे ), कि उन से 
भौर भी पविन्नतम दुल हैं जो 'पंक्तिपावन' कहलाते हैं, ओर जो अवध 
के कुछ जिलों मे रहते हैं, जिन मे, अति छ्ुद्ग .निस्‍्सार हेतुओं से, इतने 
लोग जातिच्युव कर दिये गये हैं, आर विवाह सम्बन्ध के. योग्य इतने 
थोड़े रह गये हैं, कि अब विवाह स-सोन्न मे होने रूगा है, 'केवल दूध 
का वराव किया जाता है, _ भथांत्‌ एक माता का दूध पीने, वाले भाई 
बहिन का व्याह आपस मे नहीं किया. जाता है । मुसलूमानो मे, मे ने 
दोस्तों से सुना है. कि इसी तरह से, करैशी, मिलकी, . भर सय्यद 


वर्ण का अर्थ पेशा.... धप्पर 


समुदाय हैं, जो मी यथासम्भव यही प्रयत्न करते हैं कि अपने समुदाय 
के भीतर ही विवाह कर । दक्षिण मे, मालाबार समुद्गतट के प्रदेश से, 
माव-परम्परा से दाय का अधिकार मिलता है, ओर वहाँ के उच्च श्रेणी 
के धाह्मणों के विवाह सम्बन्धी नियमों मे, उत्तर के ब्राह्मणो के नियमो से, 
बहुत अन्तर है ; और उन में भी, नाम्बुदिरि ब्राह्मणों की ही दो प्रकार 
की सनन्‍्तान होती हैं ; एक तो नाम्ठुदिरि ही कहलाते हैं, दूसरे, नायर, 
और इन दोनो से परस्पर विवाह नहीं हो सकता । 

रस्मो की यह अनन्त विभिन्‍नता, जो चुद्धि को चकरा देती है, 
प्रस्तावित विधान से उन लोगों के लिये बहुत सरल हो जायगी जो इस 
से लाभ उठाना चाहेंगे । जो ऐसा नहीं करना चाहते, वे बिना रोक-ठोक 
के अपनी विशेष रीति के अनुसार कार्य करने और कोटुग्बिक जीवन का 
निर्वाह करने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे। 

बशण' का प्रर्थ 'पेशा' है 

जो छोग “वर्ण” का मोलिक अर्थ 'जीविका? / पेशा', मानते हैं, जिस 
से मनुष्य का वर्णन! होता है, वर्णयति इति वर्ण:”; जिस से यह जाना 
जाता है कि व्यक्ति विशेष का समाज मे क्‍या स्थान जोर समाज से क्या 
सम्बन्ध है; ऐसे छोगों को यह समझने मे कोई दिक्कत न होगी, कि स्त्री 
के वर्ण! का नाम वही है जो उस के विवाहित पति का है, चाहे उस के 
पिता का वर्ण अथवा पेशा कुछ ही क्‍यों न रहा हो । उचित ही है कि 
ऐसा हो, क्योंकि श्री अपने पति के घर की स्वामिनी होती है, उस की 
सुब्यवस्था करती है, अपने पति की जीवन-यात्रा भे और जीविका- 
उपाजन मे सहायक होती है; अत एव, .प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप 
से, उसी जीविका की उपाजेक, उसी पेशे की करने वाली, वह भी हो 
जाती है | धर्मशास्र मे पति और पत्नी एक माने गये हैं, 

यो भर्ता सा स्मृता ( अज्ञना । मनु, ९, ४५) * 

ईसाइयों के वेद जयात्‌ वाइबिल मे सी ऐसा ही कहा हुआ है । 

अदालतों से गवाह से पहिले पूछा. जाता है, नाम क्या है ? फिर 
पिता का नाम, उम्र वासस्थान, मजदह॒व; भन्त से, 'पेशर क्या है १ जब 
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क् 


उपर . गोत्र की तरह वर्ण का भी परिवर्तन 


वह अपना पेशा, भ्र्थाव- अपना “वर्ण” बतला देता है, अपने जीविको- 
पाजेन का उपाय प्रकट कर देता है, तव उस का “वर्णन”, उस का 'पता', 
पूरा हो जाता है; तव यह ठीक-ठीऊक मालूम .हो जाता है कि वह किस 
प्रकार से समाज का जेँग है, - क्रिस प्रकार से 'समाज के साथ वैँधा है, 
समाज के व्यूहन संग्रन्थन मे उस का क्‍या विशेष स्थान है । 
वर्ण का परिवतन, गोत्र फे परिवर्तन की तरह है 

पर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन का विश्वास है, कि गोत्र की तरह वर्ण 
भी जन्म से चलता है। रोमन लोगों मे जैसे 'जेन्स” होते थे; जैसे 
स्काट लोगों मे 'क्ान”!, भरबव लोगों मे 'कबीऊा”, ओर अफगानों मे 
'ेलः या “जई? होते हैं, वेसे ही हिन्दुओं के गोत्र हैं ।१. ऐसे लोगों के 
गण, जो किसी एक पौराणिक पूर्व-पुरुष की सनन्‍्तति माने जायें, एक 
गोन्न के नाम से कहे जाते हैं । पर हम देखते हैं कि कन्या का गोज्न, 
विवाह होने पर, घदल जाता है; जो उस के पति का गोत्र, वही उसे 
का गोत्र हो जाता है | यदि गोन्न को, -जो निर्विवाद जन्मना प्राप्त होता 
है, कन्या बदल सकती हे, तो वर्ण को क्यों नहीं बदल सकती, जिस की 
जन्म-परम्परा उतनी स्पष्ट नही है ? यह भी स्पष्ट है कि तीनो ही “द्विज! 
वर्णो मे कई गोन्न एक ही हैं, जिस का अर्थ यह होता है कि तीन भिन्न 
चर्णो के पुरुष एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न हुए हैं, और भिन्न-भिन्न 
जीविका-कर्मो को, वृत्तियों को, उठा लेने के कारण भिन्न-भिन्न वर्णों के 
हो गये। “कर्म भिवेर्णतां गता:??। जो छोग वर्ण को जन्मना मानते हैं, वे 
इन बातों पर विचार करें, और, साथ ही, इस पर भी ध्यान रखें कि, वेद 
भोर पुराण स्पष्ट रूप से कहते ओर दिखाते हैं, कि एक ही . कुटम्ब- के 
कई मनुप्य कई वर्ण के हुए हैं । पुराणो मे ऐसे उदाहरण बहुत मिलते 
हैं कि, एक व्यक्ति, या एक समग्र कुछ, एक वर्ण छोड़ कर दूसरे वर्ण का 
हो गया है। बहुठ से छोदे-छोटे सम्र॒दाय, जो पहिले छुद्ध समप्ले जाते थे, 
वे अब, भाज काल, अपने को प्राह्मण, क्षत्रिय, या वैद्य कहने लगे हैं । 
घासतव से यह वही भाव दै. जिसे पाश्वात्य देशों मे, 'सामाजिक दर्ज मे 
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आज काल वर्ण कैसे बदला जा रहा है ' ४८३: 


उन्नति करना? (राइजिक इन्‌ दि सोशल स्केल” ) कहा जाता है ।" 
4९३१ ६० की मनुष्य-गणना के विवरण मे, कद्द कह्टं छोटी उपजातियों 
के एक मे मिल जाने की, कई के छुप्त हो जाने की, कई की नयी उत्पत्ति 
की, तथा अन्य प्रकार के परिवर्तनों की, चर्चा की गयी है। यह जाति- 
परिवत्तन या चर्णोपवर्ण-परिवत्तेन, लगातार, सव काल में होता रहा 
है, अब भी जारी ही है, और इस के कारण, उपजातियों का ठीक 
ठीक गिनती करना इतना जटिल हो गया, कि मनुष्य-गणना करने वाले 
अधिकारियों ने इस उप-जाति-गणना को, सन्‌ १९३३ इ० और १९४४३ 
हैं० की गणना मे, छोड़ ही दिया । 
वर्ण-नाम-परिवतंन के प्रवत्तमान प्रयत्ञ' 

हाठ की कुछ घटनाओं से यह विदित होता है कि वर्ण को, अरथांत्‌ 
वर्ण-नाम को, किस तरह, व्यापक रूप से, कई समुदायों से, बदलने का 
यत्व हो. रहा है। संयुक्तप्रान्त मे कायस्थ समुदाय के कितने ही पढ़े लिखे 
लोग यज्ञोपवीत पहिनने छंगे हैं, जो ह्विजत्व का चिट्ठ है, ओर अपने को 
क्षत्रियों का एक उच्च वर्ण मानते हैं । ऐसे ही, वेश्यों की कई जातियों 
“ने, जिन मे यक्षोपचीत लुप्त हो गया था, अब उस का धारण पुनः 
आरम्म किया है। मराठा प्रभु जाति की भी ऐसी ही स्थिति प्रतीत 
होती है; वे भी पद्िले एक प्रकार के कायस्थ वर्ण के समझे जाते थे; 
अब अपने को क्षत्रिय कहने लगे हैं । बम्घई के 'भाटिया! समुदाय के 
'कुछ लोगों को मे ने कहते सुना है कि वे “लोहाना क्षत्रियः हैं, यद्यपि ' 
उन की गणना अब तक वेद्यों मे होती रही है । संयुक्त प्रान्त के कुर्मी 
'और अट्टीर अब अपने को क्रमशः कूर्मांचठीय कौर यादव क्षत्रिय पुकारने 
लगे हैं, कोई तो अपने को कूर्मांचलीय घाह्मण भी कहते हैं |. 'आायसवाल! 
जाति का पहिके उपवर्ण नाम 'कछवार” था, जो अधिकतर शराब बनाने 
'का पेशा करते थे; किन्तु भब उन मे, बहुत से जमीदार, वकील, प्रोफेसर 
आदि हो गये हैं; कुछ महाजनी अथांत्‌ लेन-देन का व्यापार करते हैं; 
और कुछ, अन्य रोजगार भोर पेशे उठाये हुए हैं; अब॒ उन मे यह यत्न 
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हो रहा है, कि सब के सव जायसवाल, 'हैहय क्षत्रिय” पुकारे जायें; - 
कुछ पण्डित विद्वानों ने उन को इस ओर उत्साहित किया है, और 
'पर्याप्त 'वकालती फीस” पर, पुराणों के कुछ ऐसे अध्यायों का “पता 
लगाया! है, जो “खो! गये थे, और जिन मे से उपयोगी 'नजीर” (निद- 
शन ) जोर प्रमाण मिल सकते हैं। संयुक्त प्रान्त का एक समुदाय 
अथंवा वर्ण, जो अपने को तीस चालीस वर्ष - पहिले 'घूसर बनिया! 
'घुकारता था, अब अपने को भार्गव ब्राह्मण” कहने लगा है। मद्रासः 
प्रान्त मे सुनारों का एक समुदाय, जो पहिले अपने को झ्ञ॒द्ध मानता था, 
अब अपने को “स्वर्ण-बणिक” कहने लगा है, अर्थात्‌ वैश्यों का एक उप- 
वर्ण हो गया है । यह भी जानने योग्य बात है कि, मद्गास के चाह्मण 
पण्डितों का, “अहंकारवश, यह कहना है कि कलियुग मे केवल दो ही 
वर्ण रह गये हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मण और झ॒द्ग, कोई क्षत्रिय या चेश्य बचा 
ही नहीं है, ओर भारत के किसी प्रान्त मे जो अपने को क्षन्निय या 
वेश्य कहते हैं, वे वास्तव मे शझूद्ध ही हैं। १९३१ ईं० की 'सेन्सस 
रिपोर्ट! : ( मनुष्य-गणना-विवरण ) से मालर्स होता है कि अहीर,? 
“5वाला?, गोप”, आदि उपजातियों के पशछु-पालक सभी अब अपने को 
थादव! कहने छगेहें। कुछ 'सोनारों! ने, १९२१ इ० मे. अपने को 
क्षत्रिय या राजपूत लिखाया, १९३१ मे, ब्राह्मण या वेश्य | कुछ 'नाई” 
(( 'नापित, हज्जाम ) छोगों ने ( संयुक्तप्रान्त मे ) १९२१ में अपने को 
''ाकुर', १९३१ मे “्राह्मण', लिखाया। तथा 'नापितों?, ने (बगाल से) 
१०२१ में 'घेशइ्य”, १९३१ मे “ब्राह्मग” | कुछ 'कहारों' ने १९२१ मे: 

“ैदय', १९३१ मे “क्षशत्रिय: कुछ 'सूत्रधारों” सुताढ़ों ने, ( बंगाल मे » 

१९११ मे, 'प्राह्मण” 5 इत्यादे । ह 

सामाजिक श्रेणियों का, अपनी उन्नति के लिये, यत्न करना उाचत 

ही है। तंथापि उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो यत्न हो रहा है, वह 
किसी चुद्धिंसंगत वेज्ञानिक सिद्धान्त का अनुस(री नहीं है । यथा 'जाय- 
सवालों? के समग्र समुदाय का एक साथ 'हैहय क्षत्रिय” बन जाने मे कोई 
मतलब नहीं माल्म पढ़ता | पीराणिक समय मे, 'हैहय” जाति के क्षश्रियों: 


सुतियों के अन्य तीन वर्णो से संग्राम... है (०, ६ 


मे बढ़े शक्तिशाली कुछ हुए; नमदा नदी के चर्टो पर उन. का राज्य था; 
माहिप्मती नाम की राजघानी थी; कार्तवीय नाम के इन के सब से 
अधिक प्रतापी राजा हो गये हैं ; आरम्भ से ये बढ़े धममात्मा प्रजापाछऊक 
थे; घीरे धीरे, ऐश्वर्य के मादक मद से, निर्क॒श प्रजापीड़क हो गये . 
जमदग्ति श्ादि तपस्त्री ऋषियों की कामघेनु” अर्थात्‌ भूमि छीनने 
रूगे ; प्राह्मण-ऋषियों ने भी, जावश्यकता से बहुत अधिक भूमि का 
परिंग्रह कर लिया था $ जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने ब्राह्मणो, चैश्यों, 
ओर शूद्रों की सेना बना कर, घोर संग्राम करके, इन्हें मार डाला। 
स्थास्‌ कातंवीय के सैनिकों को मदिरा अधिक प्रिय थीं; सेनिकों को 
तो साधारणतः सद्यपान बहुत पसन्द द्वोता ही है ; स्थाद्‌ यही कारण 
है कि जायसवालों को इस पौराणिक क्षत्रिय कुल से विशेष कर नाता 
जोड़ने का विचार हुआ । पाइचात्य देशों से भी, राजवशों के, और 
अन्य उच्च कु्लों के, लोगों की यद्दी इच्छा रहा करती थी, कि 'हेरल्ड! 
(वारण) गण, उन की कुछ परम्परा को 'भादम और होअए तक पहुँचा 
देव । मै ने एक छपा कुर्सीनामा, वंशबृक्ष',देखा है, जिस मे मनुष्य 
लाति के उस 'भादिम' जोड़े से, प्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, १०८ 
चीं पीढ़ी मे दिखाई गईं थीं | परन्तु सब जायसवालों को अपने को, 'हेहय 
सक्षत्रिय' के नाम से पुकारने से, न तो हृदय का ही, न बुद्धि का ही, 
कोई विशेष सन्तोष देख पड़ता है । हाँ, दोनो ही का सनन्‍्तोप हो, यदि 
उन में जो छोग महाविद्वान्‌ पुरातस्ववेत्ता यर वकील या अध्यापक आदि 
“विद्योपणीदी' हैं, चे अपने को “ब्राह्मण” पुकार; जो जमीदार या शासन 
विभाग से गवर्मेण्टी अहल्कार आदि “शासनोपजीवी' हैं, वे अपने को 
“क्षत्रिय! पुकारें ; जो कृपक या दुकानदार या ब्यापारी ताजिर जादि 
ववात्तोपजीवी? हैं, वे अपने को “वैश्य” कहें ; और जो छोग “सेवोपजीवी? 
+श्ति-ठपजीवी' हों, वे अपने को सत्‌-शुद्र' कहे ; तथा जो जब भी शराब 
चनाते हों, वे अपने को असत्‌-'शुद्ध/ समझें, (अस्त! इस कारण से कि. 
झराव यनाना ओर बेचना निकृष्ट काम समझा जाता है ; यद्यपि, सामा- 
जिक जीवन के विचित्र क्रसंगत विचारों के भनुसार, शराव पीना, क्षत्निय 


४ंप्प८्‌ जावस-वाल जाति मे चारों वर्णो के मनुष्य 


वृत्ति के लोगों के लिये भी, उचित माना जाता है )। यदि उन्हें 'जञाय- 
सवाल” दावद से विशेष प्रेम हो तो थे ब्राह्मण” 'क्षत्रिय! आदि के पहिले, 
विद्येपण के रूप मे यह शंव्द भी जोड़ ले सकते हैं, यथा जायसचाल 
थ्राद्यण, जायसवाल क्षत्रिय आदि | पर उचित तो थह है कि वे इस नाम 
को ही, सद्यः नहीं तो धीरे धीरे, छोड़ दे, क्योंकि अब उस में कुछ अर्थ 
नहीं रह गया है। सम्भव है कि आरम्भ से इस उपजाति के पूर्वपुरुप 
संयुक्त-प्रान्त से, 'जायस” नाम के उस शहर के € या उस के आसपास 
के देशों के) वाशिन्दे रहे हों, जो किसी समय मे बहुत प्रसिद्ध था, अब 
एक गाँव रह गया है, और मलिक मुहम्मद 'जायसी' के 'पञ्मावत'काच्य 
के कारण भव भी प्रसिद्ध है । 

यही एक प्रकार है, जिस से हिन्दू-समाज, अपने जातियों और 
श्रेणियों का आधार, परम्परागत वर्ण के नाममात्र को न साने कर, वल्कि 
वास्तविक पेशे को अथाव्‌ जीविकोपाजेन के प्रकार को आधार बना कर, 
अपने को वैज्ञानिक रूप से पुनः सु-धारित, सुच्यवस्थित, सुच्यढ़, भर 
झुख-समद्धि-शान्ति-शाली कर सकता है । 

इस स्थान पर एक ध्यावहारिक प्रइन का उत्तर देना चाहिये । बीच- 
वीच से सुझ से पूछा गया है कि 'एक वर्ण की स्त्री जब दूसरे वर्ण के 
पुरुष से विवाह करेगी, तो विवाह के बाद उस का, तथा उस के लड़कों 
का, वर्ण क्या होगा ?” सीधा ओर स्पष्ट उत्तर इस का चही है जो पहिले 

कहा गया, कि, जिस तरह वह अपना गोत्र” बदल कर पति के गोत्र की 

हो जायगी, उसी तरह वह अपना “वर्ण भी बदुरू कर पति के वर्ण की 
हों जांयगी, और लड़के भी पिता के ही वर्ण के होंगे, तथा व्यवहारं-घर्म 
सम्बन्धी कानूनी अधिकार और कतंज्य के लिये, उसी वर्ण के माने . 
जायेंगे; जब तक वे, स्व॒तन्त्र जीविका-कर्म (पेशा) उठा कर, अपना वर्ण 
नाम स्वयं बदल न ले | 

हर तरह से ऐसा मानना उचित और आवश्यक होगा। स्त्रियों की 
प्रतिभात्मक शीघ्रगांसिनी बुद्धि, और पुरुषों की अजुमानात्मक शनैश्वरंती 
बुद्धि, दोनों ही इस उत्तर की समर्थक हैं। जिस तरह पाश्ात्य देशों से 


अंग्रेजों मे गोत्र (नाम) का परितन है 33 


किंग! की पत्नी 'बदीन, 'पुस्परर! की 'एस्प्रेस', 'डथुक'की 'डचेस”,इत्यादि, 
विवाह दहोने के साथ ही हो जाती है, वाहे वह किसान, या पादरी, या 
सैनिक की बेटी हो ; जिस तरइ 'मिस कार्टर' ( 'छकड़ावार! ) मिस्टर 
पोर्टर ( 'सोटिया? ) के साथ दिवाह कर के तत्काल मिसेज पोवर” हो 
जाती है, और 'कुमारी दकटवाऊ नहीं रह जाती ; जिस तरह मिस 
टेलर! ( दर्जी ), मिसेज स्मिथ ( 'छोहार” ) हो जाती है ;१ उसी तरह 
( कम से क्रम संयुक्तप्रान्त में ), स्प्रियाँ, चहसीकदार की पत्नी की तह- 
सीलदारिन , कोतचाल की फोत्रवालिन, सेठ की सेठानी, राजा की रानी, 
पण्डित की पण्डितानी, ठाकुर की ठकुरानी, पण्डे की पण्डाइन, डावटर 
की डाक्टरनी, सूवेदार की सूबवेदारिन, रिसालूदार की रिसालदारिन, 
अमादार फी जमादारिन ,ह्ीरातराश की धीरततराशिन, चुदीहारे की पत्नी 
को चूदीहारिन पुकारती हैं। पुरातन घर्मब्यवस्थापक मनु ने भी यही 
कहा है, “यो भर्त्ता सा स्थ॒तांगना” जो पति है घद्दी पत्नी भी है | इस 
प्रमाण से, जो धर्ण पुरुष का है वहीं वर्ण उस स्री का मी हो जायगा, 
जो उस के साथ विवाह फरेगी और जिस से वह विवाह करेगा । यह 
घ्यान मे रखने की वात है कि 'कार्टर!, 'पो्र, 'टेलर', स्मिथ” आदि 
इंग्लिस्तान मे, कुछों के नाम हो गये हैं ; जैसे यहाँ 'लोद्ार', 'माली! 
'सोनार!, 'कॉहार', भादि, उपजाति या उपयर्ण के, तथा, लोहारिन, 
मालिन, सोनारिन, कोंहारिन । 

जान बूस कर, ऊपर, डदाहरणाथं, तहसीछदारिन आदि, पैसे शब्दों 
का अगोग किया है, जो ऐसे प्रसिद्ध दर्णो क्थवा उपचर्णों के साम नहीं 
हैं, जिन के स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक नाम पढ़िले से मौजूद हैं, जैसे 
वेश्य वैश्या, क्षत्रिय क्षत्रिया, ध्राह्मणआाद्रणी। इन उदाहरणों से यह भी 
सूचित होता है कि कितने ही धुराने शब्द, जो अब वर्ण-उपचर्ण-सूचक 
हैं, खाफभ मे जीविकासूचक, दृत्तिसचक, 'पेशा-गो' थे । - कुछ ऐसे भी 
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थ्प्प्य प्राचीन परिपाटी का पुनर्नवा'-करण 


हैं जो डस प्रदेश की सूचना देते हैं, जहाँ आरम्भ मे कोई सम्मुदाय-विशेष 
वसा था, जेसे सारस्वत, कान्यकुच्ज, सरयूपारीण, चूरूवाल, ओसचाल 
भीर कुछ, पौराणिक वंश-अवरचेक पूर्वपुरुष के सूचक हैं, जेसे रघुचंशी, 
यदुवंधी, सोमचंशी आदि। फरासीसी भाषा से स्त्री वैद्य! (लेडी डाकंटर) 
को “'डाक्ट्रेस” कहते हैं। मे नहीं कह सकता कि वहाँ 'वकीलिनें''चारिस्ट्रेस 
भी होती हैं या नहीं, पर प्रासीक्यूट्रिक्स! तो माल्स हुआ है कि होती 
हैं ।१ जो कुछ हो, सच्ची पुरानी भारती परम्परा यही जान पड़ती है 
कि जिस पुरुष से स्ली विवाह करे, उस का चर्ण भी उच्ची तरह से उठा 
ले, जिस तरह से गोत्र ले लेती है । 
परातन परिपाटी का पुनरुद्धार 
, इस विधान से कोई नया तरीका चलाने का प्रयत्न नहीं होता। टस 

परिपाटी का पुनरुद्वार ही होता है जो सातवीं शी ई० के पहिले इस 
देश मे वास्तव मे जारी थी, जब भारतीय जनता का जीवन अधिक 
सुखी, सम्राण, सबल, स्वाधीन, स्वराज्यवान्‌ था। 

ऐसी पुरानी परिपाटी की तरफ फिर धूमना स्वाभाविक है. यह 
जआवतेन, सांसारिक प्रकृति के सभी अंगों मे, चारों ओर देख पड़ता 
है। नये! प्रकार जिन से परमात्मा अपनी प्रकृति . रूपिणी वासना को 
पूरी करता रहता है, .वे चास्तव मे ओर भी पुराने प्रकार हैं जिन पर 
घूम घूम कर वह वापस जावा रहता है। हाँ, थुगगों के आवचतेन मे 
पुराने प्रकार जब पुनवार भाते हैं, तो अपना रूप कुछ थोड़ा-नया कर 
लेते हैं, कुछ उत्कृष्ट अवध्था मे देख पढ़ते हैं। हर अश्न के दो पहल 
( पक्ष ) भोर केवल दो ही पहल होते हैं; मनुप्य समाज सदा एक 
अति” की कोटि से दूसरी “अति? की कोडि तक, भागे-पीछे -लगातार 
चलता रहता है, ( “उस्यकोरिस्पर्दिनी प्रकृतिः, अमध्यस्थ?”? ) लेकिन 
हर चक्कर मे कुछ आगे बढ़ता है; पए्थिवी देवी इस नियम की 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, चक्कर खाती लुड़कती भी हैं ओर आगे.भी बढ़ती 
जाती हैं ; दोढ़ते चलते हुए सभी गेंदों, गो्ों की यही हालत है। इस 

. 7,909 80807, 70007०88; 3 87एं897688; 7008९00 पप5५ 


समुद्र-्मन्थन से हन्द्रों की उत्पत्ति | ध््९ 


“एुन्द्रमयी” अवस्था को अंग्रेजी मे 'एम्बी-वालेन्स” कहने छगे हैं। 'डयूजा- 
लियी!, 'पोलारिटी', भी कहते हैं ।' प्रकृति मे स्थिरता, मध्यस्थता, 
किसी बीच के स्थान पर चिर काल तक ठहरना, नहीं होता । वह सदा 
“बुक तरफ की अति से दूसरी तरफ की अति की ओर दोड़ती रहती है । 
किन्तु (/“पुरुषः मध्यस्थः” ) पुरुष का कास है कि बीच का रास्ता 
पकदे, “अति” बचावे ; इस दोहरी खींचातानी का ही फल “आवतं?, 
संसार-'चक्र' होता है। भवसागर के मन्थन मे,-'वासुकि' (वासु, प्राण,) 
की रस्सी से लप्तेट कर, 'मन्दर! ( स्वत्त: 'मन्द?, निरचेष्ट ) पर्चत को, 
“शक ओर देव पक्ष (शुभवासना) दूसरी जोर दैत्य पक्ष अशुभ वासना”, 
जब खींचता है, तब “मन्दर' मे और 'सागर! से “श्रम”, श्रमि, चक्र, 
उत्पन्न होते हैं, ओर विप भी ओर भरत भी- निकलता है.। 

“नया? आविप्कार करने वाके छोग यह समझते हैं कि हम सचझुच 
“नयए उपज्ञान कर रहे हैं, 'नय/ प्रकार निकाल रहे हैं, “नये” स्ण पर 
चल रहे हैं, जिसे किसी ने पहिले नहीं जाना था । दूसरे छोंग, पुरातन- 
चादी अपरिवर्ती की हैसियत से, ओर इतिहास के पूर्वापर को, आगे 
पीछे को, दूरदर्शिता बहुदर्शिता से अह्ृृण न कर के, ऐसे नये मांगे को 
वास्तव मे नया समझ कर, उस का जोर से विरोध करते हैं । पर इति- 
हास यह बतलाता है कि नयी पीढ़ियाँ, नयी जातियाँ, नये समाज, नयी 
समभ्यताएँ' उन्हीं रास्तों से गुजरती हैं जिन से पुराने जा चुके हैं । हाँ, 
बाहरी नाम, रूप, भाषा आदि मे अवश्य अन्तर होता रहता है, पर 
मूलभूत हृन्द्मयी वासना, प्रेरक-हेतु, प्रयोजन, राग-द्ेष, स्वार्थ-परार्थ, 
विचार के श्रकार, आवश्यकतायं ( आहार की, वित्त की, घर-हार दाश- 
खुत की ) एपणा- आकक्षा, सब भीतर भीतर, सदा वह्दी होती हैं । 

पेड़ अपने पत्तों को झ्ाड़ देते हैं, कोई अपनी छाल भी गिरा देते 
हूँ, नये पत्ते और छाल पैदा करते हैं, जो भी काऊ पा कर क्रमशः 
'पुरानो की तरह फिर हो जाते हैं। मिन्न-मिन्न प्रकार के जन्तु भी अपने 
चमड़े, सीप, सींघ, पर, आदि, प्रतिवर्ष गिरा देते हैं और नये उत्पन्न करते 
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४९०. नवीन का पुनः प्राचीन-भवन 


हैं, जो पुरानों की ही तरह, आगे चर कर, हो जाते हैं । यदि बढ़े परि- 
माण से, विस्तारगआाही नेन्नों से, स्फार-दृष्टि से, इतिहास देखा जाय, तो 
मल॒प्यों मे भी आचार विघारों, रीति रस्मों, की यही गति देख पढ़ती है ४" 
दोनो का समन्वय केसे हो 

मनुष्य जीवन के सब, अंगों मे सदा एक ही समस्या रहती है। 
स्वार्थ, पराथे ; एक व्यक्ति की इच्छा, अन्य सब की भावश्यकतायें, 
जरुरतें; जराजकता, और, निरंकुश एक-राजकता $ प्रत्येक ध्यक्ति अपने: 
म्‌न-माना करे, सब व्यक्ति एक व्यक्ति कें गुलाम हो जाये ; ऐसे विरोधी 
विचारों का समवन्य कैसे किया जाय ? स्त्री पुरुष की परस्पर कामना 
और विवाह के सम्बन्ध मे, विगत तीस-चालिस वर्षा मे, पाश्चास्य देशों 
मे, इतने छोटे लेख और बडे थ्रन्थ निकले हैं, कि ऐसा प्रतीत होता है 
कि कोई भारी आमूल उलट-पुलट हो रही है। पर ध्यान से देखने से 
स्पष्ट माठ्म हो जाता है, कि इस सब अनन्त लिखाई मे, एक ही प्रश्न 
के दो परस्पर विरोधी उत्तरों मे से, एक का था दूसरे का श्रतिपादन 
किया जा रहा है ; वह एकमात्र प्रश्न यह है, ( $ ) एक तरफ स्वार्थी 
शारीरिक कास-वासना, अनियन्त्रित स्वच्छनदता, यथेच्छाचार, इन्द्रिय-- 
लोल्य, परिवर्तनशील राजस तामस आसक्तियाँ और विरक्तियाँ; भौर 
(२) दूसरी तरफ परार्थी, परोपकारी, स्थायी, सात्विक, पति-पत्नी-प्रीति' 
के भाव, जिन के विना 'गृह”, 'कुछ?, कुटुम्ब” भादि शब्द अर्थ-शून्य हो” 
जाते हैं, और नयी पुशत्त का पालन-पोषण असम्भव हो जाता है, और 
समाज मे से स्थिरता, वद्धमूलता, प्रति-छा ( प्रकरण स्थान ', व्यव-स्था- 
( विधिपूर्वक स्थिति, विशिष्ट उत्तम रीति से स्थिति ) सब छुप्त हो” 
जाती हैं--इन दो विरुद्ध, मानव-प्रकृति मे विद्यमान, जशुभ ओर छुम' 
वासनाओं का समन्वय कैसे किया जाय ; किस अकार से, स्वार्थपूर्ण 
आनन्द का, और करतंव्य-परायणता पर आश्रित परार्थ-पूर्ण सन्‍्तान-पालनः 
का, समन्वय हों; किस प्रकार से दम्पति-रति का और सन्तति-आ्रीति का" 
अ-विरोध हो ? । एक समुदाय, स्वार्थ-वासनाओं की तृप्ति पर ही वरू 
देता है ; दूसरा परार्थ-वासनाओं की ही पूर्ति पर । 


दन्दों का समन्वय मध्यम-मार्ग से ४९१ 


अभीए मध्यम मार्ग 

दूरदर्शिता, चुद्धिमानी, राष्ट्र-नश्यकत्व-योग्यता, राजशाखज्ञता, इस 
मे है, कि वेयक्तिक जीवन के, तथा सामाजिक, सामूहिक, राष्ट्रीय जीवनः 
के, सभी अंगों की क्रियाओं को; वीच के रास्ते पर रक्खा जाय, और 
दोनों ओर से “अति-कोटि! बचाई जञाय ; यदि घड़ी का लंगर, दोलए 
( झछुआ ), एक ओर बहुत ज्यादा दौड़ जाय, तो सारा यन्त्र उलंद- 
पढ़ें और दृूट जाय । याद रखना चाहिये कि, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन 
के सभी अंगों का हृदय-स्थानीय, केन्द्रमूत, गाहेस्थ्य ही दे। सब “गृह” 
सम्पन्न हों, सब 'गृहस्थ', सब कुट्ठम्ब, सुखी हों, यही समग्र राष्ट्रभवन्ध 
का एकमान्न लक्ष्य है । प्रजा के छ्वित के लिये, प्रजा को सुखी रखने के. 
लिये, राजा घनाया जाता है, अपने मन-माना ऐश आराम फरने केलिये 
. नहीं $ राजा फे ऐश के लिये प्रजा नहीं बनाई जाती है ॥ हिताय राजा 
क्रियते, न काम करणाय तु । ( स० भा० ) 

पारचात्य देशों मे विवाह की प्रथा का जद॒भुत परिवत्तेन हो रहा 
है । काम-विपयक, मिथुनता-विपयक 'सेक्सुअल', ख्ी-पुरुष-आचारविप- 
यक भय्यांदा-विषयक 'मारऊ/, विचारों मे विप्लव, परिवत्तेन, अघरोत्तर,. 
'रिवोल्युशन” हो रहा है। इसके साथ साथ, समाज की अन्य घिर- 
कालीन संस्थाओं और प्रथाओं मे भी परिवरतन हो रहे हैं। जो संस्थःए 
और प्रथा इंस्टिटयशन्स”, समाज की स्तम्भ भौर आधार , मानी जाती 
थीं, और जिन का इस विवाह-सम्बन्धी 'डोमेस्टिक', 'फैमिली' , गाहस्थ्य- 
सम्बन्धी” विचारों के परिवत्तेन से सम्बन्ध, कारण और काये के रूप 
से, है, अर्थात्‌ 'ईकोनोमिक”', आर्थिक, व्यावसायिक, 'पोलिटिकल?,. 
राजनीतिक, “रिलिजस! घार्सिक, और “एड्युकेशनल?, आध्यापनिक,. 
सभी प्रथाओं से परिवत्तन हो रहा है ।" राजनीति की जढ़, आर्थिक है;. 
अरथनीति की जड़ गृहस्थी और मानव शील-स्वभाव है; गएहस्थ्य नीति 
की और मानव शील और प्रद्वृत्ति की एक बड़ी जड़, शिक्षा है। सदा से पर- 

१ 90508]; 7078; ए०७४०0०४०॥; [080077078; 00॥6* 
80 दि ए:॥४0७०॥6; 9"0087: 70 27078: 00 ए०६:0॥ &)] ... 


४९२ 'सबसे बड़ी ऐतिहासिक क्रान्ति! 


स्पर के विरोधों एतत्सम्बन्धी अतिवादी विचारों के गुण दोष, छपी हुईं 
अनन्त पुस्तकों मे पेश किये जा रहे हैं; बढ़े परिश्रम से नए-नए शब्द आर 
वाक्य गढ़े ज। रहे हैं, नये नये “दृष्टिकोण” भोर “प्रस्थान! खोजे भोर बनाये 
जा रहे हैं, बढ़े आटोप और माडम्बर वाल्ने और कोई कोई सुन्दर भी, 
अन्य और लेख और व्याख्यान निकलते चले आा रहे हैं; पर जढ़-मूल 
में जो-विचार-भेद का इन्द्र है, वह वैसे का वेसा ही रद्द जाता है । यह 
सब वाग्जाल उसी वहरूपिये इन्द्र के.अनन्त वेशों का फैलाच है । 
सोवियट रूस भी, जिस ने इतिहास की सब से बड़ी क्रान्ति! 
'(“विप्लव?, पर्याप्लाव ) किया है, जिस ने इतना घोर कथ्ट और रक्तपोत 
सहा है, वह भी वीस वर्षा के साहइसपू्‌र्ण प्रयोगों, 'योग्याओं”, आज्मा- 
इच्ों, 'एक्सपेरिमेण्टस”, के वाद, निर्भयता और 'सत्यवीरता' से अपनी 
भूलों को भी स्वीकार करता हुआ, फिर.,( जैसा यात्रियों के वर्णनों से 
मारुम हो रहा है) कुछ पुराने रास्ते पर वापस भा रहा हैं। 'साम्य के 


आग्रह- को छोड़ कर, व्यक्तिगत कम-वेश ( 'विपम? ) सम्पत्ति, परि्रह 


'(प्रापर्टी)), को मानने छगा है ; पर इस का उचित नियमन कर रहा 


है, जिसमे “कम” और “वेश” मे बहुत अधिक “अति” अन्तर न होने पावे। - 


तथा धार्मिक विचारों क्री तरफ अब सहिष्णुता, सम्मर्पण, रवादारी, 
( 'टालरेन्स! ), दिखा रहा है, पर पुरोहितशाही ( “भ्रीस्ट-क्राफ्ट” ) का 
अनन्याधिकार नहीं होने देता | तथा पति-पत्नी के सम्बन्ध को स्थायी 
बनाने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन एक का दुसरे को गुलाम नहीं 
बनने देता ।" 

भारत मे अन्तवं्णविवाह की रुकावट की कढ़ाई, “अति? को पहुँच 
गयी है ; इस हेतु से शिक्षित, प्रभावशाली, कार्यपरायण समुदायों मे, 


डूस के विरुद्ध, विद्रोह-सा हो रहा है । यदि यह विद्रोह, चुद्धिसम्मव ओर - 


ईशिष्ट प्रकारों से, शान्त नहीं किया जायगा, कौर, समय से, उपयुक्त 
'अनुमतियाँ, रियायतें, न दी और की जाँयगी, ठो हिन्दू समाज मे घोर 


उत्पात मचने का, और समाज के नष्ट हो जाने का, -भय है । “रसरी 2 
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उतनिद्दि तानिये, जो नहिं जावै टूट” । शिक्षा, देशाटन, और जीविका: 
की आवध्यकताओं के दबाव से;-अन्तर्व॑र्ण विवाह बढ़ रहे हैं; वहुत छोग,. 
बहुत दिनों के लिये, अपने घरों से दूर-दूर देशों मे चले जाते हैं ; विवा-- 
हित स्त्री-पुरुष, अपने रिश्तादारों से, ओर उन सब छोंगों से जिन से 
साधएरणतः उन का सम्बन्ध था, कट जाते हैं; यदि कोई कारगर तरीके- 
नहीं निकाले जाते, जैसा कि यह विधान निकालने का यत्न कर रहा है 
जिस से वे सब छोग सामाजिक व्यष्टन मे अपना उपयुक्त स्थान बनाये 
रह सके, तव, अवश्य ही, ठन के कारण, समाज-शरीर मे ऐसे दृष्परि- 
णाम उत्पन्न होंगे, जैसे रोगी, ढुर्वल, और जर्जर व्यक्ति के शरीर मे पैदा 
हो जाते हैं, जव उस मे कोई बाहरी, प्रतिकूल, असात्म्य, अजरणीय,. 
अपचनीय पदार्थ प्रवेश कर के रह जाय, जौर निकाल कर दूर न किया 
जा सके । ऐसे अजीर्ण भी, भोर अनुद्गीर्ण भी, द्वव्य छरीर मे बढ़े 
उपद्रव उत्पन्न करते हैं। इस लिये उचित है, आवश्यक है, कि इन का 
स्नेहन कर के, इन को सात्म्य बना के, इन का, समाज-शरीर मे परि- 
णमन, जरण, पाचन, मिश्रण, आत्मसात्करण, कर लिया जाय ; क्यों कि. 
अब जो उद्गिरण, “जातू-बाहर', हो रहा है, उस से समाज क्षीण होता 
जा रहा है ; और सर्वथा उद्गिरण कर देना असम्भव भी है । 

भारतवर्ष के प्राचीन, किम्वा 'सनातन, धर्म का, हृदय कहिये, मर्म 
कहिये, प्राण कहिये, मूल कहिये, अध्यात्मशास्तानुसारी 'वर्णाश्षम-धर्म! 
है । हस लिये उस वर्ण-धर्म के तत्व पर, उस का सच्चा रूप निश्चित 
करने के लिये, जितना भी विचार किया जाय, उचित है । लोग, 'शास्रों? 
के, भाप्तों? के, भ्रद्य-त्तत्व तक प्रार्तों' के, वाक्यों का, प्रमाण चाहते हैं ॥. 
चाहना उचित है। दृद्धों से, श्रद्धित ज्ञानियों अनुभवियों से, उपदेश 
लिये बिना नह पुशत पनप नहीं सकती, ठीक रास्ते से भटकती रहेगी 
बहुत ठोकर खा कर तब फिर सीधे रास्ते को परावेगी और पह्विचानेगी | 
इस के विपरीत, यदि बृद्धों की उचित झुश्न॒पा करेगी, तो घहुत भटकनेः 
से वच जायगी । पर, साथ ही इस. सब के, यह भी सदा याद रखने की 
बात है कि, “श्रत्तिद्वेघे यथेष्टम”; जब दो अ्रतियाँ, दो चेद-वाक्य, 


5, 
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दो आप्त-वाक्य, परस्पर विरुद्ध हों, जब दो छुद्धों की राय न मिले, “नैको 
मुनियेस्य वचः प्रमाण”, "स्ह्ृतयों विभिन्‍्नाः?, जब-दो शास्त्रों मे, दो 
शाख्तरियों मे, विवाद हो, तो फिर सुनने वाक्षे को चारा नहीं, सिवा इस 
के कि अपनी छुद्धि पर भरोसा करे, या “महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः”', 
जिस रास्ते से, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, महा-जनता, अधिकांश जनता 
चल पढे, उसी रास्ते पर आप भी चले। “महाजन” शब्द का अर्थ जन्- 
समूह, जनता, है, 'बढ़ा आदमी? नहीं-यह, “मानव-धर्म-सार' मे, 
“शाखवाद बनाम छुद्धिवाद मे', तथा “समन्वय” से, बहुत से पुराने 
संस्कृत अरन्थों के उद्धरणों से मे ने सिद्ध किया है । अन्ततो गत्वा, छोक- 
मत को ही इंश्वर-प्रेरित मानना पढ़ता है। यही एक आदमी सब से 
अधिक मानने योग्य है, महर्षि है, अवतार है!--यह भी “लोक-मत्त” से 
ही सिद्ध होता है । ह 
वासना वासुदेवस्य, वासितं सकल जगत्‌ | 

ऊपर वहुत बार कहा जा छुका है कि 'जन्मना वर्ण:?, 'कर्मणा वर्णः?, 
यह दोनों पक्ष पुराणेतिहास मे मिलते हैं, इन की मीमांसा भी की है, 
भौर अन्ततो गत्वा 'कर्म' ही बलीयान कहा गया है । 

कुछ पुराने वाक्यों का संग्रह यहाँ पर कर दिया जाता है। सुनने 
'पढ़ने चाले सज्जन स्वयं इन पर विचार कर ले ।* 

ऋग्वेद के पुरुप-सृक्त का बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है, 

ब्राक्मणोउस्य मुखमासीदू, वाहू राजन्यः कृत, 
ऊरू तदस्य यहेश्यः, पद्म्यां शूद्रोडजायत | 

१ 'मानव-घर्म-सार/ नाम के अपने संस्कृत पद्ममय ग्रन्थ मे, बहुतेरे 
अन्य उदाहरण भी, पुराणों से, मै ने उद्धृत कर दिया है; यह ग्रन्थ, 
९९४० ६० मे छुपा; इस के पश्चात्‌, श्री इन्दिय रमण शास्त्री ने “मानव 
आप-भाष्यं” नामक अपने ग्रन्थ मे, इस विषय पर, बहुत विस्तार से, बहुत 
से प्राचीन उदादरणो और प्रमाण वाक्यों का संग्रह क्रिया; इस ग्रन्थ का 
'"पहिला खएड १९४२ ई० में छुपा । 'मानव-धम-सारः? का दूसरा संस्करण 
अहुत उपहूंहित, १९४४ में छुप गया। 


. 5#ंगच्छुव्वं, संवदष्च? डरप्ू 


इस सनातन पुरुष का सुख ( स्थानीय ) ब्राह्मण हुआ, इस के याहु 
(के स्थान मे) राजन्य क्षत्रिय किया गया, जो वैद्य है वह इस का ऊरु 
हुआ, तथा पाँवों के लिए शुद्ध उत्पन्न हुआ |? ह 

अब, यदि इस वेद मन्त्र का अक्षरार्थ ही किया जाय, तब चारो 
चर्णा का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसे सिर, वाह, जाँध अथवा घड़ 
और पैर का। 'अथवा घढ़” इस वास्ते कि भीष्मस्तवराज मे ऐसा ही 
'कह्दा है, “कृत्समुरूदर विशः”? । जब इन मे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
जो भाई भाई के सम्बन्ध से कहीं अधिक नजदीकी है, तब इन के चीच 
छुओ मत” 'खाओ मत?, “व्याहों मत? का दुराव बराव कैसा ? 

पर यदि ऐसा अक्षरा्थ न किया जाय, भोर स्पष्ट ही न करना 
चाहिये, क्योंकि रूपकमातन्र है, तब भी यह विचारने की बात है कि, 
जहाँ तक मे ने देखा, पूछा, सुना, यह नहीं जान पड़ा कि वेद में कहीं 
भी यह कहा है कि चारो वर्ण एक दूसरे को छूवें नहीं, साथ खाये नहीं, 
नाथ विवाह न कर । ऐसी स्पष्ट मनाई वेद मे देखी सुनी नहीं गयी। 
अत्युत, मनु सनन्‍्तान के लिये वेद मे यह- जाज्ञा है । 

समानी प्रपा, सह वो अन्नभागः, 
- समाने योक्त्रे सह वो थशुनज्मि 
से गच्छुष्वमू, से वद्ध्वम्‌, 
स वो मनांसि जानताम | इत्यादि । 

साथ पीयो, साथ खाभो, साथ अन्न मे भाग लो, समाज कार्य मे 
€ समाज-व्यूहन के. कार्य से ) तुम सब साथ, छगाये जाते हो । साथ 

१ परदम्यां” को पश्चमी विमक्ति मान कर, इस का श्रर्थ पैरों से? 
शूद्व पैदा हुआ, यही प्रायः समझा जाता है| एक घृमते-फिरते वृद्ध संन्‍्यासी 
से मुझे शिक्षा मिली, कि पदम्यां' चतुर्थी है, पैरों के लिये', विराट 
पुरुष के शरीर मे पैरों के स्थान के लिये, पेर बनने या पैर होने के लिये . 
शूद्र हुआ । जैसे, ब्राक्षण मुख से पैदा हुआ नहीं, मुख हुआ; क्षत्रिय 
आजा बनाया गया, भुजा से पैदा हुआ नहीं; बेश्य जाँघ था; जाँध से पैदा 
नहीं हुआ; एवं, पैर का स्थान शुद्ध ने लिया,. पेर से पैदा नहीं हुआ । 
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चलो, सम्वाद से वोलो, (विवाद से नहीं), मन एक दूसरे से मिलाओं | 
पोराणिक रूपक मे ब्ल्मा के चार पुत्र, “अग्रजन्मा', “अनुजन्मा),चारों 
वर्ण माने जायें, तो भी सगे भाई होते हैं । 
पुराणों और स्छतियों मे बहुशः कहा है कि आदि काल मे, सत्य- 
युग मे, वर्ण-व्यवस्था नहीं थी, त्रेता से आरम्म हुईें। ५ 
अग्रद्ृत्ति: कृतयुगे कर्मणो: पुए्यपापयोः; 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाश्च न तदाइसन्‌ न संकरः | 
च्रेतायुगे ठु अविकेलः कर्मारम्भः प्रसिध्यति; 
वर्णानां प्रविभागाश्र ज्रेतायां तु प्रकीतिता; । 
( वायु पुराण, ८,३२३, ४९, ५४७ आदि अध्यायों मे ) 
इसी अर्थ के इलोक भागवत मे, विष्णु पुराण मे, मार्कण्डेय पुराण 
मे, महाभारत मे, रामायण मे, भी मिलते हैं । 
एक ही एक वंद्ा से, पुनः पुनः, चारों वर्णो के मनुष्य निकलते रहे + 
इस के उदाहरण ये हैं । 
एते त्वंगिरसः पुत्राः 'जाताः वंशेड्थ भागंवे, 
ब्राह्मणाः ज्त्रियाः वेश्या: शूद्राश्र, भरतघभ ! 
सम्बन्धो ह्स्य वंशेडस्मिन्‌ ब्रह्मक्षत्रत्य विश्रुतः; 
दिवोदासश्र राजर्षि,, अहल्या च यशख्विनी *८ )< 
दिवोदासस्व दायादो ब्रह्मषिर्मित्रयुद्ध पः 
(हरिवंश, अ० ३२) ॥ 
प्रियत्॒तों नाम सुतो मनोः स्वायंभुवस्य य३, 

_ तस्वामीघ्रस, ततो नामिं,, ऋषमस्तत्सुतः स्मृतः; . 
तमाहर्वासुदेवांशं, मोज्ञधम॑विवक्ञया क्‍ 
अवतीयण; सुतशतं तस्वासीदं ब्रह्मपासगम्‌।| | - 
तेषां वे भरतो ज्येठो, नारायण-परायण:, 
विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्नाम्ना भारतम अदूभुतम ; 
तेषां नव नवद्वीपपतवोडस्यथ समन्ततः; 
कर्मतन्त्र-प्रणेतारः.. एकाशीतिद्िजातयः | 


वर्ण-पखितन के ४९७ 


यवीयांतः एकाशीतिः महाश्ोत्रिया; कर्मविशुद्धा: ब्राह्मणा: वभूदु: । . 
| ( भा० स्क० ११ आ० २; सक० ४ आझ० ४ ) 

घृष्टाद्धाएममूत्‌ क्षत्र ब्रह्मभू्य गतं लितो 

ततो ब्रह्मकुल जात॑ आगिवेश्वायन, रुप ! 

नाभागो दिश्टपुत्रोडत्थो कमणा वेश्यतां गत: | (भा० स्क्र० ९ आ० २) 

शर्यातिर्मानवों णजा ब्रह्मिउः स वभूव ह , 

यो वा अदन्िरसां सन्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ | (मा० स्क० ९ आ० ३ ) 

गर्गात्‌ शिनि, ततो गाग्य:, चत्राद द्रह्म ह्मवत्तेत | 

टुस्तिक्षयो महावीर्यात्‌ ; तत्व श्श्यारुणिः, कवि, 

पुष्करादशि्रिप्यत्र, ये ब्राह्मण॒गर्ति गताः | 

भर्माश्वस, तनयाः तस्व पद्चजसन्‌ मुदगलादयः ; 

मुदगलाद ब्रह्म निद्त्त गोत्र मोदगल्य-संशितम्‌ | 

मिथुन मुद्गलाद भार्म्बादू, दिवोदासः पुमानभूत्‌ , 

अहल्या कन्यका, यस्यां शतानन्दस्तु गीतमात्‌ । (भा०्स्क० ९ आ०२१) 

ययाति क्षत्रिय का विवाह, शुक्राचाये दैत्य ध्रह्मर्प की वेटी देवयानी 
से हुआ, यह प्रसिद्ध है । उन्हीं के सब से बढ़े बेटे यदु के वंश मे क्ृप्णा- 
वतार हुआ | श्रह्मर्पि कर्दम की जुन्नी काम्या ( विष्णु झुराण मे नाम 
(कन्या! लिखा है ) राजा प्रियन्नत क्षत्रिय को व्याही गयी । 

काम्पा प्रियत्रताल्लेमे स्वायंभुवसमान्‌ सुतान्‌ 

दश, कन्याद्वयं चैव, येः क्षत्रं सम्परवर्तितं । 

रजसो ( ब्रह्मषें: ) चाप्यजनयन्‌ मार्कण्डेयी यशत्विनी, 
प्रतीच्यां दिशि राजन्यं (क्ष॒त्रियं) केतुमंतं प्रजापतिम्‌ । ( वायु पृ० अ० रण) 

वैश्वयोन्यां समुत्पन्नाः, शुद्रयोन्‍्यां तथैव च, 

ब्रह्मघय इति प्रोक्ताः पुराणाः द्विजसत्तमाः | 

लोकोषनुमन्यते चेतान, प्रमाण हामत्र वे तपः । 

कर्पिजलादो ब्रह्मरषिं: चांडाल्याम उदपयत | 

अद्श्यन्त्या: पिता वैश्यो नाम्ना चित्रमुख$ पुरा, 

व्राह्मणत्वमनुप्रात्तो, तह्मर्षित्व॑ च, कौरव [; 

श्र 
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वेश्यश्चित्रमुखः कन्यां, वसिष्ठ-तनयस्य वे , 

शुभां प्रादात्‌ , ततो जातो ब्रह्मर्षिस्तु पराशरः । 

तथैव दाशकन्यायां सत्यवत्यां, महानृषिः , 
पराशरात्प्रयतश्च, व्यासो योगमयो मुनिः | ( म० भा० अनु० आ० ५३ ) 

वीतहव्यश्च नपति:, अतो मे, विप्रतां गतः , 

मृगोवंचनमात्रेण ; स च॒ ब्रह्मर्षितां गतेः , 
वीतहव्यो महाराजो, ब्रह्मवादित्वमेव च। ( म० भा० अनु० अ० ८ ) 

शूद्धयोनी हि जातस्व सद्गुणान्‌ उपतिष्ठतः , 

वेश्यत्वं भवति व्रह्मन्‌ , छृत्रियत्व॑ तथैव च , 

आजंवे वत्तमानस्य ब्राह्मययम्‌ अभिजायते | 2 ८ 

ब्राह्मण', पतनीयेवु वर्तमानो विकमठु , 

ट्राम्मिको दुष्कृतप्रायः शूद्रेण सदशो भवेत्‌ । 

यखु शद्रो, दमे सत्ये धर्म च सततोत्यितः , 

तं ब्राह्मणम्‌ अहं मन्ये ; इस्तेन हि भवेद्‌ द्विजः । 

( म० भा० बन, अ० २१६-२१९, घमव्याथकथा ) | 
जन्मना जायते श॒द्गः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | ( अत्रि स्मृति ) 
: शुद्रण हि समस्तावद्‌ यावद्‌ वेदे न जायते। 

शूद्रो त्राह्मणताम्‌ एति, ब्राह्मणश्र एति शूद्रताम, 

ज्षत्रियाज्जातमेवं ठ॒ विद्याद; वैश्यात्‌ तथैव च। ( मनु० ) 

अनुलोम अन्तर्वर्ण विवाह की तो विस्पष्ट अनुमति मन्वादि स्छ्ृतियों 
मे दी है, बल्कि ऐसे विचाहों के लिये विशेष विधि' और कर्मकाण्ड भी 
चताया है, ओर यह भी कहा है कि जो गुण भर्ता का होता है वैसा ही 
गुण भार्या का सी हो जाता है। क्षत्रिय पति और ब्राह्मणी भायां से 
उत्पन्न 'सूतः!, ह्विंज ही माना जाता था, और उस से, क्षत्रिय राजा, 
विवाह सम्बन्ध भी करते थे, यह भी कहा है । यदि शास्त्र पर आस्था है, 
वो इधर सैकड़ों वर्ष से अनुलोम अन्तवर्ण विवाह भी भारतवप् मे क्‍यों 
बन्द रक्‍खे हैं, ओर 'सूत' का आदर क्यों नहीं होता १ .. 

शूद्वेव भार्या शूद्व॒त्य, सा च सवा च विशः स्मृते; 


यणू-परिवतंन के ४९९ 


ते च सा चेव राजश्र, ताश्र ला चाग्रजन्मनः । >< 

असवर्णासु अय॑ शेयो विधिरुद्वाहकर्मणि । ८ »< 

याच्ग्गुणुन भर्रा छ्री संयुज्येत, यथाविधि; 

ताहग्गुणा सा भवति, समुद्रेणेव निम्नगा | 

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताउधमयोनिजा, 

'शारंगी मन्दपालेन, जगामाभ्यहंणीयतां ( मनु )। 

ब्राह्मण्यां चुत्रियाज्जातः, स सूनः इति कथ्यते; 

प्रतित्षोमजवर्णानां स हि. एवेको द्विजः स्मृतः; 

सूतैश्च सह सम्बन्ध: पूर्व तृपतिमि: कृत: । (म०भा०विराट० कीच काख्यान) 

ये वाक्य निदशनसात्र, नमूने के किये, लिखे गये | पुराणइतिहास 
में ऐसे जोर भी बहुत हैं| जर्थ भी इन का स्पष्ट है । इस लिये हिन्दी 
में अनुवाद दुद्दर कर विस्तार नहीं बढ़ाया जाता; विशेष कर इस लिये 
भी कि शास्त्र” के प्रमाणों को जो मागते हैं वे विद्वाव सज्ञन प्रायः 
संस्कृत से सुपरिचित होते हैं । 

ग्रादिकाल में 'कर्समणा वर्ण:” पर ज्यादा जोर था। धीरे-धीरे “जन्म- 
नावणे:” पर ज्यादा जोर होने गा । पर जब जब लोग अपना-अपना 
स्वभावोचित घमम-कर्म छोढ़ देते थे, भधिकार छीनवे थे, कर्तव्य से भागते 
थे, जौर सच्चा वर्ण-संकर, अथात्‌ जीविका-संकर, घृत्ति-संकर, होता था, 
सब तब, पुनवोर, प्रतापी पुरुषों की, अवतारों को, 'धर्मेसंस्थापन”, “चर्ण- 
स्यवस्थापन”, करना पड़ता था। भविष्य पुराण से कथा कही है कि 
कण्व ऋषि ने “मिश्र, 'इजिप्ट', देश में, जहाँ वर्णव्यवस्था नहीं थी, 
नयी वर्ण ज्यवस्था कायम की ! यह कथा भी प्रायः सभी पुराणों मे 
संक्षेप या विस्तार से कद्दी है कि, जब कलियुग मे, जागे चल फर, 
इतना वर्णसंकर हो जायगा कि सब सब एक-वर्णम्‌ भभूत सर्व”, सब एक 
वर्ण हो जायगा, तब फिर से कल्कि अवतार वर्ण-व्यवस्था फा स्थापन 
करंगे, अर्थात्‌ उस समय के मनुष्यों मे जो मलुप्य जिस योग्य होगा 
उस को उस “वर्ण! का नाम देंगे। नये स््री-पुरुषों की सृष्टि करेंगे 
श्षेसा नहीं कहा गया है । 


.. पू०० 'सम5ज” ओर 'विषमड्ज” 

निप्कर्प यह है कि, उपन्यस्त विधान किसी प्रकार से भी वर्णव्य- 
वस्था का विरोध नहीं. करता, श्रत्युत स्वभाव-गुण-( जीविका )-कर्म के. 
अज्ुसार सच्ची वर्ण-व्यवस्था का ही समर्थक है | यह विधान स्वप्न से 
भी यह नहीं चाहता कि उत्कृट का निक्ृष्ट से विवाह हो, बल्कि यही 
चाहता है कि उत्कृष्ट का उंत्कृष्ट से, समान का समान से, विवाह हो । 
' और सवॉपरि यह चाहंता है कि “जात बाहरः कर देने की प्रथा मिटे,. 
जो हिन्दू समाज? को हिन्दू 'अतीपांज” 'विपमाज” बना रही है, (सम 
अजन्ति जनाः यस्मिन्‌ स 'समाजः', जिस मे सब छोंग साथ साथ मिल 
के चले वह समाज” ; 'परस्परस्य प्रतीपं विपम॑ विरुद्ध अजन्ति यस्मिन्‌ 
सः 'प्रतिपाजः, “विपमाज:” जिस मे सब छोग एक दूसरे के विरुद्ध 
चलें वह 'अदीपाज', “विपमाज”), और जिस ने उस समाज को इतना 
क्षीण कर दिया है कि, इधर वारह सो वर्ष मे जहाँ सो फी सदी हिन्दू 
बसते थे, वहाँ आज पेंसठ फी सदी रह गये हैं, रोज रोज और भी कसम 
होते जाते हैं, ओर परस्पर भेद भाव के कारण इतने अकर्मण्य निर्वीर्य 
भीरु हो गए हैं कि जिस का जी चाहता है इन फो ठोकर छूगा देता है। 

थदि सच्ची वर्ण-ब्यवस्था पुनर्वार स्थापित हो जाय, जिस सच्ची 
वर्ण व्यवस्था का इस उपन्यस्त विधान से सृन्रपात होता है, तो यह सब 
बात अवि शीघ्र बदरू जाय, समग्र समाज से, 'सुसंहताश्रापि, न भिन्न- 
वृत्तय:?, 'संघशक्ति” नाम की दुर्गा देवी' का नवावतार हो, और सवः 
अभीष्ठों की सिद्धि हो । 

पुनर्वार सज्जनों को याद दिलाता हूँ कि यह उपक्षिस्त उपन्यस्त 
विधान किसी को भी अपने जन्‍्मवर्ण के बाहर विवाह करने को विवश: 
नहीं करता । केवरू यही कहता है कि यदि कोई घुरुष ऐसा विवाह कर . 
ले, तो डस को, ढिण्डिस कर के, 'जात बाहर” मत करो, और उस कीः 
पत्नी का वही वर्ण समझो जो उस पुरुष का है । 

.... छ्विन्द॒ुत्व के आधुनिक बाह्य लक्षण 

'ज्ञातिप्रथा' के भसली और दिखाऊ अर्थ पर, उस के कृत्रिम, मिथ्या,, 

बाहरी जाहिरी लक्षणो के, ओर उस के सच्चे, तात्विक, सौलिक लक्षणों 


+हिन्दुत्व' के आधुनिक बरह्मलक्षुण ह 9०१ 


के, चारे मे, उस के वैज्ञानिक, शाखीय, भर अ-वेज्ञानिक, भ-शास्त्रीय, 
रूप के सम्बन्ध से, कुछ कहना आवश्यक है, जिस से इस उपेक्षित 
विधान के आम्वन्तर मार्सिक लक्ष्य पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । 
इधर कई शतियों, शताविदियों, से 'हिन्दू काने वाले समाज का 
सब से अधिफ व्यक्त रूप यह रहा है, कि वह परस्पर भेद भरी जातियों 
और उपजातियों का एक ढेर है, जिन की संख्या अमी तक बढ़ती ही 
जा रही है । सन्‌ १९०१ ई० की महंमशुमारी मे २३७८ जातियों भर 
उपजातियों का उल्लेख किया गया है| १९३१ की गणना की रिपोर्ट मे, 
संख्या “दो से तीन हजार तक! छिखी गयी है। भोौर उस समाज के 
धर्म का, जो धर्म जब 'हिन्दुत्श' कहलाता है, सब से ज्यादा खास 
निश्ञान, सब से अधिक असिद्ध रुक्षण, यह है कि, जातियाँ, ओर ( कुछ 
अपवादों को छोड़ कर) उपजातियाँ, आपस मे रोटी-वेटी का-व्यवहार न 
करें, और जो मनुप्य करें, वे जाति से निकाल दिये जाँय, जातिच्युत्त हों, 
और बहुत सी सामाजिक सुविधओं और कानूनी हकों से हाथ थो बैठ । 
अन्य समाजों से तुलना 
बाहरी देखने दा्ों को यद्द सामाजिक प्रयन्ध, वल्कि प्रवन्ध का 
अभाव, यह रूढि, वल्कि परस्पर विरोधी रूढ़ियों का ढेर, विलकुछ 
अवोध्य भर्थरहित पहेली और अचस्मा जान पढ़ता है । थीक ऐसी प्रथा 
अन्य किसी देश से नहीं मिलती ; यद्यपि जेसे सर्वधा नीरोग मलुप्य 
नहीं मिलता, वेसे ही कोई समाज भी ऐसा नहीं है जिस मे कोई 
विशेष रोग का दोप न हो। सुसझमानी समाज मे आपस मे छ्तगढ़ने 
वाले कोढ़ियों फिरके हैं। इंसाई घम्म मे सेकढ़ों ॥ १९११-१२ के बड़े 
राष्ट्रविप्लव ( रिवोल्यशन ) तक, चीन देश, अपनी ख्ल्ियों के पैर छोटे 
रखने के लिये, नितान्त निवुद्धि और निर्देय ऋरता से, बचपन मे ही, 
कपड़े के चेष्ठनो से, या छकड़ी लोहे फे जूते मे, फस दिया करता था, 
कि बढ़ने न पावें । प्रिदेत मे भी, सन्‌ १८८४ इस्वी तक सी, पत्नियों 
की खरीद बिक्री होती रद्दवी थी। उस साल, स्त्रियों के, प्रति स्री २० 
एगिन्‍नी से लेकर आधा पियाका शराब पर, बेचे जाने के बीस उदाहरण, . 
८. ३ 


पू०२ हिन्द-समाज को अन्य समाजों से तुलना 


नाम सहित लिखे पाये जाते हैं। १५वीं सदी के प्रारस्भ तक, सिटेनः 
मे, कहीं-कहीं, देहात मे, ये मे छोरी बाँध कर, खियाँ, हाट मे बेचमेः 
के लिये, लायी जाती थीं, यह साबित करने को कि वे पशु्ों की भाँति 
अपने पतियों की सम्पत्ति हैं? । मुझे, मौलवी मित्रों से माल्म हुआ है 
कि, भारत मे, रूढ़ि ने, सुसलिम स्त्रियों का, तलाक देने का, अधिकार 
विलूकुल छीन लिया है, ओर केवल पुरुषों को दे दिया है; यद्यपि कुरान 
ने यह हक दोनों कों समान रूप से दिया है । 

हिन्दू समाज का यह विशेष रोग चस्तुतः ऊपरी सतही मेल की एक 
सह है, जो समाज शरीर पर जम गंयी है पर इतनी मोटी और कड़ी हो 
गयी है, कि उस ने प्राण के यथोचिच्र सच्चार को रोक कर स्वास्थ्य नष्ट 
कर दिया है, ओर जीवन को खतरे मे डाल दिया है । 

कुरूपता का कारण, अंग-विशेष की अति दद्धि 

यदि यह सेल की तह सावधानी से निकाल दी जाय, तो शुद्ध वर्ण 
धर्म, आश्रमंघर्म का जीहर फिर से खुलेगा, भौर यह भी देख पड़ेगा कि 
उस तह के नीचे ऐसे चत्व पाये जाते हैं, जिनके अनुरूप, किन्तु अपरि- 
प्त, तत्व, सब सभ्य समाजों मे पाये जाते हैं। समाज संघटन- के जो 
तत्व और सिद्धान्त अपने पूर्णरूप मे सर्वथा सहेतुक और राभदायक हैं, 
उन का अंगमंग करने से, ओर अधे-सत्यों को पूर्ण-सत्य समझ लेने से 
ही, यह महा रोय पेदा हो गया है। व्यंग्य चित्र, हास्य चित्र,('काटू न) 
का रहस्य इतना ही है, कि कोई एक अंग-विशेष, बिगाड़ कर; बहुत बढ़ी 
या बहुत छोटा दिखाया जाय । सुन्दर से सुन्दर मनुण्य का मुख अत्यन्त 
कुरूप देख पढ़ेगा, यदि उस को नाक या कान बहुत बढ़ा कर या बहुत 
घटा कर दिखाये जाँय। हिन्दू समाज का अंग विकृृत इस लिये हुआ है, 
कि उसमे उस नियम पर हद से ज्यादा जोर दिया गया है, जिसे पाश्चात्य 
विज्ञान शास्त्री 'छा आफ हेरिडिटी” वा 'आनुवंशिकता नियम”?, 'जन्मना 

वर्ण, कहते हैं; ओर उतने ही उपयोगी और उस के सहंकारी दूसरे 
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आनुवंशिकता ओर नव-उन्मेपिता पू०रे 


नियम की उपेक्षा कर दी गई है, जिसे 'छा आफ म्यृदेशन!, 'स्वभाव- 
विशेषोन्मेप नियम* 'कर्मणा वर्ण”, कहते हैं ।* इस के विपरीत, पाश्चा- 
तय समाज मे ( आधुनिक रूस को स्यथात्‌ छोड़ कर ) 'कर्मणा चर्ण:? 
पर ही अधिक जोर दिया जाता है, जिस का परिणाम, नितान्त अव्यव- 
स्थित, अनियन्त्रित, भयावनी प्रतियोगिता, संघर्ष और नित्य की उथल- 
पुथल, है । इन दोनो मे प्रत्येक नियम अर््ध-सत्य है; दोनो मिक् कर पूर्ण- 
सत्य होते हूँ । “जन्‍्मना वर्ण” का नियम, शिक्षा के आरम्म मे इस वात 
की सूचना करता है, कि किस प्रकार की शिक्षा किस शिष्य को देना 
ध्रायः” उचित होगा; फिर, विद्यार्थी अवस्था मे, व्रद्मचयाश्रस मे, क्रमशः, 
छात्र की जैसी विशेष स्वाभाविक पवृत्ति उन्मिपित हो और देख पढ़े; 
तदनुसार शिक्षा मे परिवर्तन कर के, उस आश्रम के अन्त मे, 'कमेंणा 
वर्ण? का नियस निर्णायक होना चाहिये । श्र्थांद एक नियम शिक्षा के 
आरम्भ मे 'सूचर्का, दूसरा नियम उस के अन्त से “निर्णायक! | 

साधारणतः आनुवंशिकता नियम से, अर्थात्‌ 'जन्मनए से, शिक्षा, 
जीविका, मौर विवाह के सम्बन्ध मे, कर्तव्य का मार्ग निर्धारित करने मे 
सहायता मिलती है, भौर अधिकतर व्यक्तियों के लिये इसी से अन्तिम 
निर्णय सी हो जाता है। पर जहाँ विशेष प्राकृतिक परिवर्तन के लक्षण 
स्पष्ट दिखाई देते हों, वहाँ 'कर्मणा! के नियम की रक्षा होनी चाहिये । 

महाभारत जैसे धर्मशासत्र के अन्य मे, जो पतञ्चम वेद कहलाता है, यह 
नियम, केवल प्रसंगतः ओर आपाततः नहीं, किन्तु सद्देतुक विचार 
करने के बाद, कि जन्म प्रवछ है या कर्म, स्पष्ट शब्दों से कहा गया है, 
कि कर्म! ही प्रवल है । 

न योनिर, नापि संस्कारों, न श्र॒ुतं, न च सन्तति 

: कारणानि हिजत्वस्प; बृत्तमेव तु कास्णम | 
( वनपव, यशयुधिए्टर-संवाद, अ० ३१४ ) 

ग्रामो मे, जहाँ की बस्ती प्रायः एक सी होती है, स्वभावतः “भालुवं- 
शिकता नियम का प्राधान्य होगा $ पर नगरों मे, जहाँ सगे साइयों की 

१ (४7007; 48 छ 0 ६ 80९0: 78ए 0६ ॥[ए४907, 


चू०छ पेशा छोड़ कर वर्ण का विरासत बनना 


रुचि, प्रकृति, ओर बुद्धि मे अकसर वहुत अन्तर दिखाई देता है, दूसरा 
नियम अधिक अ्रयोजनीय होता है । 

जो समाज अपने अन्तर्भृत व्यक्तियों या समुदायों की, शिक्षा या 
जीविका या विवाह के सम्बन्ध मे, ऐसी स्वारसिक प्रवृत्तियों और जात्म- 
निर्णयों को, अन्घाघुन्ध रूकीर पीटने से, वद्धमुध्विनर-न्याय से, दवाना 
ही चाहता है, वह समाज अपने कुटम्वों मे भारी क्षोभ, असनन्‍्तोप, और 
क्रोध उत्पन्न करता है, तथा इस का फल उस को अवश्य, काल पा कर 
भोगना ही पढ़ता है। दोनों के बीच का रास्ता पकड़ना चाहिये । 
सामान्य नीति “जन्मना, विशेष नीति 'कर्मणा! | उत्सयें “जन्मना!, 
अपवाद कर्मेणा । ह 

विवाह के, तथा वेयक्तिक ओर सामूह्ठिक जीवन के अन्य कर्मों के, 
सम्बन्ध मे, बीच का सार्यग अवलरूम्बन करने से ही; परस्पर विरोधी 
नियमों का समन्वय करने से ही; भत्येक नियम ओर प्रवृत्ति को व्यक्त होने 
के लिये, मी भाँति सुविचारित, नियमित, नियन्त्रित अवसर देने से 
ही; व्यक्ति ओर समाज, दोनो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, सम्हद 
हो सकते हैं । 

वरणव्यवस्था का, 'कम अर्थात्‌ पेशा के आधार से 

हट कर, जन्म के आधार पर चला जाना 

यह विद्रवास्त करने के लिये अनेक कारण हैं, कि भारतीय सम्यता 
के प्रारम्भ मे निमय यह था, कि मनुष्य अपनी रुचि और प्रवृत्ति के 
अनुरूप, जिस का निर्णय उस के शिक्षक आचार्य करते थे, बृत्ति अथात्‌ 
जीविका-कर्म वा पेशा ग्रहण करता था । आचाय॑ ही उसे, उस की ग्रवृत्ति 
और वृत्ति के अनुरूप, “वर्ण'-नामाव्मक उपाधि देते थे, जले आज काल 
“प्रोफेसर”, “डाक्टर”, 'जेनरलः, 'जज', “बेंकर' भादि उपाधि दी जाती 
ह। उसे पाने के वाद, पुरुष केवल उन्हीं उपायों से जीविकोपाजन कर 
सकता था, जो उस वर्ण के लिये निर्दिष्ट थे | दूसरे वर्णो की जीविका के 
उपायों पर हस्तक्षेप नहों कर सकता था। ठवथा अपनी-जीवबिका से जो 
अधिकार सम्बद्ध थे, वे ही उसे मिलते थे, ओर उसी के कर्तेन्य उसे 


चार मुख्य प्रकार के रोज़गार .... पू०पू 


पालन करने पढ़ते थे । अन्य अधिकारों और कर्तव्यों से उस का फोई 
सम्बन्ध नहीं होतर था । इस सिद्धान्त की न्‍्यय्यता, माज भी, स्वभमावतः, 
किसी किसी बात मे स्वीकार की जाती है, जैसे गवर्मेण्ट के नौकरों को 
दूसरी नौकरी करना मना है। पर, अपने वेतन के सिचा, कई अन्य 
अकारों से भी धन का उपार्जन करना उस के लिये मना नहीं है।. 
आचौन प्रथा के अनुसार मना होना चाहिये । 
पण्णां तु कर्मणां श्रस्य त्रीणि कर्माणि जीविका, 
अध्यापन, याजनं च, विशुद्धात्‌ च प्रतिग्रह: ; 
शत्र-अ्रत्न-रत्वे क्षत्रस्य; वशिक-पशु कृषिर विशः | 
विघसडाशी भवेन्नित्य॑ नित्य वाइ्मूत-भाजनः ; 
विघरसो भुक्तशेषं तु, यज्ञशेष॑ तथाइम्ुतम | ( मनु ) 
अवश्य भरणीयो हि वर्णानां शूद्र उच्चते। 
देवताम्यः पितृभ्यश्व॒ भत्येम्पोषतिथिमिः सह, 
अवशिष्ट तु योप्श्नाति, विघस55शी स उच्यते | 
भत्यशेषं तु यो भुझक्ते, यशशेष॑ तथाउम्रतम्‌ , 
थो मुनिश्र सदा, धीमान्‌ , विधसाइशी च उच्चते | 
( म० भा०, शान्ति० ७५९, २२६, २२५८ ) 
धाह्मणवर्ग की घृत्ति की जीविका के, उपाय, जरिया, तीन हें, 
अध्यापन की दक्षिणा, याजन की दक्षिणा, भ्रतिभ्नह अर्थात्‌ दान छेना; 
क्षत्रिय-चर्स की, शास्ष-असत्ष से सब की रक्षा कर के उन की आय मे से 
शुक भाग, 'कर', 'टिकस!, तन्ख्याह, सासिक वेतन, सेन ; बेश्य दर्सा 
'की, कृषि, भोरक्षा, वाणिज्य के सब प्रकार ; शुद्ध-वर्ग की, अन्य तीनो 
'चर्णो की सेवा सहायता कर के, उन से भ्ति, सरण-पोपण, अन्न वस्थ, 
पाना । शूद्र का तिरस्कार तो दूर रहा, मनु की, भीप्स की, स्खतिकारों 
की, भाज्ञा है कि, गृहस्थ और ग्रृह्चिणी, बच्चों, अतिथियों, और ऋूत्यों को 
पहिले खिला कर, व पीछे आप खायें और विघसदाशी' कहलायेँ । 
'देवताओं', अतिथियों, भ्त्यों को खिला-पिछा चुकने के बाद, 'पन्‍्च-महा * 
अज्ञ” प्रति दिन कर लेने के पीछे, 'यज्ञ-शेप”, यज्ञ” से बचा हुआ, 


५०६ दया के स्थान मे तिरस्कार, आदर की. जगह भय 


अन्न, जो खाय, वह विघसअञञी' 'अम्तडाशी' । जैसे अन्य सब भाव 
विगढ़ गये, वेसे ही इस विपय का भी। दया के स्थान मे गर्व तिरस्कार;- 
स्नेह आदर, के स्थान मे भय; चारों ओर दम्भ, मत्सर, द्वोह; अधिकारों: 
पर छीन झपट, कर्तव्यों से दूर भाग; कमजोरों का तिरस्कार और 
अधिकाधिक पददलन भौर अर्दन; शहजोरों के जूतों की धूछ का सिर 
पर चढ़ाना, खुशामद करना; चारो कोर इन्हीं दूषित भावों ओर असद-- 
विचारों का राज्य हो रहा 

कर्मणा वर्णः के सिद्धान्त से, कार्य का और वेतन का, श्रम का औौर 
विश्राम का, शरीर और मन के खेदन और रक्षन का, काम और दाम का, 
व्यायाम और आराम का, मिहनत और उद्धत का, न्याय्य विभाजन होता 
है ; तथा वेकारी घटाने मे सहायता मिलती है । 

वर्णयवस्थापन के आरम्भ काल मे ऐसा ही विभाजन, स्घृतियों से 
सिद्ध होता हे । बाद को, जीविका, द्वत्ति, मआाश, रिज़्क्‌ , के मामले मे,. 
जन्म का प्रभाव अधिकाधिक पड़ने रूगा | दृत्ति के अनुसार बने हुए 
वर्ग, मध्ययुंग मे, जातियों और उपजातियों के रूप मे परिणत हो गये, 
जो एक दूसरे का वराव करने लगे । इन जात्युपजातियों का भीतरी मत- 
लूब, सबब, हेतु, प्रयोजन, प्रायः यही होता था, जो ब्यापारी वा औद्यो- 
गिक संघों, पूर्गों, निगमो, श्रेणियों, दलों, साथों का हुआ करता है । 
आज कालूके शब्दों मे, इन को ट्रेड चुनियन?, आटल?, ककार्टेल', “गिल्ड', 
'असोसियेदन', “कम्पनी! आदि नास से पुकारते हैं। इन का असीछ,. 
मकसद, यही होता है कि अपने अपने भीतर के व्यक्तियों की आथिक- 
समृद्धि और जीविका प्राप्ति मे सहायता की जाय, ओर बाहर वालों के- 
मुकाविन्ने रक्षा की जाय । आर्थिक स्वार्थी कारणों से ही प्रेरित हो कर, 
ये संघ नये व्यक्ति को जल्दी अपने भीतर आने नहों देते थे | आज भी, 
सवेनत्र, व्यवसायसंघ के से समूहों से, इस प्रकार की आर्थिक शंका- 
शीलता ओर इईप्यां दिखाई देती है । इस देश के एक प्रधान नगर से एक 
ऐसा “अटठोनियों? का 'असोसियेशन' हैं जिस मे किसी ऐसे नये व्यत्तिः 
का अत्रेश सम्भव नहीं है, जो किसी वर्तमान सदस्य का बेटा या दामाद 


-चू०्८ पारम्परिक” जीविका ओर स्वरय॑-व्वतः जीविका 


नयी सम्यता ने यहाँ के जीवन मे चोमुहाँ, चतुर्दिक, विप्लव कर डाला 
“है, कुछ अच्छा भी, कुछ बुरा भी । उन्हीं विष्लवों परिचर्तनों मे से एक 
यह भी है। इस मे बुराई का अंश यह है, कि 'पारम्परिक-जीविका” मे 
जो स्थिरता और निश्चिन्तता थी वह मारी गयी; किसी को नहीं मालूम 
होता कि किस रोजगार मे रंगना चाहिए या छूग सकेंगे; सभी अपने 
“लिये, नहीं तो अपनी अगली पुश्त के लिये, चिन्ताग्रस्त रहते हैं । भरूई 
-का अंश यह है कि, क्रमशः, सारा देश, नये वेज्ञानिक रूप से, समाज 
का नया व्यवस्थापन करने के लिए मजबूर होगा; प्रकृति, स्वभाव, रुचि, 
रुझान के मुताबिक, पत्येक आदुसी को जीविका दिखाई जायगी) केवल 
“पारम्परिक जीविका?, स्वभाव और रुचि मौर योग्यता के विरुद्ध होते 

हुए भी, किसी पर न लाद दी जायगी । 
. पमिन्न-भिन्न कृत्तियों के सिंन्न-भिन्न संघों में घंड़ी उपयोगिता और 
-कार्यसाघकता थी; पदिचिम और पूर्व में सर्वश्न; यन्त्रों के आविष्कार से, 
अब चह प्रबन्ध सव जगह ट्वट गया ; उस संघ व्यवस्था ( 'गिल्ड- 
सिस्टेम! ) के दृटने का प्रधान कारण, अति लोभ, ईप्यो, ओर परस्पर 
'दुराव हुआ है । पर सम्भव है कि क्रमशः पुनवोर अधिक अच्छी रीति 
से, व्यवप्ताय संघ, पूगा, निगम, श्रेणी, “ट्रेड यूनियन! , “गिल्ड” पत्चायत,” 
'विशदरी, आदि, नये नये चाम और अंशतः नये नये रूप भी, देश-काल- 
“निमित्तानुसार धारण कर के, पु]नर्जाबित हों ; जैसा रूस से तथा अन्यत्र 
'भी होता सारूम होठा है | मनसाना पेशा उठा .लेने पर जो भारतच् 
मे पहिले रुकावट थी, वह जब दूर हो गयी है, ओर कुरूअगत, वंशअगत, 
“जातीय? पेशा करने पर जोर नहीं दिया जाता, तब अन्तर्वंणं विवाह 
की रुकावट को बनाये रखने का कोई अर्थ नहीं रह यया है । उस से 
कोई राम नहीं देख पढ़ता । अब उस रुछावट मे उपयोगिता कुछ भी 
नहीं रह गयी है ; प्रत्युत भ्रत्यक्ष हवनिकारकता बहुत हो गयी है । 
यदि छोग वर्ण-नास के विरुद्ध पेशा न फरने पाते, तो वर्ण नाम के 
“विरुद्ध विधाह भी न करना कुछ सार्थक था। “समानशीलब्यसनेघु 
१ 60 8ए780॥ ; 7806 एय0णा, * 


72१० शात्रीय अनुलोम” ओर प्रतिलोम” विवाह 


ह। नीचे! चर्ण के पुरुष के, 'ऊँचे? घर्ण को ख्री से विवाह को, प्रति- 
लोम? कहते हैं| पर वस्तुतः प्रतिछोम विवाह भी होते हैं, यद्द वात 
स्वीकार की गयी है, तथा उन की सनन्‍्तति को विशेष विशेष नाम दिये 
गये हैं। साथ ही, आर्थिक संघटन ओर वेकारी दूर करने के प्राचीन 
गसिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक 'अन्तराल” वर्ण को एक छोटे दर्ज का काम 
सी दिया गया है। इन अन्तराल वर्णों के व्यक्तियों चा' परिवारों के 
पिये, आत्मोन्नति कर के, मुख्य चार वर्णो मे से किसी के अन्तभूत हो 
जाने के उपाय भी बताये गये हैं । महाभारत मे, जो धमेशाद्घ का ग्रन्थ 
समझा जाता है, विराट पर्व ( अ० २१ ) से कहा गया है कि, मत्स्य 
देश मे प्राद्मण क्षत्निय मे परस्पर विवाह होता है, भौर उन की सनन्‍्तति 
द्विज ही समझी जाती है | क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्त्री को जो पुत्र हो 
वह 'सूत' कहा जाता था, और राजा छोग उस से विवाह-सस्वन्ध करते 
थे; सूर्तों के. एक राजा का नाम केकय था। स्थात्‌, दशरथ की पत्नी 
'केकयी उसी जाति की ,रही हो । 

ब्राह्मणयां च्त्रियाजातः सूतो भवति, पाथिव ! 

प्रातिलोम्पेन जातानां स हि एकीो हिजः एव तु। 

सूतेन सह झम्बन्ध। कृतः पूर्व नसधिपैः ; 

सूतानां अधिपो राजा केकयो नाम विश्रुत:। 

कर्ण पर्व मे, जब कर्ण भोर शल्य एक दूसरे की निन्दा कर रहे थे, 

ज़ब, जआाक्षेपत्रुद्धि से, पर वास्तविक स्थिति दिखाते हुए, कर्ण ने कहा है 
ईके, पद्चनद के अन्तर्गत चादहीक देश से - पुरुष अपना वर्ण अक्सर 
चदलते रहते हैं । 

तत्र वै ब्राह्मणों भूल्वा, पुनर्भवति. ज्षत्रियः , 

वेश्य$, शद्रश्च, वाह्वीक;, ततो भवति नापितः , 

नापितश्व॒ ततो भूत्वा, पुनर भवते व्राह्मण:, 

द्विजो भूत्वा च तत्नेव, पुनर्‌ दाशोडमिजायते | 

( करण पव, अ० ३६ ) 
चाहोक ( बत्ख ? ) देश से, वही पुरुष कमी. ब्राह्मग, कभी 
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क्षत्रिय, कमी वैद्य, कमी शहर, हो जाता है $ 'नापित' (नाई, हज्ताम) 
हो कर पुनः घराह्मण, और पुनः दाश ( सछुआ, घीवर ) हो जाता है | 
मतछब यह कि पदश्चनद प्रदेश मे, महाभारत के ससय में भी, 'जन्मना 
पर उतना जोर नहीं दिया जाता था जितना व्रद्मावत्त प्रान्त मे; बल्कि 
“क्र्मणाः ही पर जधिक जोर दिया जाता था; पर दोनो प्रान्तों मे योन- 
सम्वन्ध निरन्तर होते थे | शल्य स्व्र्य युधिप्ठिर के माठुल थे । 
भाज भी नेपाल मे 'अनुछोम” विवाह होते हैं ; ध्षन्यत्र कहीं, ख़ुले 
सौर पर, नहीं होते। इस सम्बन्ध मे, छोकमत-परिवर्तंन होने के कारण, 
हिन्दू-समाज ने अपने घर्मशास्त्र को प्रत्यक्ष बदुल दिया है, ओर “अनु- 
लोम? विवाह करने वाले सत्री पुरुष ; धमंशास्त्र की आज्ञा होते हुए भी, 
( नैपाल को छोड़ कर, भन्यत्र ) 'जात वाहर' कर दिये जाते हैं । अवश्य 
कही छद्देयय इस तियम का, कि सवणणों मे ही विवाह हो, यह है कि 
वधीज' शुद्ध रहे, कुछ की, वंश की, संस्कृति मे, परिश्र॒द्धि मे, भुटि न 
हो | उद्देश्य बहुत अच्छा है, पर जो उपाय भव काम मे छाया जाता 
है, वह सर्वधा अकिश्वित्कर हो गया है; क्योंकि “बीज-शुद्धि), 'रक्त- 
शझुद्धि!, जाति-शुद्धि, किसी “जाति! या “वर्ण' में रह नहीं गयी है। 
प्रत्यक्ष ही सब तरह के स्वभाव सब तरह की प्रकृतियाँ, सब तरह के 
रंग रूप, सव तरह की बुद्धियाँ, सब 'वर्णा” अथवा जातियों से देख 
यड़ती हैं । 
जातिर अनत्र, महासपं ! मनुप्यत्वे, महामते |, 
संकरात्‌ सववर्णानाम्‌ , टुष्परीक्ष्या इति मे मति:, 
सवव॑ सर्वासु अपत्यानि जनयन्ति यदा नराः | (म०भा० बनब्श्र०१८२) 
जाति! की परीक्षा करना, निश्चय फरना, असम्भव है ; क्योंकि सब 
वर्णो के पुरुष सब वर्णों की ख्लियों मे सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं । 
शारीर विज्ञान के एक आधुनिक पाश्रात्य विशेषज्ञ ने यही बात ऐसे 
शब्दों मे कष्टी है, मानो इन कई हजार वर्ष पुराने श्लोकों के शब्दों का 
अनुवाद ही किया हो, यद्ञपि यह निश्चित है कि उस को इन की जान- 
कारी नहीं थी । बह कहता है, 'मनुष्य-जाति-विज्ञान के किसी शाख्री को 
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अब तक एक भी “विज्ञुद् जाति ( 'रेस' ) या मूल जआादशे-आकार 
€ टाइप? ) नहीं मिला है ;१ क्योंकि इस का अस्तित्व ही अब नहीं है। 
अतः सम्भावना यह है कि शुद्ध जातियाँ हैं ही नहीं ; और कभी रही 
भी हों तो आज वे पहिचानी नहीं जा सकतीं ; क्योंकि वे परस्पर, 
आपस के, विवाह से मिल गयी हैं 'संकीण' हो गयी हैं । मनुष्य के . 
आकार के असंख्य भेद हैं, ओर वे ऐसे .मिऊू गये हैं कि अछूग नहीं किये 
जा सकते । सब आकार प्रकार के मनुष्य सव जातियों में पाये जाते हैं। 
कोई ऐसा! विशेषक व्यावत्तंक लक्षण त्ञद्दी है जो एक ही जाति मे पाया 
जाता हो, दूसरी किसी मे न मिलता हो । सभी जातियों की हदें, परि- 
घियाँ, एक दूसरे मे, सूक्ष्म रीति से लीन हो जाती हैं। जातियाँ नहीं 
हैं, चर्ग हैं? ।५ यह एक इवेत वर्ण के अमेरिकन! का लेख है | सच को 
माल्म ही है कि श्चेतांगों से जादिगवे कितना बढ़ा हुआ है ; भारत के 
द्वि-जों से बहुत अधिक ; पर वह लेखक सत्य-काम है, गवे-काम नहीं, 
जाति-मद-मत्त नहीं । ऐसी दशा मे, यदि विवेकपूर्वक, “विशिष्टायाः 
विशिष्टेन!, 'समानाया: समानेन' विवाह हों, चाहे वे “अन्तवेर्ण विवाह? 
हों, चाहे 'वर्णान्तर-विवाह हो”, चाहे “'वर्णोन्तर्विवाह” हों, चाहे नाम को 
'असवर्ण” विचाह कद्दावें, चाहे 'सवर्ण विवाह कहावें, वे ही सच्चे भसली 
'स-वर्ण! अर्थाव्‌ 'सम-शील-व्यसन-विवाह! होंगे, ओर तभी भारतीय 
मानव-वंश का बोद्ध सी ओर ज्ञारीर भी उत्कपे हो सकता है। केवल 
नाममान्न जाति वा उपजाति वा चर्ण व उपवर्ण के बाहर विवाह न करने 
१ 0808, ए]08. 5 
“२ सी० ए० वियड, हिदर मेनकाइण्ड?,-प्रूष्ठ २४५२९-२५४, 'रेस 
ऐड सिविलिजेशन? शीषक का अध्याय | इस के कई वर्ष वाद, १९३९ ' 
६० में छपी, वी यूरोपीयन्स” नाम की पुस्तक की जूलियन हक्सस्‍ली ओर 
ए० सी० हैडन नाम के-दो प्रसिद्ध ब्रिय्श वैज्ञानिकों ने छुपवाई ; इस मे 
भी इसी बात का विस्तार से, विविध प्रमाणो से, समथन किया है । 
((, 8, 36870, कम/ाशा ऑव्याघातें; एपीध8त0 05९०७ 270 /,(.- 
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च्छ्वम्‌, संवदध्चम्‌ , सं वो मनासि जानताम”, ऐसा वेद का उपदेश है । 
उस के विरुद्ध, बिना संगति के, बिना संवाद के, जब पुराना जर्जर मकान, 
चाँढ़ लगा कर घीरें-चीरे उतारने और मरम्मत करने की जगह, रम्भों की 
अन्धाधुन्ध मार से गिराया जाने रूगे, तों अवश्य ही उस की घरन, 
पदिया, फश के पत्थर, दरवाजे, शीशा, सासान, जो अच्छा दुरुत्त काम 
लायक हो, वह भी चूर हो जायगा । बिना भाँख से काम लिये, केवल 
हाथों से झाड़ू ही चौफेर चछायी जाय, तो छूढ़ा करकट ज्ञाले मकड़े के 
साथ, सोना चॉाँदी हीरा मोती की चीजे' भी फिक जायेगी । भीतरी और 
चाहरी, पुरावी और नयी, प्राचीन और अर्वांचीन, पूर्वों और पश्चिमी 
सम्यता्ों के भीषण संघर्ष से, अपरिवर्ती पूर्व” देशों मे भी व्यापक 
परिवर्तत होने ऊूगे हैं। आपस की फूट से जजर, असंख्य जातियों के 
परस्पर भेद साव से शीर्ण जीर्ण, भारतवर्ष मे, चह परिवर्तन, धिटिश 
जाति के राजनीतिक प्रभ्र॒त्व के कारण और भी तीत्र, विवेक-शुन्य, और 
दूपित हो रहा है । विपरीत इस के, जापान मे, जो अपने उत्कृष्ट गुणो 
के कारण स्वाधीन और पाश्चात्य राष्ट्रों के तुल्य महापराक्रमी हो रहा है, 
जो परिवतन किये जा रहे हैं, वह सब. सुविचारपुर्वक स॒विवेकपूर्चक हों 
रहे हैं ।५ भारत का पश्चिम से सम्पर्क हुआ, ओर राजनीतिक स्वतन्त्रता 
स्व॒राज्कता छुछ हो राई , दासता पराधीनता जा गईं $ जापान का भी 
पश्चिम से सम्पर्क हुआ, पर वह अपनी उद्दाम स्वाधीनता सव्वेधा बनाये 
रहा, बल्कि अधिकाधिक उत्कृट और वरूवती करता रहा है ; यही, इन 
दोनो देशों की दुशाओं मे जो जमीन-आस्मान का, आकादय-पाताल का, 
१, १९३१ ई० से थोड़ा-थोड़ा, और १९३७ ई० से बहुत उग्र रूप 
से, जापान ने चीन पर आक्रमण कर रखा था; इस कारण उस .की, सभी 
देशों मे बड़ी निन्‍दा हुई ; चीन देश ने भी, जापान को -क्रुद्ध करने वाली, 
कोई भारी भूल की या नहीं, यह भविष्य मे विदित होगा। अब, दवितीय 
विश्वयुद्ध के बाद, जापान की सब महिमा नष्ट हो गई ; यू० स्टे० अमेरिका 
ने उस को १९४५ ३० युद्ध मे परास्त और नष्ट श्रष्ट कर दिया | जापान 
ने अति गये किया, उसी का यह फल हुआ | ््ः 
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अन्तर है, उस का कारण है। पच्छिम के परों से भारत जनता, अपने 
'पापिष्ट भेदभार्षों के कारण, वध गयी है, सर्वथा पराधीन हो गई है। 
'इस लिये जैसे-जैसे चे पैर चलाते हैं, हम भी उघर खिंचते घसिटते हैं | 
अतः वहाँ के कार्यों कौर विचारों की लहरें, हमारे जीवन के सभी 
अँशशों मे, वेसे ही विक्षोभ उत्पन्न कर रहो हैं। इस अवस्था में हमारा 
'कतंव्य यही है, कि प्राचीन से नवीन से सक्रमण के समय होने वाली 
आकुलता को, जहाँ ठक हो सके, कम करने का यत्न करें, और निरुप- 
चोंगी तथा मूठुआह भर मिथ्यागद्द की सब वातों को, जिन से समाज 
की बढ़ी हानि हो रही है, दूर करने मे सहायक होते हुए, प्राचीन मे 
'जो कुछ सच्चा, सास्विक, अंश है, उस की रक्षा करें। 
सब के साथ, विना समझे बृस्ते, विना साथी की छुचिता ओर 
'समान-शीर व्यसनता का विचार किये, भोजन या विवाह नकरना 
चाहिये--यह बुद्धि मनुष्य मे स्वभावतः होती है, और बहुत ही उपयोगी 
है | 'बिना विचारे' शब्द का अथ ठोक समझना चाहिये | जितने सान- 
सिक और शारीरिक विकार, जितने सन के और तन के रोग, देखने मे 
जाते हैं, उन में प्रतिशत ९० का कारण, आहार की और कामीयता की, 
मैथुन की, भूले होती हैं ; और फेचछ १० ऐसे होते हैं ज्ञिन के कारण 
“यरायत्त हैं, वा अपने अधिकार के वाहर होते है, मेसे हिखपञ्ञ, कीट, 
अपधात, संम्हामक रोग, दूसरों के पाप ओर अपराध भादि | इस देश 
मे जो तीन चार जगव्पसिद्ध और व्यापक चिढित्सा-पद्धतियाँ प्रचलित 
हैं, बैचक, हकीमी, आलोपेथी, द्योमियोपेथी प्रद्गति, उन सब के दृद्ध 
ओऔीर अनुभवी घिकित्सकों से जिन-जिन से मैने पूछा, उन सब ने इस 
मत की पुष्टि ही की है । आहार मे विवेक, सावधानता, और पवित्रता 
की रक्षा करने से व्यक्ति के निजी स्वास्थ्य की रक्षा और बृद्धि होती है। 
विवाह भे विवेक, सावधानता, मानसिक और शारीरिक पविन्नता, तथा 
स्वसाव-सास्य का ध्यान, रखने से पारिवारिक सुख, तथा आनुवंशिक 
जातीय ('रेशियल”) * पुश्त दर पुशत का स्वास्थ्य, सिद्ध भोर समृद्ध 
१ 80४8, 
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होता है । इन दो अत्यन्त आवश्यक विषयों मे जितनी भी सावधानता 
रक्‍्खी जाय थोड़ी है। यही 'विज्ञान' या “वैदिक! धर्म का, वैज्ञानिक: 
धर्म और धार्मिक विज्ञान का; प्रधान तत्व-है, जिस का विचार अन्तर्व॑ण- 
भोजन और अन्‍्तर्वर्ण-विचाह के करने या न करने से अवश्य करना 
चाहिये | केवछ आलुर्वंशिक जातिनाम या वर्णनाम एक होने से ही पवि 
त्रता और गुणसाम्य की सिद्धि होती हे--यह अचलित, धारणा, धर्मा- 
भास या मिथ्याधर्म के. सिवा, जिस को गीता मे “'मुढ़ग्राह' का नाम दिया 
है, और कुछ नहीं है ।.सच्ची पविन्नता और समता प्राप्त होने पर भी,. 
केवऊ इस लिये विवाह न होने देना, कि वर-वधू का जन्मना वर्णनाम 
एक नहीं है, यह निवान्त मूदआह है। ,ऐसे मूढ़माहों से, केवल जाति- 
नाम वर्णनाम पर ही जोर देने से, छाखों विवाह, नितान्त वेमेल बेजोड़ 
आज भारत मे हो रहे हैं, यह किस को नहीं मालूम । काले और: गोरे 
का, सुशील और दुःशील का, पढ़े लिखे ओर अनपढ़ का, बुद्धिमान्‌ और 
नितान्त मूर्ख का, अक्सर ही विवाह हो जाता है । 
ज्योतिष के विचार 
इस सम्बन्ध मे एक कुतृहूल जनक और गुर्वर्थ बात पर, अपरिवर्त- 
वादी सज्जनों को ध्यान से विचार करना चाहिए। ज्योतिष-शास्त्र के 
अनुसार, जो जन्म-पन्निका बनाई जाती है, उस मे नवजात .शिश्लु का 
जो चर्ण बताया जाता है, वह अक्सर माता पिता के “जाति! या “वर्ण! 
के नास से भिन्न. होता है। ज्योतिष-शास्त्र के सम्बन्ध मे, यूरोप के प्रसिद्ध 
विद्वान युज्ग, जो अभी जीवित हैं, तथा जो चित्तचिकित्सा ( 'साइको- 
ऐनालिसिस”) के नवीन विज्ञान के प्रसिद्ध प्रवत्तकों ओर जनकों मे गिने' 
जाते हैं, अपनी एक हाऊ की पुस्तक ( 'मोडने मैन इन्‌ सच भाफ़ ए 
सोल” ) से कहते हैं कि ज्योतिष से, किसी व्यक्ति के जन्मकाछ की अह- 
स्थिति से, उस का स्वभाव निद्धोरित करने. में बड़ी सहायता मिलती 
है ।१ आप यह भी कहते हैं कि, भाचीन काल के-लोगों के सानस-शाख- 
. ९, चेणाए; 59०ी०-क्ार्भज5 ऑत्वेशा कवि थे! विवालो+ 
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विषयक उत्कृष्ट ज्ञान का प्रभाव इंस शाखतर से मिलता है । इस ज्योतिष 
शास्त्र पर बहुतेरे यूरोपियन, इसाई, तथा मुसलमान भी, जाहिरा नहीं 
तो चुपके-चुपके, गहिरा विश्वास करते हैं । इसी शास्त्र की सहायवः से 
हमारे अपरिवर्तवादी हिन्दू भाई यह जताने की चेष्टा करते हैं कि वर 
भोर चधू ३६ गुणों मे अधिकांश मिलते हैं या नहीं । वर वधू के शारी- 
रिक जौए सानसिक गुण तथा उन के स्वभाव मिलते हैं या नहीं, यह 
जानने की इच्छा अत्यन्त स्वामाचिक भर वेज्ञानिक है । इस के निर्णय 
के लिये, जहाँ इस से अधिक विश्वसनीय साधन न मि्े, वहाँ सच्चे 
ज्योतिषी के ज्योतिष की अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है । कम 
से कम प्रत्येक हिन्दू , जो अपने को सर्वज्ञ नहीं समझता, इस की अब- - 
हेलना नहीं करता, अत्युत इस पर विश्वास करता है । पर यही हिन्दू 
इस शास्त्र की उपेक्ष जौर अवमसानना करते हैं, जब वह वताता है कि 
किसी मनुष्य का सच्चा वर्ण, उस के कोड्म्बिक नाम-बर्ण से भिन्न है । 
ज्योतिष के बताये इस सच्चे वर्ण से ही उप्त के चिवाह-सम्बन्धी गुणों 
का, वथा दृत्ति ( पेशा ) सम्बन्धी योग्यता का, भी परिचय मिलता है । 
शरीर और मानस स्वभाव प्रधानतः चार प्रकार के होते हैं और तदनु- 
रूप अधान घृत्तियाँ भर्थांत्‌ जीविका-कर्म भी चार श्रकार के होते हैं--- 
इस का समर्थन पाइचात्य मानस शाखर से सी किया जा सकता है ; 
प्राच्य शाख्र मे तो यह बात स्पष्ट ही बहुत जोर से कहीं गयी है। एक 
ज्ञाति! के सब छोगों की, यहाँ तक कि सगे भाईं-बहिनों की, प्रकृति 
सौर शृत्तिविषयक योग्यता एक सी होती है--यह तो ऐसा भ्रस है, जो 
वहुत थोड़े से ही विचार और परीक्षण से न हो जाता है । 
पारस्कर ग्रह्मयसज्ण आर जीविका-वर्_ो 

ज्योतिष के सिवा, एक ओर प्रकार, बचपन मे ही जीविका-चर्ण की 
योग्यता के निर्णय का, पारस्कर शृद्य-सूत्र आदि जाप घरम्म-मन्थों मे लिखा 
है। अज्नप्राशन संस्कार के समय, भूमि पर, ( $ ) पुस्तक, लेखनी, 
मसीपात्न आदि, ( ९ ) शस्त्र अस्त्र, छुरी, तलवार, धन्नुप,-बाण जादि, 
( ई ) चांदी, सोना, तास्वा, आदि के सिक्के, अन्न, कपढ़ा, आदि, (४) 
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फावड़ा, कुदाल, आदि, फैला कर, बच्चे को, इन वस्तुओं के पास छोड 
देना चाहिये । रेडता ( रिज्षण करता ) हुआ, वह जिस वस्तु की मोर _ 
पहिंले जाय और डस को पकड़े, तदनुरूप उस की जीविका-वर्ण-योग्यत्ता 
है, ऐसा जानना । मूर्धा की धुकधुकी जब तक अस्थि से बन्द नहीं हो: 
जाती तब तक, सूक्ष्म शरीर द्वारा, अन्तरात्मा, बच्चे के स्थूछ शरीर का: 
प्रेरण ओर रक्षण करता रहता है। इस से भी यही सिद्ध होता है कि: 
एक ही कुछ मे मिन्‍न-सिन्‍न वर्ण के पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्राचीन-- . 
काल में एक ही कुल मे कई कह वर्णों के अपत्य होते और माने जाते 
थे, इस के उदाहरण, आप अन्थों से, ए० ४९५६-९५ पर, दिये जा चुके. 
हैं। शेतिहासिक काल? के बृत्तों से 'पुराणकाढ” की अवस्था ठीक समझ 
से आ जाती है। इंसा से पूर्व की छः सात शतियों मे जब रोम के राष्ट्र 
मे संघराज्य ( रिपव्लिक ) का शासन-प्रवन्ध था, तब उन्हीं-उन्हीं: 
'पेट्रिशन! कुछों मे से 'पाण्टिफ़, हारुस्पेक्स, फ्लामेनः आदि धर्माधिकारी 
ब्राह्मग” भी, ओर 'कान्सऊ्, सेन्सर, डिक्टेटर, आराइटर”, 'सेनापति',. 
'ज्ञेनरछ?, आदि शासनाधिकारी क्षत्रिय” भी, चुने और नियुक्त किये 
जाते थे। एवं ईसा के बाद, मध्ययुग मे, यूरोप मे, “प्रिंस आफ दी लेण्ड', 
पृथ्वी-शासक, 'भूपति', 'क्षन्रिय', और 'प्रिंस आफ़ दी चर्च, दिवारूय- 
शासक, “धर्म-पति', “ब्राह्मग', अक्सर सगे भाई होते थे । एवं, भारत 
मे, बीद्धकाल मे, एक भाई राजा ओर एक भाई भिक्‍खु संघ का नायक |" 
सवरण विवाह! ओर वर्ण-संकर का सच्चा अर्थ 

. यदि दो व्यक्ति, युवक युवती, समान आचार-व्यवहार और समान 
जीविका चाछे दो परिवारों मे उत्पन्न हों ओर पाले-पोसे जायें, तो यह 
अनुमान करना और मानना, उन कि के मानसिक और शारीरिक गुण 
परस्पर-विरोधी न होंगे, यह अनुचित नहीं है। अपनी जाति के भीतर 
ही अर्थात्‌ 'सवर्ण” विवाह के मूल मे शास्त्रीय वा वेज्ञानिक तथ्य इतना 

१ 609779॥0; ए४/77९०६॥; 00077, ॥8778]05, [ &॥76॥; 
९णाहप्र, 09807", हंश800., 978007., 20079); ए7089 (0: 
6 )970, ए77700 ० (॥6 आप्राट, 


चरणय-संकर का सच्चा ब्रर्थ - .. पू१९ 


दी है। पर यह कहना, या हस वात पर जोर देना, कि दो व्यक्ति दो 
भिन्न नास की जातियों से उत्पन्न हुए हैं, इस लिये उन के स्वभाव वा 
गुण नहीं ही मिऊ सकते, यह चर्तमान स्थित्ति मे, जब कि जाति वा चर्ण 
का नास किसी ध्यक्ति के शीछ, अप्वार, विचार, व्यवहार, और दृत्ति 
का द्योतक कुछ भी नहीं होता, केवछ भूठग्राह है । 

चस्तुत्ः सवर्ण विवाह का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का विचाह है जिन के 
गुण-कर्म, जिन के बोद्ध और शारीर ब्यसन, जिन की ज्ञान-इच्छा-क्रिया 
सम्बन्धी रुचि-अरुचि, समान वा अ-विरोधी हा परस्पर संगत हों। सवर्ण 
का अर्थ यह नहीं है कि फेवचल उन के जाति-नाम वर्ण-नाम मात्र एक 
हों । मनुष्यों के लिये यह श्रम साधारण है, कि काये को कारण जीर 
कारण को फार्य मान ले । ऐसे ही श्रम से हम हिन्दू छोग विशेष रूप से 
पड़ गये हैं, और गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे जोत रहे हैं ; अर्थ की अपेक्षा 
शठ्द को अधिक महत्व दे रहे हैं। स्वाभाविक क्रम यह दै--स्वभाव से 
गुण, गुण के भ्रनु सार शिक्षा भौर जीविका-कर्म, के के अनुसार वर्णनाम ; 
भगवदगीता के शब्दों मे, पहिले स्वभाव, डस से युण, उस से कस । 

चातुर्बण्यंम मया सष्टम गुणन्कम-विभागशः ; 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव-प्रमवेर गु्णं:॥ ( गीता ) 

आज हम ने इस क्रम को उलट दिया है; मन रक्खा है कि पहिले 
आनुवंशिक जाति या वर्ण नाम, फिर उस से दृत्ति, फिर उस से स्वभाव 
उत्पन्न होता है ; अर्थात्‌ एक आदमी का जन्म पृक्र विशेष जाति वा वर्ण 
में हुआ है, अतः उस का वही कर्स होगा जो उस, जाति के नाम से जाना 
जाता है; और यतः उंसका वह कर्म है अतः उस से तदनुकूल गुण भी 
अवद्य है | प्राकृतिक क्रम के इस विपयंय का ही स्वाम्ाविक परिणास 
यह है कि गुण, कर्म, भौर वर्ण-नामीं वा जाति-नासो के असंज्य अनमेल 
बेमेल संयोग दिखाई देने छंगे हैं . जन्स से चर्ण-नाम जाति-बाम कुछ है, 
शील-स्वभाव योग्यता कुछ कौर ही है; जिस जीविका-कर्म मे छूग गये 
हैं चह कुछ तीसरा ही है ; वर्ण-नाम बहुत अर्थ-रह्दित और मिथ्या हो 
रहा है; अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता सफल नहीं होती, प्राकृतिक 
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रुचि तृप्ष नहीं होती, उस की योग्यता न होने से वह जीविका-क्रम भी 
ठीक नहीं सघता । वर्ण-व्यवस्था बिगड़ते-बिगड़ते, अब उस का. अर्थ 
सिफ यह रह गया है .कि नाम-वर्ण वा जाति के वाहर भोजन-सम्बन्ध 
ओर विवाह-सम्बन्ध न हो ; अनेक ऐसे विवाह होने छंगे हैं जो नाम को' 
तो सवर्ण हैं, पर वस्तुतः नितान्त अ-सवर्ण हैं, पंति और पत्नी का रूप 
रंग शील स्वभाव कुछ भी नहीं मिलता, परस्पर अप्रसन्नता बेर द्वोह रहता 
है, तथा समाज मे वह अन्धाधुन्धी और जीविका-सम्बन्धी अच्यवस्था 
उत्पन्न हों गयी है, जो ही संस्क्ृत शब्द 'वर्ण-संकर! का सच्चा अर्थ है;। 
अस्पृएयता का प्रश्न. 

अन्तर्व॑र्ण विवाह के इस प्रश्न से अस्प्ृश्यता के प्रश्न का भी 
सम्बन्ध है| भस्पृश्यता-विषयक भाव मे विज्ञान का अंश इतना हो.है, 
कि सपश उन लोगों का अनुचित है जो मलिन हैं, अथवा संक्रामक वा 
छूत के रोगों से पीड़ित हैं । पर मनुष्य चाहे जैसा निर्मेछ और नीरोग 
और झुश्र हो, यदि उस का जाति-वर्ण-नाम किसी ऐसी जाति का है जो 
प्रचलित अथा से अस्दृइ्य है, तो उसे छूना न चाहिये--यह फेवल 
'मूढ़-पआह! है । -और ऐसे आदमियों का, अपने लिये, ऐसे जाति-वर्ण- 
नाम को दाँतों से पकड़े रहना, यह और .भी घोर “मूद्-आह' है ।* 

: १, कई वर्ष हुए, महात्मा गान्धी ने जब अछूतो के लिये “हरिजन! 
शब्द इंजाद किया, उस के थोढ़े ही दिन बाद, एक सजन मेरे पास आये ; 
साधारण धोती कुत टोपी पहिने थे ; 'मैने पास की कुर्सी पर बैठने को 

कहा ; बैठे । पर आरम्म मे ही उन्हों ने कहा कि में “चमारः हूँ। मुझे 
दुःख हुआ ; उन से कहा-मैने तो आप से आप की जाति नहीं पूछी, आप 
ने हृठात्‌ मुझ को क्‍यों सुनाया कि आप “चमारः हैं ; मेरे लिये यही पर्याप्त 
था कि आप मनुष्य हैं, और मल्लिन नहीं हैं ; पर जब आप को यह हठ है 
कि आप “चमार ही हैं, तो मेरा भी पुराना संस्कार जागता है ओर याद 
दिल्लाता है कि मै प्रचलित रीति से, भेवर्शिक द्विज ( वैश्य अग्रवाल ) हूँ, 
ओर आप “अ्स्पृश्य' हैं ; इस कुर्सी »पर मेरे पास आपको नहीं बैठना 
चाहिये ;. खेर अब आप बैठ गये हो तो बैठे रहिये, पर “जाति? न बतला 


“टुलित? वर्ग की 'दलितता? मिठाने का सरल उपाय पूर१ 


कर, अपना जीविका कम वतलाइये । उन्हों ने कहा कि आय दाल आदि 
बेचता हूँ, पंसारी की दूकान करता हूँ?। मैं ने उन से फिर इखार से, 
निर्बन्ध से, कहा, 'ततब्र आप अपने को वेश्य कहो, चमार मत ही कहो” | 
खेर, दूसरी वातों के बाद वे चले गये | 
इसी आशय की प्राथना, में ने, तीस पतीस हज़ार आदमियों के मारी 
समागम, पब्लिक मीटिइ?, में १९३४ ई० में, काशी में, महात्मा गान्धी से 
की, कि “हसिजिन! शब्द को छोड़िये, इस से आप का अ्रभीए्ट सिद्ध नहीं होगा, 
बल्कि एक और नई जाति, 'हस्जिन! नाम की, चन जायगी, और जो इस 
समय ग्रावः दो हज़ार अछूत” कहलाने वाली जातियाँ हैं वे ज्यों की त्तों 
परस्पर अक्वूत” बनी रहेंगी, आपस में अन्न यौन-सम्बन्ध नहीं करेंगी 
( महात्मा जी के, दरिजिनोद्धार कार्य करने वाले अनुयायियों से भी यद्दी 
आयथंना समय समय पर करता रहा ), दृरि-जन! शब्द के स्थान में 'मनु- 
जन? शब्द का प्रयोग कीजिये, और सत्र को यह उपदेश दीजिये कि अपने 
ग्रेशे के अनुसार, चार में से एक वर्ण का अपने को वतलाव, और दो 
इज़ार भिन्न नामो को जिल्कुल छोड़ दे ( जैसा बीद्धयुग में हुआ था )” । 
पर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई | हरिजिनोद्धार जिस म्रकार से हो रहा है, वह 
सत्र को प्रत्यक्ष है। हाँ, अपना हक! माँगने का बल उन में, कुछ अधिक 
हुआ है, उच्चम्मन्यों को कुछ नीचा देखना पड़ा है , 'नीची” कहलाने वाली 
जातियों ने सिर ऊंचा किया है ; उन के साथ वसा तिरस्कार का व्यवह्र 
ऊँच जात वाले? श्रव नहीं करते जैसा पहिले, पर मन मे अ्रधिक चुरा 
'मानते हैं | लेकिन, जो महात्मा गान्धी जी का और उनके अनुवायियों का 
लक्ष्य था, वह वात, तो व्रिज्ञषकुल सिद्ध नहीं हुईं, अर्थात्‌ हिन्दू-मुस्तिम एका 
तो बहुत दूर रहा, वल्कि परुपर द्वेष नितराँ बढ़ता ही गया, और केवल 
(हिन्दू? कहलाने वालों का भी थोड़ा भी सच्चा एका नहीं ही हुआ । वह एका, 
“(न केवल हिन्दुओं का, वल्कि मानव-मात्र का ), तभी सम्भव है, जब 
'कमणा वर्ण:ः और “वयसा आश्रमः? के सिद्धान्त पर, समाज-व्यवस्था पर 
क्षोर लगाया जाय । “हरि-जन! नाम की निष्फलता, और “चतर॒र्व्णात्मक 
“मनु-जन! नाम की सतलत्न-य्मता, में ने बहुत बार पुनः पुनः हिन्दी और 


प्र दलित? वर्ग की 'दलितता” मिठाने का सरल उपाय: : 


'.. बस्तुतः, किसी का 'नोम ही ऐसा न होना चाहिये, जिस से कोई पेशा 
समझा जाता हो, पर वह उस पेंशे का न -हों। 'दुछित वर्ग! का प्रश्न एक: 
क्षण मे हल हो जाय, यदि वे. हज़ारों क्षद्र जातिनामों कां त्याग कर दें, 
और प्रधान चार वर्णों मे से ऐसे वर्ण के नास का अहण करें जिस के- 
अन्तर्गत उन का पेशा हो ; यथा, करोरा 'हरिजन', जो कृषि से जीविका- 
करते हैं, वे.सव अपने को 'वेश्य” ही कहें, और अन्य सव नाम छोड़ दें !: 
साथ ही, यदि उन का पेश मैले काम कें। हो, तो, उन्हें वह काम कर के, 
तुरन्त अपना शरीर घो कर साफ करना चाहिये ; वथा समाज की ओर 

उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिये, कि वे अपना शौच इस तरह करें। चह 
प्रश्न वस्तुतः बहुत सरल है, पर उसे हल करने की नीयत: का, ओर उपाय 
के ज्ञान का अभाव है ; इसी से सरल भी अत्यन्त कठिन हो गया। 

प्राणहारक शब्द ओर प्राशकारक भाव 
सभी देशों और सभी काछों मे मलुष्य के स्वभाव की इस हुर्वता 
का परिचय मिलता है कि, वह प्राण बढ़ाने वाले भाव! की तो उपेक्षा: 
करता है ओर मार डालने वाले “शवठ्दों' को पकड़े रहता है ; अनाज को: 
हीर फेक देता है, और भूसी को हिफ़ाज़त से रखता है। - 
..तान्येव भावोपहतानि कल्‍्कः ! ( म० भा० ) 
अच्छा काम री, छुरे भाव से, छुरी नीयत से, किया जाय, तो छुरए 
हो जाता है $ ग़छरूत काम भी, नेक नीयत से किया जाय, तो अच्छा हो 
जाता है 
शब्दों को पकढ़ने की, शब्दों के पीछे दौड़ने की, अथों की भोर 
ध्यान न देने की, इस दहर्वछूता से बचने का प्रयसन सदा बढ़ी सावधानी” 
से करते रहना चाहिये । । 
एक अंग्रेज मित्र से में ने सुना है कि, उन के देश मे, जब, चालीस 
श्रेग्रेज़ी अखबारों मे , लेखों द्वारा, जब से 'हरि-जन! शब्द चलो, तब से ' 
दिखाने का यत्न किया है। “अछुत' जातियों ने जो कुछ सिर उठाया, वह 
हरि-जनः नाम॑ के बल से नहीं, वल्कि सारे देश के, जो सब का सब्र हीः 
दल्लित! है, राजनीति के क्षेत्र मे सिर उठाने से । 


“हाथ नहीं लगाया”, किन्तु 'पिर लगाया? भावों का अधरोत्तर प२३८ 


पचास वर्ष हुए, यह वात अच्चलू-अव्वरू वैज्ञानिकों को मालूम हुई, कि- 
मैल्ले हाथों मे लगे हुए रोगाणुओं ले रोग, स्पश द्वारा, एक-शरीर से दूसरे 
शरीर में संक्रमण करते हैं, तब चेज्ञानि्ों ने कह्दा कि, जाटा तथा अन्य 
खाद्य पदार्थ, हाथ से साने गू थे या अन्य प्रकार से छुए न जाने चाहियें (- 
ज्यों ही यह वात कही गयी, त्यों ही खाद्य पदार्थ बनाने वात्ने, अपनी बनाई 
जिन्‍्सों पर इस मज़मुन के पुज़ लगाने रूगे- हाथ नहीं छगाया गया 0!” 
मेरे मित्र को यद जानने की इच्छा हुई कि, देखे, अन्य किस अकार से 
गू धने जादि का कास ऐसे कारखानों मे किया जाता है, जहाँ 'डबल 
रोटी), (विसकिट”, जादि खाद्य द्वष्य बनाये जाते है । वे एक कारखाने मे 
गये तो क्‍या देखा कि, मज़दूर अपने नंगे पेरों से जाटा गूंघ रहे हैं ! “ 
डाक्टरों ने 'हाथ” छगाने को मना किया था, 'परों' के बारे मे तो कुछ 
नहीं कहा था ! 

जहाँ बुद्धि का अभाव होता है, या सदाचार का स्थान अहंकार या : 
. छोम झहण करता है, या धोखा देने, वहकाने, और उठगने की प्रदृत्ति - 
होती है, या स्वत्वों या अधिकारों को हथियाने और कर्तव्यों को टालने 
की इच्छा होती है, वहाँ ऐसा अर्थ का भनर्थ सदा हुआ ही करता है। 
वर्णोव्यवस्था की भी यही दशा हुई है । 

उद्देश्य यह था, भौर वचिरकारल तक सफल भी होता रहा, कि 
भारत की हजारों जातियों जोर फ़ि्कों को अंगांगिभाव” से, 'झुख-बाहु- - 
ऊकरु-पादन्वत” मिरा कर, उन का एक पूर्ण 'समाज शरीर” संघटित किया 
जाय, जिस मे प्रत्येक व्यक्ति को उस के ख़ास स्वाभाविक गुणों को बढ़ाने : 
ओर आत्मविकास करने का अवसर मिलले। और प्रत्येक को उस के उपयुक्त . 
स्वमावानुकूल जीविका-साधन का काम दे कर यह व्यवस्था भी की गयी, . 
कि उस के ख़ास गुणों के सदुपयोग से सारे समाज छी सेवा सी हो । 

आगे चल कर यह भाव ही उलट गया। जहाँ मूल-कव्पना, गुणा* 
नुरूप जीविका-करम की थी, वहाँ नई कल्पना हुई जन्म से कम की, गुण: 
का स्थान जन्म ने लिया, जन्म से कर्म स्थिर किया जाने छुगा ; सौर 

१, 70070060%99 ॥&70, 'अनू-टचड बाह हैण्ड' । 


४५५ ....... अन्य देशों मे चार वर्ण, वर्ग, व्यूह 


'आगे चल के यह भी व्यवस्था गिर गयी, वर्ण कुछ. और कमे कुछ होने 
'छगा । फलतः, सुसंघटित, सुसंहत, सुब्यूद समाज, विश्वंखल, असंहत, 
'विदीर्ण हो गया, और उस के हज़ारों डुकद़े ऐसे हो गये जो एक दूसरे 
“से इष्यों, मत्सर, विरोध, स्पर्धा करने ही मे अपना भरता मानते हैं। 
'चर्ंब्यवस्था की सबसंग्राहकता 
यदि वर्णव्यवस्था के, अर्थात्‌ चतुर्विध जीविका-कर्मों के, अनुसार, 
“समाज के वर्माोकरण के सूलगत, अन्तःकरण-शासत्नानुकूछ, अध्यात्म- 
शास्रानुकूल, सिद्धान्तों का अर्थ ठीक दीक और उदारतापूवेक किया जाय, 
: तो वह व्यवस्था अब भी अपना मूल उद्देश्य सि कर सकती है। 
“समस्त जगत के मलुष्य-जीवन को बुद्धिपूर्णक, खूब सोच समझ कर पर- 
'स्पर-सम्बद्ध, अन्योउन्याशित, चार विभागों मे विभक्त कर के सुसंघटित 
और सुसंयोजित करना--यही वह उदच्देश्य है। पूर्वकथनानुसार चार 
'चर्ग वा च्यूह ये हैँ--पहिला वर्ग 'शिक्षकों', ब्राह्मणों, ज्ञानियों, आलियों, 
आरिफों का है, यानी उन लोगों का जो ज्ञान, इल्म, इफॉन' के अधिकारी 
'कै--वह ज्ञान जो विज्ञान ओर विद्व्रेम से युक्त है; दूसरा वर्ग 'रक्षकों? 
-का है, जिस मे क्षत्रिय, महाफ़िज्ञ, आसिर, “आमिर”. या “अमीर” जिन 
से “अम्नर', 'हुकूमत', “आज्ञाशक्ति', तथा शौर्य है--वह शौर्य जो परोप- 
-कारी है; तीसरा वर्ग आर्थिक 'पोपकों? का है, जिस मे वाणिज्य व्यापार _ 
- के कुशल व्यक्ति हैं--च॒ह वाणिज्य ओर तिजारत जिस से सब मनुष्यों- 
'पयोगी पदार्थों का संग्रह और वितरण, कुशलूता ओर उदाप्ता से होता 
है; अन्तिम और चौथा वर्ग 'सहायकों वा “धारकों? का है, जिस मे 
“लेवा, परिश्रम, जिस्मानी मिहनत, मदइकू, मशक्कत करने वाले हैं--चह 
“सेवा जिस का भाव (बलात्कारेण, अपनी इच्छा के विरुद्ध, का सेवा नहीं, 
बल्कि ) दूसरों की सहायता करने की स्वयं रुचि, उत्साह, श्रद्धा का है । 
- इस प्रकार से, पुस्तक ( अथांव्‌ ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र, विद्या, वेद, शास्त्र- 
-बल ) के द्वारा तलवार ( दण्ड, दमन-शक्ति, आज्ञाशक्ति, शासनबल, 
“शख्त्घल ) का नियसन, नयन, प्रणयन होता है ; खड़ग के द्वारा यैली 
< घन-घान्‍्य, कोपायार- अन्नागार, धनबरछ ) का रक्षण होता है; थैलो 


रूस और जापान पर 


के द्वारा हल-बैल, फावढ़ा-कुदाल ( श्ञारीर श्रमबरू ) का भरण-पोपषण 
होता है; और हल-बेल से चारो की सद्दायता होती है ।* 

'कर्मणा? वर्ण-घर्म और 'वयसा” म्राश्रम-धर्म के, अर्थाद सामाजिक: 
और चैयक्तिक जीवन के, संघटनों के संयोग से बनीं हुईं यह व्यवस्था, 
ब्यक्तिवाद, समाजवाद, तथा अन्य सब वादों का सुन्दर समन्वय 
करती है ; जिस को जो चाहिये डसे उतना ही, न अधिक न कम, 
दे कर, यह, सनुप्य जीवन की आवश्यकताओं के परस्पर-विरोधी इन्द्ठों 
के बीच का मार्ग दिखाती है ; पारिवारिक जीवन मे अच्छे मनोसम्जन 
और सुप्रजनन की, रति-प्रीति सुसन्‍्त॒ति की, यथेटट, न अधिक न कस, 
सुविधा कर देती है $ सब प्रकार की प्रकृवियों के छोयों को अपने अपने 
कृत्यों और रुचियों फे लिये डचित अवसर देती है । समस्त मानव संघ 
की, सर्व-लोक-संग्रह का, उदार और उदात्त कल्पना इस से सम्भव होती 
है। क्ृपक ( और व्यापारी ), सैनिक ( ओर शासक ), श्रमजीवी: 
( बौद्धिक और शारीरिक उभ्रय प्रकार के श्रम करने दाके ) छोगों के 
सोवियेट ( संघ ) स्थापित कर के, रूस इसी भोर जाता दिखाई देवा” 
है ; यद्यपि चह इस काम मे बढ़ी ग़ठतियाँ भी करता रहा है, और 
मनुप्य-स्वभाव की अंगभूत भाध्यात्मिक ओर मानसिक कई व्यवस्थाओं- 
की उपेक्षा कर रहा है, जिस का परिणाम, आगे चल कर भयंकर हो 
सकता है। जापान, वाह्यतः, समाज व्यवस्था मे रूस के बिलकुल 
विरोधी दिखाई देने वाले मार्गों पे, पर कई गुर्वेर्थ बातों मे तत्सच्श ही,, 
व्यवस्थित समाज-संघटन का काम करता रहा है। भसारव की प्राचीद 
व्यवस्था ने इन दोनों का समन्वय करने भोर ऊपरी नुमाहशी विरोधों: 
का परिहार करने का मार्ग दिखाया है । 

मुझ 'कर्मणा वर्णन्यवस्थए मे स्थान पाने के लिए यह आवश्यक: 
नहीं है क्लि कोई मनुप्य अपने देश, राष्ट्र, मातृभाषा, चा विशेष धर्म का 
त्याग करे । किसी देश का रहने वाला, किसी राष्ट्र का सदस्य, किसी 
भाषा का घोलने वाला, कोई भी नाम धारण करने वाला, वेद मे, कुरान 

१ इन के ठुल्याय अंग्रेज़ी शब्द, १० ४६१-६२ पर, फुट-नोट मे दिये हैं|, 


“भू २६ नये ब्राह्मण, नये क्षत्रिय, बनाये गये 


- मे, पुरानी तोरेत से, नई इब्जील मे, जिन्दाविस्ता मे, बौद्ध न्रिपिटक मे, 
“जिनपरगम मे, या अन्य साहब” मे विश्वास करने वार, अपने विजश्येप 
“विश्वाों की, तथा अन्य सब लवाज़िमों की, रक्षा करता हुआ, अपने 
अपने पेशे के अनुसार छृत्तिसुचक वर्ण-नाम का अहण कर सकता है 
-ओऔर यदि वह सोच समझ्त कर समान शौक वार “'सहधर्मिणी? से 
विवाह करे, तो उस की अद्धागिनी को भी उस का छुत्तिसूचक चर्ण- 
“साम प्राप्त होगा । 
इस को विशेषता 
मूल वर्णब्यवस्था तो एक ऐसा साँचा ढाँचा है जिस मे मानव जाति 
- की सब अवान्तर जातियों के मनुष्य, अपने अपने स्वाभाविक गुणो और 
' जीविका-कर्मा के अनुसार ढाले जा सकते हैं; और मसारतवर्प से प्राय: 
' - बोद्धकाल के अन्त तक ढांले जाते थे। 'ब्रात्यस्तोम” आदि विधियों से उन 
- का संस्कार कर के 'ब्रात्य! से 'शालीन', 'अनाय॑? से 'आय?, वर्ण-रहित” 
से 'वर्ण-सह्तितः!, “अव्यक्त-वर्ण से! 'सुब्यक्त-चर्ण' बना लिये जाते थे । 
' शाकद्वीपी ब्राह्मण” आदि का अर्थ यही है कि जो 'शक' जाति के लोग 
भारतवर्ष से जा कर बस गये उन मे ज्ञान-प्रघान व्यक्ति ब्राह्मण! वर्ण 
मे शामिल हो गये और 'शाक द्वीपी! कहराये । एवं चौहान परमार 
आदि राजपूतों के जो चार 'अग्निकुरू क्षत्रिय इस प्रथा के साथ प्रसिद्ध 
' हैं, कि घाह्मणो ने विदेशियों के आक्रमण से भारत की रक्षा के लिये यज्ञ . 
किया और अग्निकुण्ड मे से अख्न-शस्य से सुसज् चार क्षत्रिय निकल 
आये और उन्हों ने विदेशी आक्रमणकारियों को युद्ध में हरा कर निकाल 
' दिया--इस प्रथा का अर्थ यही है कि, चेदी-कुण्ड मे अग्नि को प्रज्ज्वल्ति 
- कर के वेद-विधि से चार विदेशी: झूरों को, या ऐसे स्वदेशी श्ञूर्रों को जो 
“जन्मना क्षत्रिय नहीं थे, वेदिक याश्षिक आदि विधि से 'क्षत्रिय' वनाया। 
परशुराम ने नये ब्राह्मण बनाये, यह कथा पुराणों मे प्रसिद्ध है, और 
“महाराष्ट्र देश के 'चित्पवन? ब्राह्मणों के विषय मे ऐसी किंवद॒न्दी है कि 
परशुराम के उन्हीं ब्राह्मणों के यह वंशज हैं । महाभारत मे यह स्पष्ट 
“लिख है. कि, जमदग्नि और परशुराम के  सेनापत्य से; अन्य तीन वर्णो 


हऔ-- 


भ््स्प मौलिक सिद्धान्तों की अवहेला से घोर उत्पात 


साहुकार, या कम्पनी डाइरेक्टर का कास नहीं उठा सकेगा | उसी तरह: 
लेन-देन. करने .वारछा सूदखोर कुसीद-जीवी चार्धुपिक 'महाजन' या 
कम्पनी डाइरेक्टर भी, अध्यापकी, वकीली, जजी, जमीदारी, सिपाही- 
गीरी, कान्सूटेवूली, सजिस्ट्रेदे आदि का काम नहीं करने पावेगा-। इस 
में वेतन छाभ, कर, पुरस्कार, राजाओं को तनख़ाह (सिविल लिस्ट?) 
आदि न्याय्य परिणाम .की . सीमा का अतिक्रमण नहीं करने पांचेगी । 
तथा “गरीब अमीर? मे अत्यन्त अन्तर न होने पावेगा । यही इस प्राचीन 
“कर्मणए वर्ण व्यवस्था का, आजकल जो अन्य देशों मे समाजों का रूप 
है उस से, विशेष भेद है | । 

जात इतिहास-काल मे, मारूस होता है कि, समस्त मानवजाति मे 
से केवल प्राचीन भारतीयों ने ही, बुद्धिपु्वक ओर क्रमपूर्वक, मानवजाति 
. के प्राकृतिक नियसों और चित्त की बृत्तियों का अनुसरण करते हुए, वेय- 
क्तिक और सामाजिक जीवन के अंगों व अंशों का चेशानिक विभाग 
करने का प्रयत्न किया है, और सफलता के साथ किया है । दक्षिण अमे- 
रिका के 'पेरः नामक देश मे, इंसा की १२ वीं से १५ वीं शताव्दियों 
के बीच, अर्थात्‌ चार सौ वर्ष तक, भारतीय वर्णव्यवस्था से कुछ मिलता 
जुरूता, समाज का प्रबन्ध हुआ । बुछुदेव के बाद, बौद्ध धर्म को फैलाने: 
के लिये, चारों जोर भिज्ञु लोग गये । आधुनिक पइचार्त्यों की ही खोज 
से इस का पता चल रहा है कि अमेरिका मे भी ये छोग चीन 
जापान से होते हुए गये । क्या अजब जो ऐदओसों ने ही, पेरू से यह ब्य- 
वस्था चलाने का यत्न किया हो | स्पेन देश के आक्रमणकारियों ने पेरू 
भौर मेकसिको को निवरोँ ध्चंस कर दिया । आधुनिक समय से रूस भी 
कुछ पेसी ही ससाज व्यवस्था का यत्न कर रह है, जैसा पहिले कहा 
जा चुका है । 

सिद्धान्तों की उपेक्षा 

इस देश मे कमानुसार वर्णव्यवस्था के सब मल सिद्धान्त अब 
आला दिये गये हैं ॥ आज, चतुर आदमी, सम्मान, पदाधिकार, धन 
भऔौर विनोद को, अर्थात्‌ इज्जत, हुकूमत, दोलत, खेल तमाशा, इन 


वरदान ही श्रमिशाप हो गया पू२९ 


चारो को अधिक से अधिक मात्रा मे प्राप्त करने का यत्न करता है; जैसा 
अन्य देशों में हो रह! है । सारांश यह है कि वह, सब अधिकारों को 
आप्त कर छेने का और सब कर्तव्यों को त्याग कर देने का, यत्न करता 
है ; अधिक चतुर और भाग्यवान्‌ मनुष्य, इस मे कृतार्थ भी हो जाता 
है । सर्वदरण के इस अतिग्रचलित यत्न से, इस चर्णसंकर से, कर्म और 
पुरस्कार के वैंटवारे की पद्धति की इस अस्तव्यस्तता से, मानव-समाज 
में भर्यंकर क्षोभ उत्पन्न हो गया है; तथा भारतवासी, और विशेष कर 
हिन्दू , बहुत ही शोचनीय दशा को प्राप्त हो गये हैं ॥ जिस व्यवस्था 
का मूल उद्देश्य यह था कि परस्पर संगठन और एकता कराने वाली 
शक्ति उत्पन्न हों, चहदी व्यवस्था, सिद्धान्तों को भूल जाने से, समाज को 
खण्ड-खण्ड करने का, अर्ंख्य भागों मे विभक्त करने का, कारण हो रही 
है । जो एक समय चर” ( वर-दान, “लेसिढः ? ) था; वही अब शाप! 
( कर्स ) दो गया है ॥* 
जेसे 'अनियन्त्रित व्यक्तिवाद!', अपनी-अपनी खिचड़ी अऊग पकाने 
की बुद्धि, 'जिस का जैसा जी चाहे वेसा वह करे'--यह चुद्धि, जेसे 
जात्युपजाति के भेदों की हेतु, मारत मे है, वेसे द्वी राजनीतिक, राष्ट्रीय, 
प्रान्चीय, आदि सनसाना स्वच्छन्द्रता से उत्पन्न भेदों की जननी यहाँ 
भी और पश्चिम मे भी है । मऊ भाव के बिगड़ जाने से सारी बातें 
बिगड़ जाती हैं । 'वान्येव भावोपहतानि कल्कःः । यदि हस प्रचछित 
चर्ण-ध्यवस्था की स्थापना, पुन; उस के सच्चे प्राचीन गुण-कर्म के आधार 
पर कर सके, यदि हम नि£रचय कर सके कि सम्मान और अधिकार 
केवछ उन को ही मिलेंगे जो शानी, आत्मत्यागी, और जनसेवक हैं ; 
तथा विलासी धन बढोरने वालों को कभी न दिये जायँगे ; जैसा वर्ण 
धर्म के दवा प्राचीन समय मे निरोध किया जातए था : तो च्यक्तिवाट 
और स्वार्थवाद और उन सब “वादों! का अन्त हो जायगा, जो परिचमस 
की नयी वैज्ञानिक सभ्यता को वेज्ञानिक राक्षसता और दुंछ-पीढक 
बर्वेरता बनाये हुए हैं | ऐसा होंने से मनुष्यता का, इन्सानियत का, भाव 
। छाकिहंगर; एप्रा'88,.. .' | 8 
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इररेण . ः : मुख्य मूढ़ग्राह 


पुनः ददित होगा, तथा हमारे सब प्रशनो का सुलझाव माप ही हो 
जायगा ; क्योंकि जब भाव शुद्ध हो जायगा, जो विछासिता और घन- 
ग्रियता से सम्मान और आज्ञाशक्ति को अरूग कर देने से अवश्यम्भावी 
है, वो सब बातें आप ही सुधर जायँगी । जब कर्मों का प्रेरक चित्त, शुद्ध 
और ज्ञानवान्‌ है, तब कर्स जवदय ही शुद्ध और सुख सल्चारक होंगे। 


आज जाति और उपज्ञाति की पनन्‍्चायतों के मुखिया भूल गये हैं कि 
उन का कतेंच्य, अपनी-अपनी सीसा के भीतर, अपनी बिरादरी की सेवा 
सहायता करना है। इस की जगह, वे भोजन, विवाह, और छतछात्त 
के मामिर्कलों मे, उन कीं राय से जरा भी प्रतिझछ काम करने वालों को 
जातिच्युत कर के, अपनी अधिकार-शक्ति का रस छे रहे हैं। सर्चन्न अधि- 
कार का अर्थ हो गया है, दुख देने का अधिकार, न कि सुख देने का 
दूसरों को द॒वाने, दुःख देने, मे ही शक्ति का रस साना जाता है, सुख 
देने से शक्ति का उत्तम सहत्तम स्वाद होता है--यह भूल गया है। 


तीन सूढ़आाद 


(१) अन्तवेर्ण-मोजन-विषयक मूढ़माह तो अब उन -छोगों मे से 
अधिकांश मे सिट गया है जिन्हें नयी शिक्षा मिली है। दक्षिण भारत मे 
असी नहीं मिटा है | वर्तमान अवस्था के दबाव से, विशेषतः व्यवसाय 
कम और मनोरक्षन के लिये दूर दूर के प्रवास करने की प्रथा के बढ़ने 
से, अधिकाधिक घटदता जा रहा है। (२) स्पर्शास्पश के सम्बन्ध का 
'सुठ्आाह भी नध दो रहा है; पर इस के नाश की क्रिया को कानून की 
सहायता चाहिये, क्योंकि बहुत से चिराम्यस्त स्वार्थ और कालपोषित 
इक इस मे बाघक हो रहे हैं। साथ ही इस भाव के अचार की भी 
आवदशयकता है, कि मर अस्पृश्य है, सलुप्य अस्थृश्य नहीं ॥ (३) अन्त- 
चेणे-विवाह सम्बन्धी मुठगाह सब से प्रबछ है, कारण यह कि इस का 
सम्बन्ध कानूनी अधिकारों से और “अदालती सुआमिलों? से है । इस 
लिये इस विषय मे खास कानून की आवश्यकता है, जेसा कि इस उंप- 
क्षिप्त विधान हारा बनाने का उद्योग किया गया है । 


नये अ-सवर्ण-विवाह-विधान की आवश्यकता क्यों: ५२१ 


इन तीनो मसूदुआहों का उन्मूछन करने वाला वैज्ञानिक सिद्धान्त, 

सूत्ररूप से, इस सुप्रसिद्ध संस्कृत वाक्य मे कहा हुआ है-- 
समान-शील व्यसनेषु सख्यम्‌ 

सच्ची मित्रता उन में ही सम्मच है, जिन के आचार-विचार, शील- 

स्वभाव, एक से, वा अ-विरोधी, परस्पर सहायक होते हैं । 
देशकाल-अवस्था के परिवत्तन से धर्म-परिवतन 

केन्द्रीय धर्मंस्नात्नी सभा, धर्मपरिषत्‌ , 'लेजिस्छ्लेटिव अपतेम्बक्ली', 
'सेन्ट्रल केजिस्ल्रेचर', मे इस विधान का उपन्यास होने के बाद, कई 
लगह सार्वजनिक समभाएँ हुईं ।" उस के समापतियों और मन्त्रियों के 
हस्ताक्षर से सभाओं के निदचयों की प्रतियाँ मेरे पास आईं । समाचार: 
पत्नों मे कुछ छेख भी छपे । निश्चय ही, लेख भी, कुछ विरोधी हैं, कुछ 
समर्थक । ऐसी ही भाशा थी । कुछ समर्थकों ने परामश भी दिया, कि 
८पन्यस्त विधान में ऐसी-ऐसी त्रुटि की पूर्ति कर देना चाहिये । अन्त- 
वर्ण घिवाह के सम्बन्ध मे इस समय जो कानून मोजूद है, उन का 
हवाला देकर कुछ सज्जनों ने यह लिखा कि नये कानून की जरूरत 
नहीं मालूस होती । 

इन लेखों पर मैने आदर से ध्यान दिया । मुप्ते ऐसा जान पी कि 
वर्तमान विधानो मे कई ऐसी शत्त हैं, जो ऐसे कुछ सज्जनों को आह 
नहीं हैं जो अन्ठवर्ण-विवाह करना चाहते हैं। वर्तमान विधानों से केवक् 
हिन्दू धर्स की ही चर्चा नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों की भी है; तथा उन के 
अनुसार, ऐसे छोगों को जो अन्तर्वर्ण विवाह करना चाहते हैं, या तो यह 
करार फरना पढ़ता है कि हम किसी विशेष धर्स के भ्नुयायी नहीं हैं; 
या, यदि वे हिन्दू बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कई दक छोड़ देने पत्ते 
हैं; यथा, यदि अविभक्त कुल के अंग हैं तो कुछ से उन का सम्बन्ध 
कट जायगा; उन के पिता को दूसरा छुड़का गोद लेने का हकु हो 
जायगा ; उन को स्वयम्‌ गोद लेने का हकु न रहेगा ; उन की सन्तान 
को सिर्फ उन्हीं की निजी जायदाद पाने का हक 'इण्डियन सकसेशन 


२ /828]2(प९ &890॥70)9; (०0॥7'8। ॥,028]80707:8, 


पू३२ प्राचीन मारतीयों ने स्वयं अवस्थांनुसार धर्मसंशोधन किया 


ऐक्ट” के अनुसार होगा, स्मृत्युक्त दाय-विभाग के अनुसार नहीं;" उन 
की सनन्‍्तान को अपने दादा जादि की जायदाद मे स्छृत्युक्त दाय-विभाग 
के अचुसार अधिकार न होगा; उन का किसी धर्मदाय या सम्पति के 
प्रबन्ध का अधिकार न रहेगा ; कुछ-देवता के मन्दिर मे पूजा नहीं कर 
सकते, कुछ के स्थापित देवन्न ( “ट्रस्ट” ) की समिति के सद॒स्य नहीं हो 
सकते; इत्यादि । जिन सज्जनों को यह शर्ते मब्जूर हों, उन के लिये तो 
वर्तमान विधानों का रास्ता खुला है, और वे उस पर चल सकते हैं भौर 
'चलेंगे। पर कुछ सज्जन ऐसे हैं जो अपने कुछ कुटुम्ब से कांनुनन सम्बन्ध - 
विच्छेद करना, ओर स्छत्युक्त दाय-विभाग के और दत्तक घुन्न को गोद 
लेने आदि के अधिकार का त्याग करना, नहीं चाहते ; “हिन्दू! होने के 
नातें जो अधिकार-कतेब्य उन को प्राप्त हैं, उन सब को वनाये रखना 
चाहते हैं, सर्वथा हिन्दू? बने रहना चाहते हैं, केवल अन्तर्वेणेविवाह की 
अनमति चाहते हैं | ऐसे लोगों के अभीष्ट की पूर्ति के लिये यह सीधा 
सादा विधान, श्री विद्वल्भाई पटेल जी ने प्रस्तुत किया था, और मे ने 
उन का अनुकरण कर के पएुनवार श्रस्तुत किया। जहाँ तक मे विचार 
सका हूँ, इस विधान से किसी की कोई हानि नहीं होती है, श्रत्युत कुछ 
सज्जनों की अंभी८-सिद्धि होती है, और, 'दीघे पश्यत, मा हुस्व॑, पर 
पश्यत माउपरम! के न्याय से, समस्त हिन्दू समाज के उत्तम संगर्थन, 
उपोदबलन, दइृढ़ीकरण का आरम्भ होता है। इस लिये हिन्दू समाज 
के विधिध समुदायों के नेताओं से मेरी विनीत प्रार्थना है कि इस पर 
शान्तिपूर्वक्ष विचार कर के इस विधान को जाशीवांद दें, कि हिन्दू 
समाज के राजयद्ष्मा क्षयरोग को दूर करने के लिये, अति वीरयवान 
ओऔपधघ का यह काम करे। ज़रूर है कि बहुत दिनो से जिस बात का 
जिस दुस्तूर का, अभ्यास पड़ जाता हे, उस को बदलते मन बहुत हिच- 
कठा है, पर देश-काल-निमित्त को पहिचान कर, विचारशील पुरुष, 
पुराने संस्कार को बदुल कर, नयी मयांद! स्थापित करते ही रहते हैं 
इलोक प्रसिद्ध हे 
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समुद्रुत के छश्व वी पावाऑर्थिग हा कै 


भर. हिल्दू“धर्म में अति उत्कंष्ट तंथा अति पापिष्ठ बातों का 'संकर 


: है; विवाह के विषय मे सभी चाल की प्रथा की प्रथित है ; दक्षिण मे 
सगे भाई-बहिन के बेटा-वेटी का, - अर्थात्‌ सगे फुफेरे ममेरी भाई-वहिन 
का, तथा सामा ओर भसांजी का भी, परस्पर विवाह: बहत होता है 
( जैसा कृष्ण के बेटे अ्द्यम्न और उनके मामा रुकमी की बेदी का हुआ ) 
उत्तर मे यह घोर अनाचार समझा जाता है; नीच कहलाने वाली “हिन्दू 
जातियों मे, देवर से, जेठ से, इचशुर से, जामाता से भी, तथा अन्यों 
से, विधवाओं के विवाह आज़ हो रहे हैं ; पत्नियों का विनिमय, बद- 
छोचल, भी होता है । शाबर-भाष्य मे और तन्‍्त्रवारत्तिक में और भी 
बहुत से विशेष प्रान्तों के विशेष विशेष अनाचार गिनाये हैं| दाय के 
सस्वन्ध मे; उत्तर भारत में मिताक्षरा का कानून, पुृवभारत वंगाछ से 
जीमूतवाहन का कानुन, न्रावणकोर कोचीन आदि माछावार प्रान्त से 
'नराणां मातुरु-क्रमः,' अथांव बेटे को नहीं, भांजे को जायदाद मिले, 
जारी है। पर सभी “हिन्दू” धर्म और “हिन्द” समाज के अन्तर्गत हैं । 
शास्त्र” शास्र' की दुह्मई तिहाई बहुत दो जाती है, पर प्रत्येक समुदाय 
अपना शासत्र-विशेष” अरू्ग रखता है, और उस से अपने “आचार- 
विशेष”! का समर्थन करता है। ऐसी “सर्वमेवशकुलछीकृतं! की अवस्था 
मे, जब सब प्रकार की मयांदाओं का ऐसा! संकर हो रहा दे कि 
धनिर्सर्यादस्‌ अवर्तत”', तब केवछ शब्दों को पकड़े रहना, अथ को न देखना 
ठीक नहीं । गम्भीर विचार कर के मर्यादा का ऐसा संशोधन करना 
चाहिये जो छोकसंग्राहक हो,छोकविग्याहक, भेदवर्धक, न हो। केवल “घर्म- 
नएश! 'घधर्मनदझा” पुकार करके ही विधानका विरोध करना उचित नहीं । 
अर्थ को अच्छी तरह विचारना चाहिये। धर्मनाश तो वरतंसान- प्रथाओं 
से हो रहा है । उपन्यस्व विधान सद्धर्मरक्षा करने का उपाय है। पुनः 
पुनः विपक्षी सज़नो से प्राथना करता हूँ, कि आप विश्वास कीजिये कि 
जितना आप कहते हो कि आप को “घर्म? प्रिय है, उस से किसी तरह 
प्रिय ऊुझ को नहीं है; कम से कम उतना ही प्रिय है ; पर हा, 
घर्स क्या है, इस विषय मे आप के और मेरे विचार मे कुछ अन्तर है 
उस अन्दर को, मे, आप के. सामने, अपना विचार, नितान्‍न्त विनय से 


अन्न से खाद्य! (खाद), खाद (मत्न) से अन्न पू३७ 


रख कर, मिटाना चाहता हूँ । 
पुरायम्‌ इत्येव न साधु सब, 
न चापि काव्य नवम्‌ इति अवर्य ; 
संतः परीचय उन्यतर्‌ भजंते 
मूढफफफ परूप्रत्यय-नेय-चुद्धिः । 
( कालिदास, 'मालविका-अग्निमित्र” ) । 
सब पुराने ही काज्य अच्छे हैं, सब नये काव्य बुरे हैं, यह ठीक नहीं; 
भले आदमी जाँखते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, और अच्छे को अपनाते हैं 
मूठ लोग दूसरों के कहने पर ही चलते हैं; आभाणक भी प्रसिद्ध है-- 
तातत्य कूपोष्यं इति ब्रुवाणाः 
छ्ारं जले कापुरुषाः पिनत्नति। 
पिता का बनाया हुआ झूआ है, ऐसा कट्दते हुए, थे ही आदमी 
खारा पानी पीते हैं, जो निरुद्मम, अशक्त, आलसी हैं ; उत्साही पुरुष 
नया कूआ बना कर, मीठा पानी निकाछते और पीते हैं । 
सो में तो कोई नयी बात भी नहीं कहता; जिस को दृढ़ विश्वास 
से मानता हूँ कि यहीं परम पुरानी बात है, उसी को आप के सामने - 
कह्दवा हैं । भादि काल के वेद-पुराण-सम्मत तात्विक धर्म का, शुद्ध रूप 
से, पुनः प्रतिष्ठापान चाहता हैँ । चारों ओर रहन सहन वदुरू रहा है, 
भर निर्मर्यादता, उच्छुखलता, स्वच्छन्दुता की ऊहर उठ रही है | उस 
सर्वेसंकर की दशा मे, सच्ची च्णव्यचस्था के प्रतिष्ठापन का यत्न, अपनी 
अत्यन्त छुद्द शक्ति भर कर रहा हूँ, भौर इस छार्य मे सव विचारशील 
सज़नों से सदायता की प्रार्थना करता हूँ । 
यह सानता हूँ कि इस विधान के दुरुपयोग का भय है। किस 
उत्तमोत्तम पदार्थ के हुरुपयोग का भय नहीं है ९ 
कृष्ण भगवान ने कहा है, 
सर्वास्म्भाः हि दोपेण धूमेन अभिर्‌ इव डाबताः । 
इस वाक्य के भीतर बेठे हुए अर्थ को पूरा अभिव्यक्त करने के लिये 
यह व्याख्या भी जोद़नी पढ़ती है, भर्थाव, 


३६ .. 7 “ -विवाह-विच्छेद-विष्रयक विचार 


तथैव गर्भिताः सर्वे गुर्णंधूमो यथा उम्रिना । । 

सभी कार्यों मे कुछ गुण रहते हैं, कुछ दोष | इन्द्रमय संसार है। 
अग्नि के साथ धूम छूंगा हुआ है, तो घूँए के साथ अग्नि भी | एक 
समय मे उसी काय से गुण अधिक निकलते हैं, दूसरे समय मे दोष; 
जेसे 'अदवालरूम्भ” आदि मे, जिन की चर्चा ऊपर की गई । मंर्याद-स्था- 
पक शासक का, और उस के परामशंदाता निस्सस्‍्वार्थी अनुभवी विद्वानों 
का, यह काम है, कि सदा सावधान हो कर देखते रहें कि किस सर्यादा 
से, जिस से पहिले गुण अधिक निकलते थे, अब दोष अधिक पेदा होने 
लगे हैं, भोर तब उस को बदर कर- दूसरी मर्यादा स्थापन करें । धर्म- 
परिषत्‌, 'लेजिस्लेचर', 'मज्लिसि-कानून” का एकमात्र यही कतेव्य है। 
सो अब चातुवेण्य की मर्यादा के तीन हजार उपो-पो-पो-पो-पोप-जातियों 
मे बिखर जाने से, निरचयेन ऐसी दशा आ गयी है कि, यदि चातुदण्ये 
का सवंथा नाश इृष्ट न हो, उसे बचाना मन्ज़र हो, तो यह नया विधान - 
स्वीकार करना चाहिये । 

एक विवाह, तथा, विधाह्द-सस्वन्ध के विच्छेद, 
के विषय मे विचार 

कुछ सजजनों. ने यह. सूचना की है कि उपन्यस्त विधान मे ऐसी 
शर्त बढ़ा देनी चाहिये जिस से एक पत्नी के जीवन-काल मे, इस विधान 
के अनुसार, दूसरी स्त्री से विवाह न हो सकेगा, तथा यह भी कि विशेष- 
विशेष कारणो से विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद भी हो सकेगा | बम्बईं 
प्रान्त के एक सज्न का एुक लेख, अ्रयाग के 'लीडर' अख़बार मे, .निकछा 
था, जिस मे उन्हों ने यह कहा कि बम्बह प्रान्त मे कई ऐले विवाह हुए 
हैं जिन मे, पहिले वाल्यावस्था मे उव्याही अनपढ़ पुराने चाल की सीधी 
सादी पत्नी मौजूद होते हुए, उन के पतियों ने, नयी 'ओजुएट” ( बी० 
ए० आदि पास ) ख्त्रियों के छोभ मे पड़ कर, इन से व्याह कर लिया 
है, और पहिली पत्नियों का त्याग कर दिया है, जिस से वे घोर कष् मे 
पड़ी हैं । इस वात पर मै ने बुद्धि भर, शक्ति सर, ध्यान दिय॥- मित्रों 
से भी सलाह की; अन्त मे मेरा विचार यही स्थिर हुआ कि उपल्यस्त 


स्त्रियों के लिये अधिक हानिकर | पू२७ 


विधान मे विवाह-विच्छेद, एक-विवाह, आदि की छार्त बढ़ाने से कोई 
छझाम न होगा, प्रत्युत हानि होगी । 
विवाह-विच्छेद 
पहिले, विवाह-विच्छेद-विपयक विचार लिखता हूँ ! विवाह-विच्छेद 
के छिये कोई शर्त रखना उचित नहीं जान पड़ता ।जो स्त्री पुरुष अन्तवेर्ण 
विवाह करना चाहेंगे, वे प्रायः प्राप्त-बयस्क, बालिग, सयाने, होंगे 
सारडा ऐकट” से बॉाँधी उमर की हद की (कन्या १४ वर्ष और चर १८ 
वर्ष से कम न हो ) पार पहुँचे होंगे । जब ऐसे स्त्री-पुरुष, स्नेह प्रेम से 
विवेकपूर्चवक, आँख खोछ कर, आगा पीछा विचार कर, धार्मिक संस्कार 
की विधि से विवाह करें, तथ उन की प्रेमशाला के द्वार पर सम्भवी 
विच्छेद का विकराल पहरुआ पहिक्ले से खड़ा कर देना कदापि ठीक 
नहीं । इस विवाह-संस्कार-कर्म का जो प्राचीन आध्मात्मिक आदर्श और 
प्रभाव है, कि न केवछ इसी जन्म में, अपितु “आवयोः स्वदा संगो 
भवेत्‌ जरन्‍्मान जन्‍्मनि! हम दोनो का जन्म जन्म से साथ रहे, यह 
आत्मोत्कर्पक भाव, इस विकट चौकीदार को देखते ही भाग जायगा । 
यह भी याद रखने की बात है, कि विवाह की हृदय-अन्थी को काट देने 
वाली तलाक! त्याग” ढाइवो्स! की तलवार दुधारी है, और जो धार 
ख्री की ओर है वही अधिक निश्चित है उस से ल्वी की अधिक हानि 
होने का भय है ; “न पुनरेति गत॑ चतुर वयः,” “अचिरस्थायि यौवनम, 
“धरययस गते कः कामविकारः', पुरुष की अपेक्षा ख्री के रूप मे जीर्णता 
जल्दी और अधिक भा जाती है, और विगत-योवना स्त्री के पुनरविवाह 
मे कठिनाई होती है। यदि एस द्वानि से उस की रक्षा करना है, तो 
उस की जीविका का भार, विच्छिक्ष पति के ऊपर डालना होगा : तब 
नया भय उत्पन्न होगा, जैसा समाचार-पत्नों और पुस्तकों के देखने से 
माहम होता है, कि अमेरिका जादि देशों मे यह दशा उत्पन्न हो गयी है, 
कि अकसर जवान श्षियाँ, घनिर्कों को फुसछा बहला कर, उन से ब्याह 
कर लेती हैं ; फिर सिथ्या बह्दानो से वछाक कर के , अदालतों की 
डिक्रियों के अनुसार, उन से अच्छी-अच्छी बैँधी रक़मे, माहाना या 


"9४० विशेष असह्य दशा-मे विच्छेद उचित 


प्रीति के चिरस्थायी, सत्वप्रकाशक, जीवनोद्योतक दीपक बाल दे. “अग्नि 
होन्नः के “गाईपत्य अग्नि! को बालन; और बलते रखना-+ इस का भी 
'एक अर्थ यह भी है। 
न गहं गहमित्याहु:; गहिणी गहमुच्यते ; 
न गहेण गरहस्थः स्यादू, भायया कथ्यते गही ; 
यत्र भार्या गहं तत्न, भार्याहीनं गहं वन | - 
एतावानेव पुरुष: यज्जायाधत्मा प्रजा इति ह ; 
विप्राः प्राहु स्तथा चेतदयो भर्ता सा स्घुतांगना ( मनु० ); 
घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हं ; घर से घरवाला 
नहीं होता ; जहाँ सायो नहीं वह गृह भी चन है | अकेला पुरुष, पुरुष 
'नहीं ; पिता, पत्नी, पुत्र, तीनो मिल कर पूरा पुरुष बनता है। 
सब धार्मिक सम्म्रदायों मे सब से पविन्न और मीठे नास हैं--“जग- 
बत्पिता! परमेश्वर, 'जगज्ञननी” प्रकृति ; दोनो का “अपत्य', सानव है। 
पिताड॑हं अस्य जगत, माता, धाता पितामह । ( गीता ) 
इसी हेतु से मनु की आज्ञा है कि पिता, माता, प्रजा, तीनो मिल 
'कर एक सम्पूर्ण पुरुष बनते हैं; किसी एक के बिना, अन्य दोनो खण्डित 
असम्पूर्ण रढते हैं; तत्नापि विशेष कर पति-पत्नी एक ही हैं, जो वह सो 
चह, उन मे भेद नहीं; परस्पर अधाोग-अधागिनी | ऐसे आदर के साथ 
आरम्भ मे ही, परस्पर त्याग-तलाक़ के सम्भव को ऊछूंगा देना, किसी 
अकार उचित नहीं जान पड़ता । 'प्रथन-कवले सक्षिकापातः” | 
हाँ, जो ऐसी ही विशेष ककंश स्थिति हो, कि पति-पत्नी का किसी 
अकार परस्पर निवांह नहीं ही हो सके, तो उन के लिये स्वयं स्छतियों 
ने, उत्सर्ग के अपवाद रूप से, प्रबन्ध कर दिया है, कि ऐसी अवस्था मे 
'चैबाहिक अन्थि तोड़ दी जाय, पति के ऐसे ऐसे दोषों से पत्नी के इन , 
इन दोपों से, विवाह-बंन्ध-मोंचन कर दिया जाय, तथा इन इन अव- 
स्थाओं से विच्छिनज्ञा पत्नी का भी भरण पोषण कशया जाय ॥ यदि 
विरादरियों की पन्‍्चायतें अपना कर्तव्य सच्ची नेकनीयती ओर धर्मबुद्धि 
से करने छगें, और उक्त सद्वतिग्नों के वाक्यों से काम छेवें, और ख्री, 


रोटी-कपड़ा), नान-ओ-नफ़क़ा का प्रबन्ध पूड१: 


पुरुष, और अपत्यों के हकों की, ओर जीविका की, उचित रक्षा का 
प्रबन्ध कर के, सत्री-पुरुष के सम्बन्ध का, ऐसी पिशेष असद्य दशाओं से,. 
विच्छेद कर दें, तो ऐसे निर्णय सर्वमान्य होंगे । 

वर्तमान अचस्था से जब सब प्रकार के अधिकार गवर्मण्टी नौकरों 
और कचहरियों के हाथ मे भा गये हैं, इस विषय से अदालतें बहुत कुछ 
सहायता दे सकती हैं । यदि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी का त्याग,, 
विना उचित कारण के, कर दिया है, तो अदालत का काम है, कि उस 
स्री को पति से पर्याप्र जीविका दिकावे, बिना इस शत के $# पत्नी 
खाह-म-खाह अपने पति के साथ सहचास करे । भोर ऐसे निर्णय करने 
मे प्राइविवाक, मुजव्बिज्, को उस विरादरी की पल्चायत के घुद्ध स्री 
पुरुषों से सहायता मिल सकती है, जो उन ख्त्री-पुरुषों की रहन-सहन से 
वाकिफ़ हों । पर यदि सारे देश क्री मानस हवा विगड़ी है, भाव दूपित 
हैं, और स्वयं न्यायाधीश ही निष्पक्ष नहीं हों, और पहिले से ही मन से 
निशचय कर लिये हों, कि खियों के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ़ ही 
ऐसे मामिलों से निर्णय करना चाहिये, तब तो कितनी भी सूक्ष्मेक्षिका 
कर के कानून के शब्द फूंक फूंक कर रक्‍्खे जाय, कोई नतीजा नहीं 
निकलेगा, सिवा हस के कि, चाल की खारहू निकाली जाय, शब्दों की 
खींचा-तानी तोड-मरोर की जाय, वकीलों की बहसें और लम्बी हों, तज- 
वीज कौर द्यादा लम्बी लिखी जॉँय, वादी-प्रतिचादी फर्रीकेन की भौर 
ज्यादा बरवादी, अदारूती रसूसम भोर अहलकारी शुक्राना और जब्ाना 
और वकीली मिहनताना देते देते, और 'छा-रिपोट स” का हजम, परि- 
माण, अधिक भारी हो । एक ऐसा सुकृदुदमा हाल मे, काशी मे, हुआ 
है जिस मे, एुक झूव सव-्जज की विधवा को उस के सौतेले बेदे के 
खिलाफ, फेवछ पाँच रुपया मासिक “नान-व-नफका', रोटी कपडए, 
की डिक्की, एक ज़िन्दा सब-जज ने दी, यथपि रूत सब-जज ने कई छाख 
की जायदाद छोड़ी थी | 

ऐसी वजहों से यही मुनासिव मालठ्म होता है कि विवाह-सम्बन्ध 
तोड़ने या न तोड़ने का निशचय, ख्री-पुरुष के शुभविन्तकों और रिदते- 


बडर पंति-पत्षी-सम्बन्ध का प्राचीन आदर्श 


दारों की पन्‍्चायत पर ही छोड़ना चाहिये; कचहरियों पर नहीं | जब 
ऐसी पल्चायत ( जिस मे आदत सम्मानित अनुभवी कुटुम्बिनी महि 
. छार्ओो को भवश्य सम्मिलित होना चाहिये ) निर्णय कर दे, कि स्त्री का 
दोप नहीं ओर पुरुष ऐसं! नालायक है कि उस के साथ स्त्री का रहना 
असम्भव है, . भौर सत्री के जीवन के निर्वाह के छिये. पुरुष को इतना 
इतना सासिक या. चार्पिक देना चाहिये, और पुरुष इस फैसले को न 
माने, तब स्त्री अदाऊत से भत्ते ही उसी फेसले के भरोसे, नान-व-नफ़का 
की नालिश कर सकती है, भौर मुजव्विज को जब तक कोई खास सबब 
उस पन्‍्चायती फैसले के खिलाफ मारूस न हो, उसी के अनुसार डिक्की 
देना चाहिये । यदि पन्चायत के सामने सिद्ध हो कि पत्नी का दोष है, 
पति का नहीं, तो पति उस को अछूय कर दे सकेगा, और दूसरा विवाद्द 
करने की अनुमति भी पा सकेगा; किन्तु यदि पहिली पत्नी व्यभिचारिणी 
न हो, तो उस को रोटी कपड़ा देता रहेगा। काशी की एक ऐसी बिरा- 
दरी मे, जिस मे से विरकालू ले बहु विवाह की अथा उठ गईं. है 
यर्ष हुए, एक युवा की पत्नी को ऐसा रोग हो गया जिस से वह बिल्कुल 
अपाहज हो गईं, चारपाई से उठने योग्य न रही; पव्चायत से अनुमति 
ले कर उस युवा ने उसी की छोटी बहिन से विचाह कर लिया और उस 
की भी बीमारदारी अन्त तक.करता रहा । 
पद्दिक्ने छिखा गया है कि भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श यही था कि 

यति-पत्नी का संग जन्म-ज्ञन्म से बना रहे | प्रसक्त अधिकरण के अन्त 
से पुनः कुछ वेद-सन्त्रों का उद्धरण करता हूँ जिन से भी यही आशय 
निकलता है कि कम-से-कम इस जन्म मे तो विवाह का विच्छेद न हो--- 

थ्रवा द्यो3, ध्रवा एृथवी, भव विश्वं इदं जगत , 

प्रवा सपवता मही, भ्रुवा त्री पविकुले इयं। 

इंद धृतिर, इह स्व-घृतिर, इह रतिर्‌ इह स्मस्व 

मयि धृतिर मयि स्वधृतिर, मयि समो, मयि स्मस्व 

यद्‌ 'एतद्‌ हृदय तव, तद्अ्रस्तु दृुदुय मम, 

यदिद हृदय मम, तदस्तु दृदय॑ तव, 


ध्याज ही की फ़िक्र करना, या कल की भी ?? ' पू&३ 


शन्नपाशेन मणिना, पराणसत्रेण प्रश्निना, 
बध्नामि सत्यग्रन्थिना, मनशच दर व ते | ( वे० ) 
जैसे आकाश, एथ्वी, यह सब, विश्व, पंत सहित मही,भ्रय हैं,चैसे 

पति के कुछ से पर्नि भ्रव हो, स्थिर हो । यहीं तुम इतिसति हो, अपने 
को,आत्मा को, पदिचानों, भोर उस मे निष्ठित हो; हम तुम यहीं एक 
दूसरे मे रमे, मेरा तुम्हारा हृदय एक हो, अन्न के, सणियों के, विविध 
गोधन के, सूत्रों और पाशों से तुम्हारे ओर क्षपने मन को भौर हृदय 
को, सत्य की गाँठ मे बाँघता हूँ । 


एक चिवाहद्दय की व्यवस्था 


वस्घई तथा अन्य प्रान्त के कुछ शिक्षित पुरुष, शिक्षित युवतियों 
के प्रछोसन से अपनी पहिली बाल्यावस्था की व्याही अशिक्षित पर्नियों 
का, निर्देयता से, व्याग कर के, उन के जीते जी, नवशिक्षित प्लियों से 
विवाह कर लेते हैं; और खिर्योँ भी, नवशिक्षित होती हुई भी, पहिली 
पत्नियों की मोजूदगी और उन के स्याग का हाल जान कर भी, ऐसे 
व्याह कर लेती हैं-- ऐसा आनाचार अ-सदु-भाचार अवश्य ही अनिष्ट 
है, स॒त्पुरुषों के आचार के पिरुद्ध है। भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श यही 
है कि यदि माता वा क्षन्य गुरुजनों, घृद्धों, अपने शुभविन्तकों, की भूल 
से भी, वाल्यावस्था मे किसी ऐसी कन्या से विवाह कर दिया गया है 
जिस से आगे चल कर यौवनकाल मे पुरुष का मन नहीं भरता, तौ भी 
उस का निर्चाह करना ही चाहिये,अपने मन का निम्रह करना ही चाहिये; 
उस पत्नी को ईश्वर की सोंपी धरोहर समझ कर अपने सनोज्जुकूछ 
बनाने की, शिक्षित-संस्क्ृत करने की, उस को इंश्वस्कृत अपनी परीक्षा 
का उपकरण भान कर, अपने और उस के, दोनों के, आत्म-विनयन को 
कोशिश करनी चाहिये । कादर्श तो यह है। पर इस आदर्श को न्यवहार 
मे लाने के लिये, स्वयं पुरुष को बहुत ऊँचे दर्ज का सुसंस्क्ृत, सुशिक्षित, 
अध्यात्म-विश्चासी होना चाहिये । ऐसे छोग, विशेष कर नयी पपात्य 
दिक्षा भर भावों के प्रभाव से, कम दोते जाते हैं| “वर शद्य-कपोतः 


प४४ .. “ल्पस्थ देतोः बहु हाठं इच्छुन??-! 


शवो-सयूराव”, 'ए वर्ड इन्‌ दि दैंढ इंज़ वर्थ ह इन्‌ दि खुश”, यह न्याय 
संसार मे अधिकाधिक जोर कर रहा है । 'आज का चैन साधो, कल की 
कल देखी जायगी'; .हिन्दी के कवि भी कह गये कि खाये खरचे जो 
बचे तो जोरिये करोर!, यंद्यपि यह भी उन को कहना चाहता था कि 
“खरचै जो बिनु समुझ तो जाय कुबेर निचोर” । निष्कर्प यह कि ऊँचा 
आदर्श सामने तो रखना ही चाहिये, नहीं तो अधिकाधिक नीचे ही 
गिरते जायँगे ; पर यह भी .याद रखना चाहिये कि ऊँचे आदशे के पास 
पहुँचना कठिन है ; “मलुष्याणां सहस्नेपु कश्चित्‌” ही कर सकता है। 
इस लिये मध्यम श्रेणी की अ्क्ृति की आवश्यकताओं की पूर्ति का यत्न 
व्यवहारतः-करने से अधस तो मध्यम की ओर खि्ेंगे, और मध्यम को 
उत्तम, अपनी ओर, स्वभावतः खींचते रहेंगे ; उत्तम के लिये विशेष विधि 
निषेध का प्रयोजन नहीं है| 
इन मूल सूत्रों ( सूचनात्‌ सूत्नम्‌) 'प्रिन्सिपल्स!* (“पआन्सिपियम! 
आदि, अस्छ, मूर ) सिद्धान्तों को मन मे रख कर यह विचारना चाहिये 
कि इन से प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर के लिये कया व्यावहारिक सूचना मिलती 
है। बस्तु-स्थिति को पहिले निश्चय करना चाहिये। जिस शकार के 
द्वितीय विवाहों की वम्बई आ्रान्व के सज्जन ने चर्चा की, क्या वेसे मासिले 
बहुत होते हैं ? थदि बहुत होते हैँ तो, उपन्यस्त विधान से एतद्विपयक 
निषेध की शर्ते न बढ़ाने से, क्या ऐसी घटनाएँ और भी बढ़ेंगी ? इन 
दोनो उप-प्रश्नों का यदि उत्तर हो कि हाँ, तब तो निश्चयेन उपन्यस्त 
विधान में संशोधन करना उचित होगा; अन्यथा नहीं । जहाँ तक जाँच- 
खोज कर सका हैँ, ऐसा विश्वास करने के लिये कोई पर्याप्त हेतु नहीं 
है, कि ऐसे द्वितीय विवाह बहुत होते हैं, या उपन्यस्त विधान से इन 
की संख्या बढ़ेगी ! ः 
नया विधान अठाईस कोटि संख्या वाले हिन्दू समाज की दृष्टि से. 
बनाना चाहिये। सौ दो सौं, या हज़ार दो इज़ार भी, ऐसी घटना हों, 
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मुम्बा देवी की नगरी मे कीन.सत्र से अधिक सुखी पू४५ 


जो सचप्तुच् 'अपवाद' रूंप हैं तो उनकी घुनियाद पर एक नंया “उत्सग!, 
नया नियम कानून, नहीं वना देना चाहिये, जिस से अवशिष्ट कोरटियों 
प्रगति कौर उन्नत्ति से कुछ भी बाधा पढ़े । 

इस समय, हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म के सर्व-शरीर-ब्यापी क्षय- 
रोग की सब से उत्तम. औपध और उन का एक मात्न अमीछ साध्य, यही 
जान पढ़ता है कि, अन्तवर्ण-विवाह, धर्ये, जायज, आमाणिक, धर्माविरुद्ध 
सिद्ध हो जाय । इस भेपज के साथ ऐसा कोई अनुपांन- छगा देना 
उचित नहीं है जिस से उस के प्रभाव भौर प्रयोग मे कुछ-भी संकोच, 
कुछ भी प्रतिबन्ध, पड़ जाय | 

हिन्दू समाज मे, एक दो ही नहीं, बहुत से अनाचार हो रहे हैं, 
जैसा कई बेर पहले कह चुका | सत्तर अस्सी वर्ष पहिले तंक, बंगाल के 
कुलीन ध्ाह्मणो मे, पुरुषों के पचास-पचास और सौ-सौ स्त्रियों से विवाह 
होते थे | युवावस्था मे मे ने, पचास चर्प पहिले, एक सामाजिक हिन्दी 
पुस्तक मे पढ़ था, कि कुछ समय पहिल्ले, एक कुलीन के अस्सी और एक 
के ढेदु सौ विवाह हुए थे । ऐसे 'भाग्यशाली” जामादाओं की जीविका ही 
यह होती थी कि शवशुरालयों से दो-दो, 'चए-चार, भाद-आउ दिन वहरते 
हुए, भोजन-मेथुन करते हुए, अपनी उमर विता दें। पत्नियाँ पति के 
घर मे नहीं, पिताओं के घर मे ही रहती थीं | बहुत वर्ष हुए एक सज्जन 
मित्र से सुना कि वे बस्बई गये थे; वहाँ एक जान पहिचान के .पुरुष से 
बातचीत चली; 'वस्बई तो बढ़े रोज़गारियों धनवानो का शहर है,. कौन 
सब से अधिक सुखी है ११; बम्बई-निवासी मित्र ने कहा, 'मगरू ग्वाला 
का नर-भेंसा और वल्लभ-कुलियों का गुरु 'महराज'; नित्य उत्तम भोजन 
और नित्य नया मैथुन-यह सुख़ इन्हीं दो को है? । मध्य युग मे यहुतेरे 
ईसाई पादरियों का यद्दी हाऊू था ; विवाह नहीं करते थे, अनुयायियों 
के घर्रो मे व्यभिचार सनमाना। काल के प्रवाह से यह सब दारुण 
अनाचार कम होते जाते हैं, पर उन के स्थान पर नये प्रकार के दुराचार 
पैदा होते जाते हैं । राजा रजवाढ़ों मे मव भी वहुत यहु-विवाह होते हैं 
इसके सलावा, वढ़ें-बढ़े “जवरोध”, 'हरम”, 'ख्री-गृद्द' भी होते हैं,. जहाँ 

इज 


प्र८६: प्रकट वेश्याओं की कमी, प्रच्छेन्न -वेश्यांग्रों की बाढ़: 


सैकदों रखेलियाँ सहेलियाँ रक्‍्खी जाती हैं । कह वंष हुए, कुवर सदन 
सिंह जी के कई लेख. काशी के दैनिक “आज” से छपे थे, ज्ञिन से ऐसी 
बातों का त्रासकारी और घृणाकारी वर्णन किया था। ऐसे “भवरोघों? मे 
सब पकार के व्यभिचार भी, भोर हत्याएँ भी होती थीं; और अब भी 
होती. ही होंगी । प्रायः पेंतीस वर्ष हुए, (.३९०३--१९०६ ई० मे ), 
कटे रियासतों से घूमने का झुझे अवसर हुआ । -कई जगह, रनवास के 
नीचे, दीवार से मिले, बढ़े-बड़े तालाब देखे; वहाँ के आदमियों ने कहा, 
कि इन से.मगर हैं; यदि राजा किसी स््री.पर व्यभिचार आदि की शंका: 
से ऋद्ध हुए, तो खिरकी से तालाब से वह .गिरा दी जाती थी; इत्यादि |. 
वात्स्यायन के कास सूत्र मे भी, ( और “भलिफ छैछा” मे भी, जिस मे, 
बहुत सी झूडी कथा के साथ, उस समय की अवस्था का यथातथ चर्णन 
भी बहुत कुछ है ), दिखाया है कि-कैसे “सुरक्षितः . अवरोधों मे भी 
व्यभिचार होता ही था; मुग़लू बादशाहों, तथा अन्य पूर्वीय, पश्चिमीय- 
देशों के शाहनशाहों, सुलतानों, राजाओं के महरकों मे भी, कम वेश, 
यही हालत रही है। और, वह तो दूर की बातें हैं, ज्ञाज काल भी, 
राजाओं की, नवाबों की, रियासतों से जो घोर पाप हो रहे हैं, तथा, 
उस से स्यात्‌ कुछ कम सात्ना से, अन्य धनाह्य घरों मे,. सो मे, तीर्थ 
स्थानों मे भी, वे सब; थोड़ा सा दी दयोफ्त करने से, माल्सम हो जाते 
हैं; अथवा, यह कहना चाहिये, कि सभी मंध्यवयस्क आदमियों को 
विदित है ही । गाँव गाँव मे, .शहर शहर: से, तरह तरह के व्यभिचार, 
कुछ स्त्रियों के आरम्भ- किये, कुछ .पुरुषों के आरम्स किये, हो रहे हैं; नये 
प्रकार की प्रच्छन्न वेदयाएँ भी बढ़े शहंरों मे बढ़ रही हैं; वल्कि घुराने 
चाल की, .तोर्य॑न्रिक मे, वाद्य, गीत, नृत्य कलाओं से, , प्रवीण, प्रकट 
वारांगना कम हो रही हैं; सिनेमा आदि के प्रभाव से । इन सब पापों 
के परिशोध का यत्न करना नितान्त आवश्यक है। पर, उपन्यस्त विधान 
मे इन सब के सम्बन्ध से शर्त बढ़ाना तो स्पष्ट ही किसी को. भी उचित 
और सुप्रसक्त नहीं जान पढ़ेगा | उक्त द्वितीय विचाह' को भी इसी कोटि . 
मे डालना चाहिये, ओर इन ,के .परिशोघ्र. का. यत्नु अलग करना: चाहिये; 
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पृ डप्य- यन्त्र-प्रधान सम्येता में क्ृषि-प्रधान आदश अव्यवहाय 


. .. अब्तवेण-विवाह' से कहे आपत्तियों का निवारण 
.. जिन कुल कुटम्वों मे अन्त्वेणे-विवाह की चचो. स्वप्त मे भी नहीं 

हुईं है, उन मे से कितनी ही विधवा या अविवाहिता युवती, प्रतिवर्ष 
हज़ारों की ही संख्या मे, अपने ही घर के पुरुषों द्वारा भ्रष्ट हो कर, घर 
से, घोर निर्देयता से, निकाल दी जाती हैं, और जीते जी तरह तरह के 
नरकों से झोंक .दी जाती हैं; इन की यावना के आगे उन स्त्रियों की 
संख्या कितनी है, और उन का दुःख क्या है, जिन के पतियों ने दूसरा . 
विवाह कर लिया है, पर पहिली स्त्री को जीविका देने के लिये. अदालत 
से मजबूर किये जा सकते हैं ९ 

यदि अन्‍्तर्वर्ण-विवाह का सिद्धान्त देश से फैले; तो धीरे-धीरे ऐसी 
भसर्यंकर,घटनाएु भी कम हो जायगी । 

विचारने की और भी बातें हैं । अत्यधिकांश हिन्दू आज भी ऐसे ही 
हैं जन की एक ही पत्नी है। बहत अवट्पसंख्यक 'धनाढ्यों की, राजाओं 
की, कई-कई पत्नियाँ होंगी। आर्थिक कष्ट, वे-रोज़गारी, ऐसी हो रही है 
कि एक भारया का भरण भी कठिन हो रहा है, विवाह का वयस्‌ , इसी 
हेतु से, मध्यवित्त वर्ग मे 'सारडा-विधान” के भी आगे, आप से, आप 
बढ़ा जा रहा है; युवती स्त्रियाँ सी, स्वतन्त्र रोटी कपड़ा कमाने की 
चिन्ता से, पाठशाला आदि की नोकरियाँ खोज रही हैं और उठा ल्लेती 
हैं, और विवाह फरने से रुकती हैं, क्योंकि विवाहिता को, ऐसी नौकरी 
के कर्तव्य निबाहना कठिन होता है; पढ़े-लिखे युवा पुरुष, लाखों की 
संख्या मे बेकार हो रहे हैं, और व्याह करने से हिचकते हैं, अपने खाने 
का ,ठिकाना नहीं, पत्नी को और बच्चों को क्या खिलावेंगे ? ऐसी दशा 
मे, जब प्रथम विवाह ही मध्यवित्त पुरुष के लिये कठिन हो रहा है, 
तब उक्त दूषित अभियुक्त प्रकार के द्वितीय विवाहों की संख्या निगश्चयेन 
न-गशण्य होगी; उन के विचार से इस विधान से विशेष “समय” अर्थाव्‌ 
शर्त बढ़ाना उचित नहीं, उन के लिये सामाजिक भत्सना ओर आक्रोश 
पययाप्त है, इसी से. वे धीरे-धीरे कम होते जायँगे ॥ जौर भी, अशिक्षिता 
स्तलियों का सुशिक्षित पुरुषों से विवाह भी धीरे-धीरे असस्भव.. हो रहा 


॥ 


बषण 'ल्लियों की आर्थिक स्वतन्त्रता और दासता 


पर जो ही अवस्था एक दृष्टि से “आर्थिक स्वतन्त्रता! जान पड़ती है, वही 
दूसरी दृष्टि से आर्थिक दासता” साल्म होती है। ज़रूर, बहुवित्त और 
मध्यवित्त कुर्लों मे भी यदि ख्रियों को पैसे पैसे के लिये. तरसना हो, और 
पुरुषों का सुँह ताकना हो, तो घोर अन्याय है। भारतवर्ष मे,. सभी 
सद्भावों के, सदाचारों के, श्रृंश के कारण, स्यात्‌ ऐसा अन्याय बहुत घरों 
मे होता होगा; बहुतेरों मे ऐसा नहीं भी है; भत्युत, स्त्रियों के हाथ मे, 
पुरानी स्छतियों की आज्ञा के अनुसार; जहाँ पति-पत्नी मे यथोचित. 
परस्पर स्नेह प्रेम विश्वास है, सब, या पर्याप्त अंद्य मे, आमदनी दे दी 
जाती है; पर अब्पवित्त, किंवा दरिद्व, घरों मे तो (और नब्बे फ़ी सदी 
हिन्दू अति दरिद्र ही हैं), मियाँ-बीबी दोनो, वेचारे, बल्कि छोटे बच्चे 
भी, सुबह से शाम तक पिसते रहते हैं,, और तिस पर भी दो वक्त की 
सेटी नहीं पा सकते; ऐसों के लिये, अलूग-अरूग कमाते हुए भी, 
धआर्थिक स्वतन्त्रता”! और “आर्थिक दासता” से कोई मेद नहीं । 
देश मे शिक्षा फैज्ने, रक्षा फैले, जीविका फैल्ने, इस छिये “पुरोह्धित', 
धर्मडम्नाता,'लेजिस्लेटर?, चुने माने जाते-हैं, तथा राजा बनाये जाते हैं; 
व्यापारी रोजगारी के पास धन-धान्य का सच्चय होने दिया जाता है ; 
उन के निजी ऐश आराम ही के लिये नहीं । 
हिताय राजा भवति, न कामकरणाय ठु | 
घड एतान्‌ पुरुषों जह्यादू, मिन्नां नावम्‌ इव उरणुवे, 
अग्रवक्तारं आचाय, अनधीयान॑ ऋत्विजम्‌ , . 
अरक्षितारं राजानं, भार्या' चडप्रियवादिनीम्‌ , . 
आमकार्म च गोपाल, वनकाम च नापितम्‌ | ' 
लोकर॑जनं एव उन्र राज्ञां धमः सनातन ; 
चाठुर्वण्यंस्थ घर्माश्च रक़्तिव्याः- महीक्षिता | 
कि ( स० भा०, शान्ति०, अ० ७६ ) 
अरक्तितारं राजानं, बलि-पड़भागहारिणम्‌ , 
। त॑ आहुः सवलोकस्य समग्र -मल-हारकम्‌ | ( म० ) 
जो घुरोहित.पढ़े पढ़ावे नहीं, सच्चा. उपयोगी ज्ञानन सीखे न 


पूधए,. :,. . ..-.. :“...! प्रति पत्नी.की. परस्पर प्रतिज्ञा 


सौमनस्य बढ़े । यदि यह सिद्ध हो गया, तो क्रमशः अन्य सब दोष 
आप से आप, घट जायेंगे । हर 
-:.. वचर-वधू की परस्पर प्रतिज्ञाए 
हिन्दुओं से धामिक संस्कार-पद्धति के अज्ञुसार जो विवाह होते हैं 

उन से वर-वधू , परस्पर, कई सीधो सादी सुन्दर अतिज्ञा करते हैं; कि 
परस्पर स्नेह प्रेस से, अव्यभिचार से, आमरण और जन्मनि-जन्मनि भी, 
एक दूसरे के साथ जीवन बितावेंगे, एक दूसरे की भूल-चूक को क्षमा 
करेंगे, एक दूसरे का मन रक्खेंगे, एक दूसरे को दुर्गन संसार-सागर के 
पार करने मे सहायता देंगे, वर अपनी कमाई वधू के हाथ मे देगा 

वर की सलाह से वधू किफायत से खच्चे करेगी, कोई भारी गैरमामूली 
काम एक दूसरे से परामश किये बिन! न करेंगे, ग्रृहस्थी के सुख दुःख 
के कामों मे धीरज: से एरन्दुूसरे का साथ देंगे ओर रुष्ट न होंगे, पत्नी 
को पति अलंकार आभूषण अच्छे वस्त्र देगा, पत्नी अपने को :स्वच्छ सु- 
संस्कृत अलूुंकृत प्रहट्ट प्रसन्‍न रक्खेगी,तथा यृह को भीं; केन्‍्तु जब पति 
विदेश गया हो तब क्षपना अलंकार आदि न करेगी; न परायें धर जायगी 
मिन्नों के भी; तथा साधारणतः तीथ्थस्नान, देवालय, -आदि को पति से 
कह कर जायगी ; इत्यादि । , 


धरम चार्थ च कामे च, कत्तन्येष अखिलेष च 
आवां न उतिचरिष्यावः कदाचन परस्पर | 
' ध््वं मया लम्बसे भर्ता पुण्येस्तु विविधेः कृतैः ; 
देवी संपूजिता नित्य; वंदनीयोडसि मे सदा? । 
(ुर्ये: पूर्व: मया त्वं च॑ प्राप्ता भार्या सुलक्षणा, 
: आराधनीया, पोल्या च, मांननीया च सर्वंदा ।' 
: पत्नी मनोस्मा भूयाः, मंनोइचानुसारिणी, 
तारिणी दुर्ग-संसार-सागरस्य, कुलोद्मवा? |: 
पुखदुःखानि कर्माणि ग्हस्थस्यं: मवंति हि, 
'त्वें सदेव भवे सोम्य$, मयि रोष॑ च मा क्ृथाः ; 
वापिन्कृूप-तर्कानि, यात्रा-मर्-महोत्सवान , 


' थति-पत्नी की परस्पर प्रतिज्ञा प्रपर 


वहुलडायासकार्याणि, विज्ञाप्येंव स्मस्व मां; 

ब्रतोद्यापन-दानानि, त्रीयां वाल-सवभावतः, 

कुर्यो चेत्‌, तत्‌ दु भवता प्रसन्‍्नेन इनुमन्यतां; 

स्वकर्मणाइजिंत वित्त पशु-घान्य-धनडमर्म, 

सब निवेदयेः मह्यं ; गोडश्वादीनां क्रय॑ तथा 

मां अनाप्ृच्छय मा कार्षी; ; द्याश्च डाभरणानि मे, 

गीतवादित्रमांगल्ये ब्न्यूनां तु णहे यदा, 

अनाहूता गमिष्यामि, तदा मां प्रतिपालय ॥! 

सोम्यः एवं भविष्यामि, वाणी त्वं मधुरां वदेः ; 

वित्त निवेदयिष्ये त्वां, मुक्तहस्ता तु मा भवेः ; 

आभूषणानि दास्यामि, संस्कृता डल्लक्नता मवेः ; 

आयदब्ययी त्वां वक््यामि, सत्परामशंदा भवेः ; 

उद्यानेषु, विद्रेषु, पितृमित्रश्हेषु च, 

देवालयेपु, तीर्थंषु, गच्छेर आपएच्छुय मां तथा; 

क्रीड़ां, शरीयलझ्ढारं, समाजोत्सवदशुनं, 

हास्य, परणदे यान, बजयेः प्रोषिते मयि; 

आदरो मम बन्धूनां, श्रतियीनां च सक्रिया, 

मम चित्तः्नुचारित्व॑ं, कर्तव्य तु त्वया सदा ; 

चरिष्यामि श्रनु ते चित्त, तथैव 5हमपि, प्रिये ! ; 

दाम्पत्येन विना धर्मो न डभ्रमाणां प्रवत्तेते, 

श्र्धाद्निनी ततो हि श्रावां श्रुवं स्थाव परपरं | - 

विष्णुर्‌ वेश्वानरो डग्निश्च, वृद्धाएच, श्ञाति-वान्धेवा३, 

सर्वे कुवन्त सालित्व विवाहस्य. डवयोः शुभं ।” 

चूसरा प्रकार, प्रतिशा का, पर उसी आशय का, यह भी कहा है-«- 

'तीथ-अत-उद्यापन-यश्-दान॑ मया सह त्वं यदि, कान्त |, कुर्याई, 
वामां आधामि तदा ल्वदीयं, ( जगाद वाक्य प्रथम कुमारी ); 
हव्यप्रदानैर अमरान्‌, पितृश्च कवब्यप्रदानैयदि पूजयेथाई, .. 
वामाज्न श्रायामि तदा लदीय, ( जगाद कन्या वचन द्वितीय ); 


पूप८ अतिज्ञाओं का दूसरा प्रकार ' 


कुटम्बसत्ञाभरणे यदि त्वं, कुर्याः पशूज्ञां परिपांलन च; 

आयमन्ययो धान्यघनादिकानां प्रृष्टवा. :निवेशं च ग्रहे विदध्या 

देवालय-डाराम-तड़ाग-कप-वापीर विद्या: यदि, मां तु पृच्छेः ; 

देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा, यदा विद्ृध्या+ क्रवविक्रयो त्वं; . 

न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवेद्‌ भावविकारसेत्य; 

वामाड् आयामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनानि सप्त; 

वरोडपि तद्दत्‌ वचन ब्रवीति, सब करिष्यामि यथा तवेष्टं, 

मदीयचित्तानुगतं च चित्त' कुर्या;, ममेच्छापरिपालनं च; 

पतित्रतं च डआाचर यत्नशीला, त्वमप्यथो स्नेहपंरा कुल में! | 

(१) यदि तीथ्थ यात्रा, तत, आदि, झुप्ते साथ त्ले कर करो, (२)वेंच- 
षितृ-धर्म कार्य मे सुझे साथ रक्खो, (३) कुट्ठम्ब का जौर पशुओं कए 
पालन पोषण अच्छी तरह से करो,.. (४) आय-व्यय के विषय मे धुझ से 
सलाह कर लिया करो, (७) बाग-बग्रीचा, कूआ-तालाब, मन्दिर आदि 
सुझ से पूछ कर बनाओ ; (६) देश विदेश को, किसी देतु से, यदि 
जाओो तो मुझे वंता कर, (७) दूसरी स्त्री का स्पर्श न करो--यदि यह 
सात भतिज्ञा करो तो मै तुम्हारी वार्मांगिनी होऊँ ; यह वधू कहती है । 
चर स्वीकार करता है--तुम भी पतिप्रता होना, मीठा बोलना । मेरे कुछ 
वालों का आदर सत्कार करना, मेरे चित्त मे अपना चित्त मिलाये रहना। 

माता पिता के घर से विदा हो करं, पति के घर को जाती हुई 
कन्या, ह्वार पर फिर कर, माता पिता के ' कुछ और घर के लिये आशी- 
वाद करती है--- 

मात्रा, पित्रा,धन्यवृद्चेश्च, पालिता, ल्ालिता तथा, 

स्वसभिश्रत्मिस्साध क्रीड़न्ती न्यवर्स सुर्ख॑ 

यत्र उहं अद्यपय॑न्तं, तद्‌ विहाय पितुगहं, 

पत्युगह तु गच्छामि, स्वस्ति अस्तु अस्य कुलस्य मे, . 

पिच्नोड, , ऋद्धिमंवतु अस्य सवंथा; प्रथतां यश३, 

देव्यः एतच्‌ च रघुंठ, गोरी; लक्ष्मी: सरस्वती, “ 

मया-याः पूजिताः नित्यं, मातुरके निल्लीनया । 


* पति के घर जाती बेटी का मात कुल को आशीर्वाद धूप फू; 


माता पिता झौर अन्य घुद्ध जनो ने जहाँ मेरा आज तक छारूच- 
पालन किया, जहाँ मे माई पहिनो के साथ हँसती खेलती भाज तक सुख 
: से रही, सो उस घर को,छोड़ कर पति. के छर को जा रही हूँ; सो, हे 
गौरी देवी, हे लक्ष्मी देवी, डे सरस्वती देवी ! जिन की, मे ने माता की 
गोद से वेठ कर, नित्य पूजा की है, आप इस घर की, इस कुल की, 
सदा रक्षा करना, यह सब प्रकार से सम्पन्त समृद्ध हो, सदा फूडे फले, 
. इस का यश सब भोर फैले । 

जव प्रतिज्ञा करने घाले घर-वधू , वच्मःस्थ, प्रापत-चयाः, घालिग, भोढ़, 
'मेज़र' हैं, अल्पवयस्क नहीं, और विचार-पुर्वक परस्पर स्वयं-वरण करते: 
है, तब वन्धु-वान्धर्वों के, गुरुजनों के, पुरोह्दितों के समक्ष की गयी ऐसीः 
प्रतिज्ञाओं से, कम से कम उतना वर होना चाहिये जितना 'स्टाम्प' पर 
लिखे कानूनी मसुआाहिदों मे, सन्धि-पत्नों मे, होता है; अथांव्‌, यदि 
दुर्भाग्य से कचहरी तक मामिछा पहुँचे ही, विरादरी की पत्चायत से ते 
न हो जाय, तो इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अदालतों को ठिक्री देन 
घाहिये; तथा, यदि पुरुष एक पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह करे, तो 
उस को वही दण्ड ट्वोना चाहिये जो व्यभिचार भोर यहु-विवाह के लिये 
निर्दिष् है; तथा पहिली ही पसनी धर्स पत्नी समझी जाय, और उस को: 
उचित जीविका इस पति से दिलायी जाय । भ्ष्छा हो, यदि न्‍्यायारूय 
मे उत्त विचार के सम्भव की दृष्टि से, साप्तपदी के समय की प्रतिज्षार्जोः 
में ही यह भरतिज्ञा भी पुरुष की शोर से करा ली जाय, कि दूसरा विवाह 
इस वधू के जीते जी न करूँगा; यद्यपि, परस्पर अव्यभिचार की प्रतिज्ञा, 
मे यह अन्तर्गत है ही ।१ 

१ साप्तपदी का मन्त्र यह है, जिस से भी स्पष्ट होता है. कि प्राचीन 
आदर्श यही था कि शहिणी घर की स्वामिनी हो--'एकं हपे, दे ऊर्जे, 
त्रीणि रायस्पोषाय, चल्वारि मयो-भवाय, पश्च पशुम्प,, पड़ ऋतुम्यः, सखे 
सतपदा भव, सा मां अ्रनुत्नता भव” (वें०) | वधू से वर कहता है, हे सखे ! 
साथी, मित्र ॥ पहिले, दूसरे, तीसरे, चोये, पाँचव, -छठवें, पद ( कदम ) 
पर हम दोनो साथ साथ, अन्न, प्राण, घन, एथ्वी के सब सुख, पशु, भौर 


चप६ .... किन-जीवों को प्रतिज्ञाओं का प्रयोजन नहीं 


: नये विचारों की बाढ़ मे कुछ लोग यह तक फैला रहे हैं,कि अविज्ञा 
ही अनुचित है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते ही जपने मन से यह भाव उठता है 
क्लि हम तो वैध गये, दास हो गये; इस दासता का विरोधी भाव सी 
'तत्कांल उठता है कि इस बन्धन को तोड़ ढेना चाहिये; और इस जआस्य- 
. न्तर इन्द्र के कारण सब ज़िन्दगी खद्दी हो जाती है, स्नेह मारा जाता है; 
स्री-पुरुष के चित्त, एक दूसरे से मिलने सटने की जगह, एक-दूसरे से 
'फटने हटने लगते हैं, ओर उन अतिज्ञाओं का अभाव उलटा ही हो जाता " 
है; तथां ऐसे छोग्गों का कहना है कि, परस्पर प्रतिज्ञा न करने से ही 
-बद्ध स्त्री-पुरुप परस्पर सु-सं-बहूं रहते हैं। इस शंका का समाधान 
करना उचित है। दो प्रकार से समाधान होगा । 
प्रकृति अनन्ध है; स्व-भावों के प्रकार असंख्य हैं; मनुष्यों से नीचे, 
'पश्ुओं को ऐसी परस्पर प्रतिज्ञा का प्रयोजन नहीं; उन के जीव, उन की 
चुद्धि, अभी उतनी विकसित नहीं है कि प्रतिज्ञा, व्यक्त रूप से, कर सकें, 
या उस का अर्थ समझ सके । मनुष्यों से ऊंचे, देवताओं को भी, यदि 
उन्हों ने अहंता-ममता को जीत॑ लिया है तो, ऐसी प्रतिज्ञाओं की, परस्पर 
विश्वासोत्पादन के लिये, आवश्यकता न द्वोगी ; “निस्त्रेगुण्ये पथि विचरत 
को विधिः को निषेधः |” ( यह उन के लिये छिखा जाता है जो इस 
बात को मानते हैं कि मनुष्यं से ऊँची काछ्ठा के सी, तथा अन्य प्रकारों के 
डरीरं धारण करने वाले भी, जीव हो सकते हैं, और जिन्हों ने अपने को 
संवेज्ञ मान कर यह निर्णय नहीं कर लिया है कि मंनुप्य मे ही जीव फा 
जत्कर्ष, पराकाप्ठा को पहुँच कर, समाप्त हो जाता है )। साधारण मनुष्यों 
को, सदाचार के अध्यवसाय को दृढ़ करने के छिये, अपनी इच्छा-शक्ति 
को बढ़ाने के लिये, अपने जीव के विकाश के लिये, अगले जन्मों से उत्तम 
'शशीर भौर बुद्धि पाने के लिये, अपने चित्त की शिक्षा ओर विनयन के 
लिये, यह' आवश्यक है कि वे ऐसी प्रतिज्ञा और शपथ.करें, और अपने 
चित्त के भीवर सत्‌ और असवे वसनां्ों की सुठ-भेढ़ का अनुभव करें, 
उत्तम ऋतु, पाव, और आगे सांतवाँ पद चले, इस मन्त्र के ओर गम्भीर 
अथ भी हो सकते हैं, यथा सांतों लोको में साथ रहैं| : 


चूपूंद ._ “अरपरिवर्त-वादी संज्जनो की श्रान्ति 


इन सब बातों को विचार कंर के, यही डचित जान पढ़ता है कि, 
जो स्त्री पुरुष, स्पष्ट रूप से विवाह-भंगं के सम्भव कीं, और एक-विवाह 
सआरादि की, शर्तों के साथ ही विवाद्द करना चाहते हों, चे १९२३ ई० के 
वर्तमान कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं । दूसरी प्रकृति के सभी 
स्वी-पुरुषों के लिये, जिन की आध्यात्मिक वार्तों मे और घार्सिक कर्म- 
काण्ड मे आस्था है, और जो, साथ ही इंस के, केवल नाम मात्न के 
वर्णमेद से आस्था नहीं रखते, उन के छिये यह उपन्यस्त विधान: 
उपकारी होगा । 
अन्तवर्ण-विवाह का नाम लेते ही, “भपरिवतेबादी सज्जनों को 
सत्कारू ध्यान यही हो जाता है. कि यह तो ऊँच नीच को एक करना 
चाद्ठता है, उत्कृष्ट स्ली वा पुरुष का सम्बन्ध निरृष्ट पुरुष वा सत्री से कराना 
चाहता है। इस लिये पुनः पुनः यह बात दुहरानी तिहरानी पड़ती है कि 
'पेसा संशा इस विधान का स्वप्न में भी नहीं है । यह तो सुर्तेर्श नित्तराँ 
सच्चे उत्कृष्ट का (केवछ चर्णनाम से ही नहीं) सच्ची उत्कृष्टा से ही सम्बन्ध 
चाहता है; और तत्नापि यह किसी से स्वप्न मे भी ऐसा नहीं कहता कि 
तुम खाह-म-खाह् ऐसा-ऐसा! विवाह करो ; बल्कि केवल इतना ही कहता 
है कि यदि कभी कदाचित्‌ किसी किसी र््री पुरुष ने, परस्पर स्नेह प्रीति 
से, मन मिलने के कारण, विचाह कर लिया, तो चाहे उन के वर्णनाम 
'मभिन्‍न- भी रहे हों, तो भी उत्त विवाद को धर्म्य ही जानो, उन दोनो 
को जातिच्युत करने का यत्वन मत करो, और पत्नी का नाम-वर्ण भी 
'वही मानों जो पति का है । 
| एक अपूर्व दष्टान्त 
३१ सह, १९३६ हे ० के आज!' से एक मुकदमे की रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई, जिस का फैसला २८ अग्रेल १५९३६ ईं० को ब्रिटिश साम्राज्य के 
सब से बढ़े न्‍्यायारुय प्रिवी कौंसिल, ने किया है। इस मामिले मे 
“हिन्दू” कहलाने वाले, “हिन्दू-धर्म'- को मानने वांछे, 'घर्म! का बाना 
'बाँधने वाले छोयों मे अचलित .रूढ़ियों और रस्म-रिवार्जों का, जिन का 
उल्लेख किया जा चुका है, ऐसा विचारोदूबोधर्क प्रदुर्शन -होता 


ट्वाई-कोट श्र प्रिवी काउन्सिल का निर्णय पूप९ 


है, कि उस की मुख्य बातों का निर्देश थहाँ नितान्त असक्त और 
अ्योजक है | 

मुसम्मात जग्गी का पह्दिला विवाह वैजनाथ से हुआ | दोनो वेश्य 
चर्ण की एक दी उपजाति के थे । यह्द उस रिपोर्ट से स्पष्ट है, यद्यपि उस 
डपज्ञाति का मास नहीं दिया गया है। ब्ेजनाथ मर गया। जग्गों ने 
अपने देवर, यानी वजनाथ के छोटे भाई शिवनाथ, से व्याह कर छिया। 
पर शिवनाथ का एुक विवाह इस के पहले भी हो चुका था, और उस 
च्याद् की ख्री जीवित थी। दोनों सौतों मे रोज झगढ़ा दोने गा । ऊब 
कर शिवनाथ ने जग्गो का त्याग कर दिया। णग्गो ने निक्‍्कूलांल से 
सगाई कर ली । निक्‍क्कूछाल घवेशइ्य चर्ण की फर्सोॉंचन उपजांति का था | 
जग्गो की उपजाति दूसरी थी। निक्‍छुऊछाल की मृत्यु फे बाद, उस की 
अपनी उपजाति की स्त्री से उत्पन्न पुन्न गोपीकृष्ण; औौर जग्गो से 
उत्पन्न पुन्न श्रीकृष्ण, मे, निष्कूछार की सम्पत्ति के अे हिस्सें के 
लिये, झगड़ा हुआ । | 

गोपीकृष्ण का कहना था कि जग्गो का निक्‍कूछाल से जो विवाह 
हुआ था चह घमानुझूल वा जायज नहीं था, फ्योंकि (१ ) व्याह के 
समय जग्गो का पहिछा पति जीवित था और (२) जग्गो और निवकूछालऊ 
एक ही उपजाति के नहीं थे, हस लिये जग्गों का रूड़का श्रीकृष्ण, निक्‍्कृ- 
लाल की सम्पत्ति का वारिस नहीं हो सकता.। 

प्रिवी कॉंसिल के विचारपतियों ने राय दी है, कि निक्‍कूलाल से 
जरग्गी का विवाद जायज है, यद्यापि इस विवाह के समय उस का पहिलझा 
पति जीवित था। विधारपतियों- ने स्पष्ट लिखा है - यद्यपि यह 'विवाह' 
द्वि्जों मे गिने जाने वाले बेदय वर्ण की दो. मिन्न ठपजातियों के व्यक्तियों 
मे हुआ है, फिर भी, विवाह सस्वन्धी ' हिन्दू विधि, जिन-घर्मशार्तरों से 
उहरायी जाती है, उन मे एक ही.-वर्ण, की दो उपजातियों से परस्पर 
विवाह का निषेध कहीं नहीं पाया ,ाता, और न कोई ..पहिले की ऐसी 
नज्ञीर यर साधारण सिद्धन्त ही है, जिस. के अनुसार . ऐसा विवाह 
निषिछु साना जाय ।, , ' 


१६० 'गौतं॑म बुद्ध और महावीर जिने का निर्णय 


पति के मरने के वाद देवर से विवाह; देवर का, एक पत्नी के रहते, 
दूसरी ख्री से विवाह; पतिं द्वारा पत्नी का त्याग, यानी दर अस्छ तलाक; 
फिर उस त्यक्ता खी का एक पति के जीवित रहते दूसरे पुरुष से विवाह; 
अन्त मे एक द्विज वर्ण के अन्तर्गत दो. डपजातियों के ख्री-पुरुष का 
विवाह-इस एक ही सामिले मे, प्रिटिश-भारत के सब से बड़े न्‍्यायारूय 
ने, अंशतः रूदि, अंशततः शाख, के आधार पर,इन सब वातों को जायज़ 
धघर्स्य, हिन्दूधमांनुकूल करार दे दिया है । 
हाल मे, एक समाचार पन्न मे में ने पढ़ा, कि बिहार प्रान्तं के एक 
कुसवे से एक ऐसा कुछ क्षत्रियों का है, जिस के आदमी. दारोगा 
तहसीलदार आदि गवस््ेण्टी नौकर हुए हैं, पर उस मे कई पुद्तों 
से लड़की पेदा ही नहीं हुईं. । इस का क्रथ पाठक सउ्जन-स्वयं 
» रूगा सकते हैं । 
मथुरा भ्रान्त से चोबे उपजाति से, भगिनी-विनिसय से विवाह 
अक्सर होता है, अथोत्‌ एक सज्जन की वहिन दूसरे सज्जन से व्याही 
जाती है, तो उस दूसरे सज्जन की वहिन पहिले सज्जन से व्याही जाती 
है । दोनो सज्जन परस्पर साले भी ओर वहनोंई भी होते हैं। अब जैन 
समाज मे भी “जन्मना वर्णः,” माना जाता है, यद्यपि महावीर जिन का 
और आतचीन जैनाचायों का मद.'कर्मणा वर्ण? का:ही था, यथा-< - 
कम्मुणा वम्भणो होइ, कम्मुणा होई -खत्तिश्रो ,. 
' कम्मुणा वइसो होइ, सुद्दो इृवइ कम्पणा। 
( उत्तराध्ययन सूत्र, जैनागम ) 
: बुछुदेव का भी इलोक इसी अभिमग्माय के हैं । । 
. नत्ाहईं ब्राह्मण ब्रूमि योनि मात्तिन्सम्भवम्‌ ; :- 
- अर्किचन अनादान त॑ -अरं - अ्रुमि ब्राह्मएम्‌) - 
सनन्‍नड्ो खत्तियों तपति, मकायी तपति आहमणो | ( धम्मपद ) 
न जच्चा वुसलो होति, ..न जच्चा होति.व्राह्मणोः ;: ५. 
. कम्मणा चुसलो .होति, कम्मणा होति जआाह्मणों। 
( तुसल-सुत्त, सुत्त-निपात >) . 


| 


काशी के वार-वक्से ( पानी की कल्ल) का निदशन ५६१ 


सर्थाव्‌ माता की योनि से जन्मे को ही से प्रह्मण नहीं मानता, 
नहीं कहता; जो धन संग्रह नहीं करता, दान पाने लेने का छोस नहीं 
करता, उस को त्राह्मण जानता हूँ । अख्तर शस्त्र से सज्ज, दुर्बछू फी रक्षा 
के लिये सदा सन्‍नद्ध, क्षत्रिय होता है; ध्यायी, ध्यान-शीछर, विद्या- 
व्यसनी, तपस्वी, प्राह्मण होता है । 

पर अब जैनो मे “जन्मना वर्ण? की प्रथा फिर से हो गयी है, और 
इस के दुप्फ्कों मे एक सुफल यह हुआ है, कि नाम से एक ही उपवर्ण 
वाले, जैन और वैष्णव “हिन्दू” कुछों मे, विचाह सम्बन्ध अक्सर होता है। 
यद्यपि दोनो उपधर्मों की विवाह-पद्धुतियों मे बहुत भेद है, पर भायः. चर 
के पक्ष की पदछूति से विवाह हो जाता है। 'सिक्‍खों' के एक वर्ग के साथ 
भी हिन्दुओं के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं । किन्ही-किन्ही 
हिन्दू' जातियों? मे ज्योतिष कौ वारीकी इतनी की जाती है और लग्न 
ऐसे साथे जादे हैं, कि एक या दो या तीन या चार बजे रात को ही पाणि- 
अहण हो सकता है; किन्‍्ही हिन्दू 'जातियों? मे यह प्रथा है कि ज्योतिषी ' 
विद्वान एक दिन अच्छा निश्चित कर देते हैं, और उसी एक दिन से उस 
जाति के, बल्कि आस-पास के गाँवों के भी, सभी विवाह हो जत्ते हैं । 
१८९१ ईं० में काशी मे कल ( वाटंरवक्से ) के जल का, “धर्म! के नाम 
से वढ़ा भारी विरोध हुआ; 'रामहल्छा' के नाम से एक छोटा बलवा 
सी हो गया; जाज यह हाऊत है कि संयुक्त प्रान्त सर मे, अन्य सब 
शहरों से अधिक घरों के सीतर काशी से ही. 'पाहप कनेक्शन? दे । 

जब इन सब प्रकारों को, व्यवहारों को, 'सर्वंसहामेदिनी” के ऐसा 
सर्वंसद्द 'हिन्दू' धर्म), 'सनातन घमम?, 'मानव धर्म, धदोइत कर रहा है 
यल्कि खुशी से ढो रहा है, तब फिर अन्तर्व॑र्ण-विवाद्द मे वधू का वर्ण- 
परिवतेन हो कर वर के वर्ण मे सम्मिलित हो जाने को, और उस विवाह 
को, धर्मानुकूल मान लेने को, क्यों अति भार साने ? “दधता किम्नु मनन्‍्द- 
राच्ं परमाणु: कसठेन दुर्धरः ९” । अभी हाल मे एक सरयपारी धाद्मण 
सजन से मे ने सुना कि उन के, और आसपास के, गाँवों मे, उन की 
विरादरी मे, हर गाँव मे दस पन्द्रह रदके को रे', कुमार, भनव्याहे, 

३६ 


घछर' ' जाति? प्रथा से कहीं पुरुष अनव्यादे, कही' त्लियाँ 


रद जाते हैं; और दस पन्द्रह छड़कियाँ भी; लांछन लगा देने के कारण। 
यही हालत, कई वर्ष हुए, आरा नगर के एक भूमिद्दार रईस ले, उनकी 
विरादरी की, में ने सुनी. पर दूसरे कारण से । कहीं लड़कियाँ व्याह के 
लिये -बेची खरीदी जां रही हैं, कहीं जामाता। हाथी को निगल गये, 
प्यूहा गले मे अटकता है ! 

ऐसी चस्तुस्थिति मे, शास्मेोक्त विधि से किये गये अन्तर्व॑र्ण-विवाह 
को, ऐसा विवाह जिस मे वर ओर वधू दोनों दी परस्पर अतिचार च्य- 
भिचार न करने और संसार मे परस्पर सहायता करने की एक सी प्रतिज्ञा 
करते हैं, जिस का पान करने के लिए उभय पक्ष को पन्‍्चायत के और 
अदालत के द्वारा वाध्य किया जा सकना चाहिये - ऐसे अन्तर्व॑णं-विवाह 
को कानून बना कर जायज़ करार देने से, सच्चे वर्णात्रम घर्मं का अणु- 
मात्र भी ह्रास नहीं होगा; अत्युत, अधिकतर उत्कृष्ट, ओर सर्व प्रकार... 
से विज्ञानसिद्ध और विवेकसम्मत आदर्श, की ही स्थापना होगी; और 
धीरे धीरे सद्धर्मंविरुद्ध रूढ़ियों, व्यवद्दारों, रस्म-रिवार्जों की प्रचलित : 
अस्तव्यस्तता को, जो ही वस्तुतः 'वर्णसंकर” उचित अनुचित का संकर, - 
है, दूर कर के उस की जगह सुन्यवस्था स्थापित होगी । 

कानून की आवश्यकता ही 

पक और बात का विचार करना बाकी है । कुछ मिन्नों का कहना है 
कि हम उपन्यस्त विधान के सूलस्थ, भन्तस्थ, सिद्धान्त को मानते हैं, - 
पर हमे यह मब्जूर नहीं कि वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं द्वारा .इस 
प्रकार का विधान या कानून, बनवाया जाय । इन मित्रों:के भाव को मै 
समझता हूँ । पर भेरी उन से भार्थना है कि वे इस बात पर विचार करें. 
कि इस उपस्यस्त विधान के सिद्धान्त को, जिसे वे जी से पसन्द करते - 
हैं, यदि वे वर्तमान व्यवस्थापक सभा द्वारा. विधानबद्ध करने मे सहायता 
न करेंगे, तो अनेक युवक युवतियों. को, विवश हो कर, पू्चोक्त अन्य. 
वर्तमान विधानो द्वारा, केवल छोकिक, या अध्ितकर या अप्सुविधाजनकः 
या हान्तिकारक, विवाह करना पड़ेगा, यद्यपि वे -हृदय से चाहते हैं कि. 
चेदिक विधि से विवाह करें। उन. मिन्नों से इस बात का भी स्मरण . 


राज-धर्म मे सत्र धर्मों का संग्रह प६३ 


रखने की प्रार्थना करता हैं, कि प्राचीन घर्मश/स्त्र मे 'लौकिक' और 
“बैदिकः अथवा धार्मिक! बातों के वीच, चेसा तीघ्र विवेक और भेद नहीं 
किया गया है, जेसा आज़ पच्छिम मे भी झौर पूर्व मे सी दिखाई देता 
है | यदि हम भीतर पैठ कर विचार करें, तो यह विवेचन और भेदन 
टिक सी न सकेगा । यदि इस भेद को आत्यन्तिक साना जाय, तो यह 
भी मानना पढ़ेगा कि देह कोर आत्मा का, शरीर जौर मन का, सम्पूर्ण 
सजीव समवाय वा संघात मनुष्य नहीं है, किन्तु सिन्न-मिन्न चस्तुक्षों का 
'एक आकस्मिक समुच्चय वा गद्दर है, जेसा इ'घन की लकड़ियों का हुआ 
करता है। प्राचीन धर्मशास्लों मे, मानव-जीवन के अंगभूत समस्त विपयों 
का, आज “घार्मिक' भौर 'छोकिक! समझे जाने वाऊें उभयविध विषयों 
का, समावेश किया गया है। सब से प्राचीन ओर आज भी सर्वंसान्य 
धर्म शास्त्र के अन्ध मजुस्खति मे, समाज के व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाछे सभी विपयों का समावेश देख पढ़ता है; और उन सभी 
(विषयों पर, भन्यूनाधिक आवश्यक विस्तार के साथ, आज्ञा दी गई है । 
शिक्षा और संस्कृति, कुटुम्व और दास्पत्य, व्यवसाथ और सम्पत्ति, 
संरक्षण और शासन और राजनीति, इहलोक और प्रछोक, ऐट्िक जीवन 
और पारलीकिक जीवन, इन सव विपयों का एक ही संभ्राहक नाम दिया 
गया है, “घर्म', जर्थाव्‌ सजुष्य का कर्तव्य, अधिकारयुक्त कतंव्य और 
कर्तव्ययुक्त अधिकार । इस से आाचार-धमे, प्रायश्रित्त-धर्म, संस्कार-धर्स, 
शिक्षा-धर्म, रक्षा-चर्स, वाता-धर्स, देवपितृ-धर्म, महायज्ञ-धर्म आदि, 
सर्वोपरि वर्ण-घर्म जोर आाश्रम-धर्स, सभी शामिल हैं । साथ ही, यह बात 
भी स्पष्ट कर दी गयी है, कि सर्वेसंग्राहक 'राज-धर्म' से यह सब धर्म 
अन्तर्गत हैं । 

सर्वे घर्मा: राजधर्म प्रविष्ठ; ।.._ ( म० भा० शान्ति० अ० ६२०) 

वर्णानाम्‌ आ्राश्ममाणां च राजा सृष्टोड निरक्षिता | (म०) 

लोकरंजनं एवं अत्र राशे धर्मः सनातनः ; 

चातुवंण्यस्य धर्मास्च रक्षितव्या: महीलिंता ; 

धधर्मसंकए- रचा च राज्ां धर्म: सनावनः , 


प्र्द्ड 


लैसा राजां वैसा युग 


जि 


चत॒वर्णाश्रमाणां च, राजधर्माश्व ये मताः 
स्वेषु घर्मषु अवस्थाप्य प्रजा; सर्वाई; महीपति:, 
धर्मण सवकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत्‌। 


 दण्डनीतिं परित्वज्य, यदा, काल्ल्यन, भूमिप, 


प्रजा; क्लिश्नाति अयोगेन, प्रवतेत तदा कलिः । 
कलो अधर्मों भूयिष्ठो, धर्मों भवति न क्चित्‌ ; 
सर्वंषामेव वर्णानां स्वर्मात्‌ च्यवते मनः ; 
शूद्वा: भेक्षेण जीवंति, व्राह्मणा; परिचिर्यया ; 
योगक्षेमस्थ नाशश्र, व्तते 'वर्णुसंकर: ; 


-हुसंति च मनुष्याणां स्वस्वरण-मनांसिउत ;. * 


व्याधयश्व भवंत्यत्र, प्रियन्ते चापि अनायुषरः ; 
विधवाश्र भवंति अच, ऋउशंसा जायते प्रजा ; 
कचिद्‌ वर्षति पजत्यः, क्चित्‌ ससस्‍्य॑ अरोहति ; 
रसा; सर्व क्षुय॑ यान्ति, यदा न इच्छुति भूमिपः : 


: प्रजा; संरक्तितुं सम्यग द्डनीतिसमाहितः । 


राजा कृतयुगलष्टा, त्रेताया, द्वापरस्य च ; 
युगस्य च चत॒र्थस्य, राजा भवति कारणम | 
(म० भा०, शान्ति, अ० ५६,५९,६५९) 


इस अकार से राजा और राजधर्म पर सब धर्म को आश्रित कर दिया 
है । ओर राजा के विनयन, सत्पथ पर प्रणयन, असन्मार्ग से निवत्तन, 
धर्मअदेशन, तर्जन, नियन्त्रण का भार पुरोहित पर रक्‍्खा है। निष्कर्ष 
यह कि राजधर्स के बाहर कोई धर्म नहीं रक्‍्खा है, ओर उद्छत श्छोकों 
से यह भी स्पष्ट होता है, कि केवल विवाह से ही सम्बन्ध 'संकैर” शब्द 
का नहीं है, अपितु वर्णों और आश्रमो के एथक एछथक्‌ विवेचित मयादित . 
धर्मों अर्थांव अधिकार-कत्तव्यों का संकर ही, गड़बड़ हो जाना ही, 
संकर” शब्द का प्रा अर्थ है। “धर्मसंकर” शब्द और “वर्णसंकर” शब्द 
दोनो ही उक्त छोकों मे जाये हैं ।. - 

धमंशास्त्र कहिये, या कानुन का अन्थ कहिये, सभ्य मनुष्य के जीवन 


जीवन के सत्र अ्रंगों, पहलुओं, में, कानून का हाथ पूछ, 


के प्रत्येक अंग का, अत्यक्ष वा अग्रत्यक्ष रूप से, स्पशे किये बिना नहीं 
रह सकता; क्योंकि मर्चादा का बाँधना सभी के लिये चाहिये; हाँ, यह 
स्पर्श, यथोचित झदुता भौर उदारता से होना चाहिये; भौर अच्छे फो 
उभारना, धुरे को दवाना, शिध्संग्रह, दुध्निअह, उस का उद्देश्य होना 
चाहिये । अपने को अत्यन्त व्यवह्ार-कुशर, अत्यन्त कर्मण्य, मानने 
वाली, ओर अत्यन्त पेसा-प्रिय, भारत की वर्तमान गबर्मेप्ट का भी एक 
धर्म विभाग ( 'इक्लीज़ियास्टिकल डिपार्टमेण्ट” ) भी है, ( यद्यपि घढ़ 
डचित कर्वेब्य नहीं करता) | उपनयन वा यज्ञोपवीत संस्कार (पारसियों 
की ज्ञन्नार या “नवजोत” की रस्म), जिस का आधुनिक रूप, हेढ-मास्टरा 
द्वारा रजिस्टर से विद्यार्थी के नाम का लिखा जाना है, विद्यासम्म वा 
प्रह्मचयाश्रम के प्रारम्भ का द्योतक है। यह संस्कार, विवाह-संस्कार से, 
जिस से ग्रद्दस्थाश्रम का प्रारम्भ होता है, अधिक पविन्न समझा जाना 
चाहिये । यज्ञोपवीत संस्कार न किया जाय वो टद्विज 'पतित' होता है, 
श्रधांत्‌ पदश्रष्ट, वर्णश्रष्ट, '्रात्य” समझाजाता है। विवाह न करने से कोई 
पतित नहीं होता। स्पष्ट है कि विद्या को प्राप्त न करे तो मनुष्य सम्यता 
से गिर जाता है, 'असमभ्य' हो जाता हैं; और नैष्टिक श्रद्मचर्य से, यदि 
यह व्रह्मचर्य सच्चा हो दो, कोई इस तरह गिरता नहीं, प्रत्युत तपस्या से 
उस्कप ही पाता है। पर जो सज्मन विवाह के विपय मे वर्तमान ज्यव- 
स्थापक सभाओं का हस्तक्षेप असहनीय मानते #, वे इस में कोई 
आपत्ति नहीं करते कि वर्तमान व्यवस्थापक सभा, शिक्षा के सम्बन्ध में 
कानून बनावे, और “अन्तर्व्ण' शिक्षा भी स्वछावे, जिस मे सब जातियों 
के छद़के ओर लड़कियाँ एक स्कूल, एक कालेज, से, एक साथ बैठ कर, 
एक ही शिक्षा पाया करें । 'सी' अथा, विधवाओं के आग मे जल जाने 
या जला दिये जाने की प्रथा, को. बन्द कर देने वाले ब्रिटिश छानुन का 
विरोध करने की हिम्मत किसी हिन्दू धर्स-धुरन्धर की नहीं हुईं । ऐसे ही 
भौर भी कानून, प्रचलित हिन्दू धार्मिक” प्रधाों को बदल देंने चाले 
कई हैं। विधवा-विवाह का कानून ( 'हिन्दू-विडो-सी-मैरेज-ऐक्ट” ) भी, 
प्रिटिश-हण्डियन-गवर्नमेप्ट ने बना दिया; भौर बनाया: भी पण्डित 


प६६ अंग्रेजी दस्ड-विधान मे श्राह्मण-जाति? भी दरड- से बरी नहीं 


इंश्वरचन्द्र विद्यासागर ऐसे धर्मिष्ठ विद्वान विख्यात सज्न की प्रेरणा से 
पञ्ञाव मे एक कानून बनाया गया है जिस से विशेष विशेष जाति! 
के हिन्दुओं को जमीन खरीदने. से रोक दिया है; 'सारडा ऐकट? 
जिस से, १६ वर्ष के वयस से कम पुरुष ओर १७ वर्ष से कम स्त्री के 
विवाह का निषेध कर दिया गया है, वह भी इसी कोटि ,मे है; 
इत्यादि। 'राजा! के द्वारा “चर्म! मे हस्तक्षेप का एक मध्यकालीन उदाहरण 
यहाँ कहने योग्य है । पवरतीय ब्राह्मणो से 'पन्‍्व','जोशी','पाण्डे!, तीन 
सुख्य उपजातियाँ हैं; “उम्रेती', 'कुक्रेती!, भ्रभ्टति अवान्तर; प्रसिद्ध है _ 
के (पन्‍्त' महाराष्ट्र देश से आरम्भ मे गये, 'पाण्डे' संयुक्त प्रान्त से 
'जोशी' स्थानीय हैं; 'पन्त” शाकाहारी हैं, 'पाण्डे' ओर “जोशी? माँसा- 
हारी हैं; इन मे पहिले परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता था; बाद 
मे, एक समय, उस काल के राजा की दृढ़ आज्ञा से ही होने लगा, 
ओर अब बराबर होता है। स्घूतियों के अनुसार, 'ब्राह्मण” चाहे जो 
महापातक कर डाले, अवध्य है; अंग्रेज़ी दण्ड-विंधान से फाँसी पाता 
ही है; इस के विरुद्ध, धर्म-शास्त्रियों ने भावाज़ नहीं उठाई । 

हम यह भी देखते हैं कि अंग्रेज़ों के बनाये व्यवस्था-मण्डऊ और 
न्‍्यायारूय, उत्तराधिकार-सम्बन्धी विधानों मे, तथा और भी ऐसे अनेक 
विषयों मे, जिन्हें अपरिवर्तनवादी केवल “धर्म! का विषय समझिते हैं, 
हस्तक्षेप कर रहे हैं । उन की दृष्टि से तो यह अधिकार केवल “धार्मिक! 
न्यायालयों अर्थात्‌ परम्परागत धर्माधिकारियों की ही सभाभों, अथवाः 
वर्णों ओर उपचर्णों की पन्‍्चायततों ओर म्रुखियों, को ही होना चाहिये; 
किन्तु संसार की चतेमाव अवस्था से प्रचलित सरकारी न्यायालयों की 
प्रथा को बदलना न सम्भव है, न इृष्ठ ही । क्‍ 

केवल यही नहीं । हिन्दुत्व और हिन्दू समाज में भी बहुत परिवततन 
होते चले आ रहे हैं | कुछ परिवर्तन धीरे धीरे, अस्पष्ट, अव्यक्त, वे 
मालूम” तरीके से हो जाते हैं, ओर कुछ के होते समय शोर-गुरू मचता 
है, और शाखार्थ, माप्य, टीका, पण्डिवजन की लिखित “ध्यवस्था!, आदि 
से सहायता ली जाती है; जिसे हम नयी व्यवस्था, नयी दीका, नया 


संस्कृत के पण्डितों को नई अवस्था की अ्रनमिश्ता .. ६७ 


भाष्य कहते हैं, उसी का आधुनिक रूप है 'हाइकोर्ट' की नजीर.या जज 
का बनाया कानून | इधर सेक्दों वर्षो से, धर्मेशास्त्र मे संशोधन (एसेप्ड- 
मेण्ट”), परिवर्तन (“चेंज”), परिचर्द्धन ((एडिशन”), निवर्तेन ('रिपीछ”), या 
नव-विधान ( 'हनैक्टमेण्ट” )१ स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता रहा है, पर 
समान के विश्वास-साजन विद्वान उस 'शास्ष! का समयालुरूप नया 
धर्थ! करते रहे हैं, तथा समाज उसे सान लेता रहा है | जब से स्छति- 
कारों का, धर्म बनाने वाले 'परिकल्पक! “व्यवसायक” 'अवर्तकः ऋषियों 
ओर पुरोहितों का, युग समाप्त हो गया, तब से घमंशास्त्र भे, सठृतियों 
मे, साक्षात्‌ संशोधनादि करने की रीति उठ गयी । स्पष्ट है कि न्याया- 
छय चाहे जैसे हों, उन का संघटन चाहे जिस रीति से किया गया हो, 
पोथी में कानून के शब्द कैसे सी हों, मामिले सुकदमे का निर्णय, कानून 
के विवादास्पद अर्थ का निर्णय, जर्जों की, न्यायाधीशों की, योग्यता वा 
अयोग्यता के अनुसार ही, भच्छा या बुरा होगा । थदि जज, प्राइविवाक, 
स्यायपति, सहध्पक्ृरति का, चुद्धिमानू, धीमान्‌ हो, तो उस का निर्णय सी 
अच्छा होगा, नजीर अच्छी कायम करेगा। यदि जज अच्छा न हो, मूर्ख, 
अविचारी, अविवेकी, जल्दवाज, वेहेमान, रिश्वत-खोर,, उचकोच-आही, 
रागद्वेपी, स्वार्थी, अदूरदर्शा, देश-क्ार-अवस्था को न पहिचानने चाला, 
कृप-मण्डुक हो, तो फैसला और तजवीज खराब होगी, और नज़ीर खराब, 
हानिकारक, कायम करेगा। ऐसा हुआ भी है| हमारा दुर्भाग्य है कि 
हमारे परम्परागत घर्साघिकारी और धर्मशास्री, केवल प्रए्वीन संस्कृत 
पोथियों का ही अध्ययन करते हैं, और यद्यपि कोई-कोई अपने विपय के 
बड़े प्रकाणढ विद्वान होते हैं, पर उन्हें संसार की गति का, नये विचारों, 
नयी ससस्यातों, नयी अन्थियों, नये प्रश्नों, नयी सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक, व्यावहारिक, कठिनाइयों और आवश्यकताओं, का ज्ञान 
विलकुछ नहीं होता; अत-एव ये प्राचीन 'शा्तों? का, नवीन भौर समया- 
नुकूल अर्थ! कर के, जीवन की नित्य-नैमित्तिक कठिनाइयों का सामना 
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पूद्८ अंग्रेजी अदालतों मे द्वी-धर्मो? का निर्णय होता है 


करने मे, जनता की कुछ भी सहायता नहीं कर सकते; प्रव्युत, 'पुराण- 
मित्येव हि साधु स्व! को हठ से पकड़े रहने के कारण, हिन्दू समाज को 
अधिक कठिनाई और घ्याकुछता मे डाल देते हैं । अग॒त्या, नया 'भाष्य' करने 
का भार ऐसे लोगों पर आ पढ़ा है, जो परम्परागत धर्माधिकारी तो नहीं 
हैं, पर प्राचीन-ओर नवीन दोनो अवस्थाओं, भावनाओं, विचारों, और 
आन्दोलनो से परिचित हैं; ओर आज जो व्यवस्थामण्डल, व्यवस्थापकस भा; 
धर्मपरिपत्‌, हैं, उन्हीं की सहायता से, नवीन “भाप्यों को, विधान का, . 
कानून का, बल और गोरव और रूप दिलाने का यत्न, उन्हें ही करना 
पड़ता हैं; जिस मे नित्य के जीवन मे, जनता डन का डपयोग कर के, 
जीवन की कठिनाइयों को सुरक्षा सके । स्वयं सन्ु ने कहा है, “वेद, 
स्टृतिः, सदाचार:, स्वस्थ च॒ प्रियं आत्मनः””, “वेद, स्मृति सदाचार, और 
अपनी आत्मा की सात्विक दृत्ति को जो बात-प्रिय, डचित, जान पड़े, यह 
चार धर्म के लक्षण हैं, उत्पत्ति-स्थान हैं!; जिस का भी अर्थ यही है कि अंन्त 
मे जा कर सात्विक चुद्धि, विद्वान्‌ पुरोहित” भ्राडविवाक की, धर्स की 
व्याख्या करती है। और भी मनु की आज्ञा है कि न्‍्यायपति, देश-कालू- 
अवस्था-अनुवन्ध का विचार कर के निर्णय करे, तजवीज़ दे, 'केस-छा?* 
सनावें। “अनुबन्धं परिज्ञाय, देश-कालों च तत्त्वतः, सारापराधों चावेद्षय, 
दंड दंलेपु पत्तयेत!! । (८, १२६ ) 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि, कोई खास हिन्दू विवाह, शास्प्र- 
सम्मत, धर्मसंगत, जायज है या नहीं, इस का निर्णय करने का अधिकार 
अब न्यायालयों या अदालतों को ही ग्राप्त है। धर्माधिकारी नयी व्यवस्था 
दे भी दे, तो वह, न्यायालयों से, किसी हिन्दू-विवाह को 'धर्म्म, जायज, 
सिद्ध न कर सकेगी, यदि कोई स्वार्थी मनुष्य, रूढ़ि या रिवाज भादि की 
दोहाई देता हुआ, अदाऊत से उस के विरुद्ध जाय। इस कारण से, 
धव्यवेस्थामण्डल से, अर्थात्‌ 'लेजिस्लेचर” से, जो ही वत्तमान समय 
मे “घर्म-सभा”, “धर्म-परिपद्‌” है, सहायता लेना अनिवार्य हो यया है । 
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“ल्ञेजिस्तेचए से विधान में सहायता आवश्यक ५६९ 


जनता के हित के नये कानून बनाने से, और पुराने हानिकारक दस्वूरों 
भर कानूनों को हटाने मे, हमे व्यस्थामण्डकों से अवर्य सहायता लेनी 
चाहिये । प्राचीन स्छतियाँ ही हमे सलऊूल्द देती हैं, कि “नये कानूनों, 
वैज्ञानिक आविप्कारों, नयी विद्याओ, शुचिता ओर आरोग्य-रक्षा के 
नियमो, सुभापितों और छिित-कर उपदेश-वाक्यों, नवीन शिदपों और 
'कछा-कौशलों, सभी अच्छी नयी चीज़ों का, और विशेष कर विवाहार्थ 
अच्छी स्थियों का अहण सब स्थानों से करना चाद्िये ।' 
ख्रियो, रक्षानि, श्रथो विद्या, पर्मा,, शोचम्‌, सुभाषितम्‌ , 
विविधानि च. शिल्पानि, समादेयानि सर्वतः | ( मनु० ) 
मनु की यह आक्षा है कि, 
अनाम्नातेषु धर्मंपु कथ स्थाद्‌ इति चेद्‌ भवेतू , 
य॑ शिष्टाः ब्राह्मण: ब्रूयु; सः धर्म: स्थाद्‌ अशंकितः । 
धर्मंण <घिगतो येस्तु वेदः सदरिबंहणः, 
ते शिष्टः ब्राह्मणाः शेया;, भ्रुतिप्रत्यक्षद्वेतवः | ( मनु० अ० १२ ) 
नई अवस्था मे नया कानून बनाने की जरूरत हो, तब, हतिद्ृास 
'पुराण और सब अंग उपांग से परिवृंहित वेद को जानने वात्ते, प्रज्ञान- 
'विज्ञान-सम्पन्न, सुने को कर दिखा सकने वाले 'आ्राह्मण” जो कहें, कि 
'इस अवस्था में यह धर्म है, चही घमे माना जाता चाहिये। अब, न 
'ऐसे “ब्राह्मण” हैं, न अपने को 'धराह्मण” कहने वालो को कोई धर्म-कानून 
बनाने का अधिकार रह गया है । सब प्रकार के “घर्स-कानुनः सरक्ारी 
'छेजिस्लेचर! के सभासद ही बनाते हैं; और इंन सभासदों मे, अच्छी 
संख्या से, प्रजा के मनोनीत, छूत, प्रतिनिधि! भी होते हैं; प्रतिनिधि, 
'पअ-णि-थि, भादि शब्दों की च्युत्पत्ति, उसी था” धातु से है जिस से 
धुरोहित! 'पुरो-धाः! की; 'भअजानों हित्ताय, धर्म-कार्यपु, सर्चपां छित- 
' चिन्तकः, थः विद्वान तपस्वी सज्यनः, पुरः, अग्ने, धीयते, सः प्रजाभिश्च, 
'शासकेन राज्षा च, अम्नस्थाने स्थापितः, चि-हित्तः, नि-हितः, प्र-हितः, 
'पुरो-घाः पुरो-ह्वित: । वर्तमान युग ( जमाने ) मे, ऐसे प्रति-निधि ही 
'मुरो-हिल हैं, भोर धर्मअम्नान, धर्मव्यवसान, धर्समपरिकरंपन कर सकते हैं | 


ए७० ... यूरोषीयों को हिन्दू-धम-दीक्षा के उदाहरण 


पसी अवस्था मे यह कहना कि, .'लेजिस्लेचर' से यह काम नहीं ल्लेना 
चाहिये, अब नितर्रा च्यर्थ है । बरोदा राज्य मे, राजा और “लेजिस्लेचर” 
ने परस्पर सम्मति से, “अन्तवर्णविवाह” का कानून बना भी दिया है, जो: 
उस रियासत की वीस लाख हिन्दू प्रजा पर छागू है । ऐसे अन्य कानून 
भी उस रियासत में बना दिये गये हैं । 

इस स्थान पर और भी कई वादें; सज्जनों के विचाराथे, कहता 
हूँ ॥ ( अभी जीवित ) भूतपूर्व महाराज तुको जी राव होल्कर की असे- 
रिकेन पत्नी, मिस्‌ मिरूर को, ( कोल्हापुर के ) करवीरपीड के भूतपूर्व 
'शंकराचाय” डाक्टर कुत्तंकोटि ने, शर्मिष्ठा देवी का नाम दे कर, “हिन्दू? 
बनाया; ऐसे ही अन्य कई यूरोपीय ख्ियों ओर पुरु्षों को, जिन को मै: 
जानता हूँ, ऐसे दिद्वानो ने, जो “जन्मना? ब्राह्मण हैं, पर उदार बुद्धि 
और पराधथों हृदय रखते हैं, हिन्दू-धर्म मे दीक्षित किया है । 

गवर्सेण्ट ने इस उपन्यस्त विधान के विपय मे, देश के प्रमुख अधि-- 
कारियों, नेताओं, समितियों, से राय माँगी; उस के उत्तर मे, वम्बई, 
विहार, पञ्ञाच, मद्रास, अवध के हाइ-कोर्टो के जजों में से २१ ने 
( अधिकांश हिन्दू ) ने इस का समर्थन किया, ९ तटस्थ रहे, ६ विरुद्ध 
रहे; युक्त-प्रान्त, बंगाल, बमा के हाई-कोट तट्स्थ रहे; वहुत से 
कमिइनर, मिनिस्टर, गवर्मेण्ट मेस्बर, ढिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, छीगलः 
रिमेम्बरांसर आदि ने इस के पक्ष मे राय दी; कुछ थोडडों ने प्रतिपक्ष मे. 
सी; देश-भर की सभी ख्तरियों की समितियों ने इस का समर्थन किया;. 
अखिल-मारतीय ख्री-सभा ने, महारानी न्रावणकोर के सभापतित्व में;, 
इस का समर्थन किया; बहुत से 'बार-असोसियेशनो' ने भी ऐसा ही 
किया; हत्यांद |) 

१---एक-विवादह श्रोर विवाह-भंग के विषय में जो ऊपर लिखा गया 
उस के सम्बन्ध मे, ये वाक्य, स्मृतियों के, आलोचनीय हैं; मनु०्थ्र० ९, 
छो० ४६-८९, १०१; “घर्मप्रजासम्पन्ने दारे, न उन्‍्यां कुर्वीव,” आपस्तम्त् 
घर्मचूत्र; “नहौटे, मृते, प्रजिते, क्ीवे च, पतिते, पतों, पंचछ आपत्स: 
नारीणां पतिर अन्यो विधीयते,” पराशरूद्गतिः; “याहग्गुणेन भर्ना छ्री 


परूछर - “द्वेषणगरिमिस्‌ तु एतद्‌ विचाय शांतमानसेः? 


कर, इस का अयोजन पढ़ा, तो .उपन्यंस्त. विधान मे. उक्त आशय के 
आठद, स्पष्ट रूप से बढ़ा दिये जायंगे। | 
.. (४ ) इस उपन्यस्त विधान का आहय स्वप्न मे भी कदापि नहीं 
है, कि सचमुच-उत्कृष्ट का विवाह सचम्भुच निक्ृष्ट से हो । अत्युत, इस'. 
का हार्दिक अभिप्राय और अभीष यह है कि, जरा जरा सी थोथी बातों पर 
जात-बाहर' कर देने की समाजोच्छेदक, संघटन-विनाशक, द्वोह-वर्धंक,. 
संघ-क्षय-का रक, प्रथा बन्द हो; तथा, जो “वर्ण! शब्द अब नितराँ भर्थ- 
झून्‍्य हो रहा है, वह पुनः अर्थ-पूर्ण हों; स्वाभाविक, स्वप्रकृत्यनुकूल, 
धर्म-कर्म, जिस वर्ण का जो करे, वह उस वर्ण का नाम पावे; विद्या- 
तपः-शील का विवाह विद्या-तपः-शील से हो, झर-वीर का शर-वीर से, 
धन-संग्रही दानी का धर्न-संग्रह्ी दानी से, सेवा-चतुर का सेवा-चतुर से, 
सचमुच विशिष्ट का सचझ्भुच विशिष्ठ से, समान का समान से; केवल 
वर्ण-नाम ही पर एकसाजन्न अत्यन्त जोर न दिया जाय । 
इन वातों पर शान्द मन से,(“हिन्दू”) “मानव” घर्मे और (हिन्दू) 
“सानव” समाज के जी्ोद्धार के भाव से, सव सज्जन, गरस्भीर विचार 
करें; त्वरा से नहीं, रागह्केष के भाव से नहीं; यह काछ यथुग-संधि का 
है; दो समयों जमानों की, दो “सझ्ुदाचारों शिष्टताओं की, पुराने नये 
विचारों आचारों प्रकारों की, मुठभेड़, टक्कर, घोर प्रतिस्पधोां हो रही 
है; भारत के हितैषियों को, ऐसे शञान्त विचार के अनन्तर, यदि निश्चय 
हो जाय कि यह उद्योग किप्ती दुभांव से, किसी वदनीयंती से, प्रेरित नहीं 
है, तथा सचमुच इस विधान से हिन्दू समाज और धर्म का कल्याण ही 
होगा, और दोनो प्रतिद्वन्द्रियों का, सह लियत से, सरलता से समझोता 
“हो जायगा, तबं दिल खोल कर प्रसन्‍न हृदय से इस को आश्ीवांद दें । 
डे», सह नः अवठ॒, सह नः भ्रुनक्तु, सह वीर्य करवामहे ; 
तेजस्वि नः अधीतमस्तु, मा विद्विषामहै, 2 
डे, उद्‌बुद्ध्यध्वम्‌ समनसः सखाय;, समग्निर्मिध्चम्‌ बहवः सनीडाः ; _ 
संगच्छुध्वमं , संवदध्वम्‌ , से वो मनांसि जानताम्‌ ; । 
समानो मत्त्॥ समिति: समानी, समान मन सह चित्त, अस्त ; 


५७ 


छा क्‍ 
चतुःपुरुषाथंसाधक, विश्वव्यवस्था- 
कारक, विध्वघमे । 


( काशी के (सेद्धान्त” नामक साप्ताहिक पन्र के १९९८ वि०.( ३ 
जून १९४१ ३० ) के अंक मे, भेरे अंग्रेजी मन्‍्ध सब घम्मों की ताह्विक 
एकता” की छोटी समालोचना छपी; तथा, १९९५९ [वे० ( १०,१७,२४ 
समाचे १९४२ ३० ) के तीन अंकों मे मेरे अंग्रेजी अन्थ “'विश्व-युद्ध और 
उस की एकमात्र औपधघ--विश्वव्यवस्थाकारक विश्वधर्म” की विस्तीर्ण 
परीक्षा । समाऊलोचक सज्जन ने अपने अन्तिम लेख मे यह इच्छा भी 
अकट की, कि मे उत्तर छिखूँ । इस लिये डन की उठाई शंकाओं के समा- 
घान के लिये मै ने कुछ छिखा | वह १९९५९ वि० ( २६ मई, २,९,१ ६, 
२३,३० जून, १९४२ ई० ) के छः अक्लों मे छपा । उस का पुनदंट्ठ, कुछ 
संक्षिप्त कुछ परिबृंहित रूप यहाँ छापा जाता है । ) 
विश्वव्यवस्था ओर विश्वघम.। 
समालोचकं ने, २४७-३-१९५४२ ई० के छ्लेख के आदि मे लिखा है कि 
“जिस तरह हम डाक्टर भगवानदास जी की 'विश्वव्यवस्था समझने से 
असमर्थ हैं, उसी तरह 'विश्वधर्स! से उन का क्‍या अभिप्राय है, यह भी 
हम नहीं समक्ष सके हैं ।” इस से मे कुछ संकट मे पड़ गया; ७०० 
पृष्ठों की पुस्तक (दि एसेन्शल यूनिटी आफ आल (एरेलिजन्स्‌', सब धसा 
की तात्विक एकता” ) में, जब मे 'विश्वघर्स' का रूप समझा न सका 
भोर ५५० प्ृष्ठों की दूसरी पुस्तक € चले ड॒ वार ऐण्ड इटस ओनली 
क्यर--वर्ड आर्डर ऐण्ड बल्ड रिलिजन', “विश्वचुदऔर उस फी एक- 
मात्र ओपध--विदव-ब्यवस्था ओर विश्वधर्म)" मे, “विश्वव्यवस्था? का 
7 7॥6 छशडइटाप्रव! एकर/धआ छा 46 7?९१:६९४०१0४« क्रिगागद 
बाक्का कगावे आह एप एफटए--रकाएर एक्षाा बाद जकाडद 
२2९४४ 9४077. * 


मुख्य मतभेद, “जन्मना वर्ण), कमंणा वा 2? २७५ 


भाकार-प्रकार समझाने से असमर्थ हुआ, तब नये छोटे झेख मे, यह साध्य 
सिद्ध करने मे कृतार्थ केसे हों सकूँगा ! और अब, 'विवाद! दो दूर, वाद! 
के लिये भी जरा देवी और उन के परिवारभूत ध्याधियों की कृपा से, 
शक्ति नहीं रही ! चादु के लिये भी बहुत प्राण की आवश्यकता है । “वि- 
कव्प्य दशधा च <र्थ' अस्येक॑ दशधा इच्छिनत्‌, , .द्निए्टक॑ चाक्कलछ्नो 
जजम्से 'व तयोस्तथा,” “अथ सा कथा प्रववृतते सम तथोः, उभयो: परस्पर- 
जयोत्सुकयो;; न दिवा न निश्यपि चौवादकथा विरराम, नेयमिकृकालंऋते 
अतिजल्पतोः सम॑ अ्नव्पधियोर द्विसानिे सप्तद्श च उत्यगमन्‌ ! ; 
इत्यादि शझराचाये के घादों की कथा प्रथिद्र है। यद्यपि, पहितते, “वाद 
क्या “विधाद' से भी, मूदतावश, सुझे कुछ रस रहा, पर अब, विशेषतः 
पिछली कड़ी बीमारी के वाद, 'अह्न" गलितं, क्षीणा शक्तिः, हीना वाद- 
विवादअसक्ति;, किल्चिद अहन्ता-भाव-विरक्तिः अंकुरिता, शाल्तेडपि च 
भक्ति/ । ऐसे हेतुर्ओं से मन ने त्तो यही चाहा कि इतना ही लिख कर 
सन्‍्तोप करूँ कि सब शक्काओं का समाधान करने का यत्न उक्त अ्नन्‍्थों से 
तथा मानव धमंसार! से किया जा चुका है। पर समालोचयिता की 
इच्छा का यथाइ्क्ति आदर करना उचित जान पड़ा, इस से यह लिखा । 
मुख्य मतभेद का स्थान--बरणः जन्मना चा कमणा वा ?” 
सतमभेद झुख्यतः इसी अइन पर है कि 'वर्णमेद' 'ज़न्मना' ही होता _ 
है, वा 'कर्मणा? होना चाहिये। में वर्ण! ओर 'जाति' के कथा मे विवेक 
करता हूँ; 'वर्ण” का अर्थ पेशा, रोजगार, जीविका-साधक “कर्म! वा व्यच- 
साथ, (यथा शाख्रोपजीची, शस्तोपजीची, वात्तोंपजीबी, सेवो पजीवी), भीर 
जाति! का अर्थ विशेष देश वा वंश में जन्म” से साधित दुरू वर वर्ग, 
( यथा, कुरवः यादवाः, राधवाः, सारस्वताः, वाहगः, गोरज॑राः, अंग्रेज, 
जर्मन, चीनी, जापानी, हिन्दी, ईरानी, आादि) । दूसरे पक्ष के छोग चर्ण 
और जाति भे विवेक नहीं करते, दोनों को पक ही मानते हैं । 
एक ओर मतभेद्‌ का स्थान-- सामान्य! और विशेष' । 
मै “सामान्य” और विशेष मे 'ससमवाय' सम्बन्ध को, उन दोनों के 
सर्वंथा अप्रथक्‌-कार्यस्व अयुत-सिद्धस्व को, सुतरोँ नितराँ मानता हुआ, 


पू ७६ ः _..- तथा 'सामान्यं गुरु, अथव़ विशेष; !? 


सामान्य” को अधिक गौरव देता हैं, ओर “'विद्येप” को उस से- कुछ कम; 
विशेषतः इस दारण समय मे, समस्त. सावव . “जाति? के कल्याण' के 
लिये, “व्यवस्था-सामान्य! अर्थात्‌ (विश्व-व्यवस्था' और “घसं-सामान्य? 
अर्थात्‌ (विद्व-धर्स” की आवश्यकता देखता : हूँ; व्यंचस्था-विज्येपों और 
धर्म-विदेषों के साथ साथ, परन्तु उन के ऊपर; पर5प्र-जाति-न्याय से; 
जैसे परम-सामान्य, सत्ता-सासान्य, चेतन्य-सामान्य, परम-सहान्‌ , के 
अन्तर्गत असंख्य चसरस-विशेष, सत्ता-विशेष, जीव“विशेष,: परम-अंणु ४ 
उस मानव जाति के.कल्याण के लिये इन की आवश्यकता मानता हूँ, 
जो आदि प्रजापति” 'सज्ञु! की ( जिस के कई घथ हैं, 'एतंएके बदन्ति- 
अग्नि, मनुझ-अन्ये प्रजापति? इत्यांदि ) सनन्‍्तति है भौर जो कोरटियों 
सिर, भुजा, धड़, पर वाली जाएते “अनेक-बाहू-उद्रन्वक्त-नेन्रः,” “सह- 
स्‍त्रशीपां पुरुषपः, सदखखाक्ष:, सहस्नपात, स भूमि सर्वतः रुटत्वा अत्य- 
विष्टद्‌ दशाज्ञ (ह्ञ| ) लम्र”, अपने दस अंगों इन्द्रियों के बल से, तथा 
दो हाथों की दुस अँगुलियों के बल से, समग्र भूतल पर 'रुएत!, (अंग्रेजी 
स्प्रेड', फैलना, फैलाना) वि-स्ठृत ( अंग्रेजी 'स्ट्रेच' ) हो रही है |" 
प्रतिपक्षी सज़न, व्यवस्था-वशेष ओर धर्म-विद्येप को ही समझते- 
मानते हैं। इस सम्बन्ध से, सामान्य” पदार्थ को, वे कोई भी स्थान 
देते हैं वा नहीं, ओर यदि हाँ तो क्या, यह मुझे नहीं विदित हुआ । 
आखिर यह तो श्रत्यक्ष ही सभी देखते हैं, कि हिन्दू-धर्म नाम के 
पद॒एर्थ के अन्तर्गत बहुत से विशेष-घर्म हैं, शेष, - वेष्णव, झाक्त, सौर 
आदि; उन विशेष-धर्मों की अपेक्षा से, 'हिन्दू”-घर्म पढ़ार्थ को सामान्य! 
धर्म आप सानेगे और कहेंगे वा नहीं ? इस “हिन्दू-सामान्य-धर्मः वा 
“हिन्दू -विश्व-घर्म का रूप, भारतीय तथा विदेशी जिज्ञासुओं विद्यार्थियों 
को बताने के लिये ही; चालीस वर्ष हुए, 'सेन्ट्रल' हिन्दू .कालिज? के 
दोडढे आफ ट्रस्टीज' ने टेिकस्ट ठुक्स आफ सनातन-धर्म! तयार की; 
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५७७ - हिन्दू-धर्मं' का स्व-रूप क्या है ! 


और उन का स्वागत और प्रचार भारत वर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों से, 
कई बड़ी देशी रियासतों मे भी, ( हिन्दू ही नहीं, अपितु झुसब्समानी 
राज्यों मे भी, यथा निजाम के हैदराबाद फ्रे सकारी स्कूलों मे ), बहुत 
अच्छा हुआ; पर 'सेन्ट्रल हिन्दू कालिज” के 'वनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी? 
के रूप मे परिणत हो जाने पर, वह प्रचार बन्द हो गया | “हिन्दू” घर्म 
'का स्वरूप-निरूपण, निर्वेचन, पहिले 'अनिर्दंचनीय” हो रहा था; दिशेष 
कर अंग्रेजी पढ़ों के लिये; यहाँ तक कि जय “बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
ऐक्ट” पर, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा से, विचार हो रहा था, उस समय 
श्री मोतीकालछ जी नेहरू ने यह शंका उठाई कि 'ऐक्ट के नाम मे जो 
'जो हिन्दू शब्द है उस का क्या अर्थ है, उस को समझाने से समी अस- 
मर्थ हो रहे हैं, असंख्य मतों, सम्प्रदायों, आचार-विचारों के, संकुल 
सम्बाध समुच्चय का नाम 'हिन्दूधर्स! हो रहा है; हिन्दू यूनिवर्सिटी 
बनाने वाले कहते हैं कि 'हिन्दू-धर्म! सिखावेंगे; क्या सिखावेंगे ?” इस 
शंका का समाधान थोढ़े शब्दों मे पूर्णतया श्री मदनमोहन मालवीय जी 
ने उस समय यही कर दिया कि “कया सिखावेंगे, इस प्रश्न का अवसर 
ही नहीं है; इन पुस्तकों द्वारा वारह वर्ध से सिखा रहे हैं? । परन्तु, 
एक्ट! के पास! हो जाने के वाद वह सिखाना बन्द कर दिया। 
क्यों १ जस्तु । 

जैसे हिन्दू-अगत्‌ हिन्दू-विश्व का हिन्दू-विश्व-धर्स हिन्दू-घर्म- 
सामान्य पदार्थ एक वस्तु है, और समझ से आ सकता है, वेसे ही मानप- 
जगत्‌ सानव-विश्व का मानव-धस-सामान्य मानव-विश्व-घर्म । 'हिन्दू? 
( वा वैदिक ), पारसी ( बिन्‍्द-भवस्ता ), यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जेन, 
सिख, शिन्तों ( जापानी ), कछः फुल्से और छाओस्‍्से ( चीनी ) आदि 
सभी मुख्य धर्मो का अन्तर्सावक; उन सव मे व्याप्त अनुस्युत; उन सव 
का संप्राहक; ऐेसा धर्म भी एक वस्तु है; भौर समझ मे जा सकता है। 
उसी को, विभिन्न भाषाओं मे, वेदान्त, तसब्चुफ, ग्नास्टिक-मिस्टिसिज्म 
आदि नामो से कहते हैं। हाँ, इतना भौर है कि भारत मे कई शताव्दियों 
से, वेदान्त केवल आत्माउववोधक, और संसार से सर्वथा वैराग्य का रूप 
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रखने वाला, कुछ भक्ति का रूप भी लिये हुए, समझा और बर्ता जाता 
है ॥ यद्यपि मनु, वसिष्ठ, रास, व्यास, कृष्ण का वेदान्त, सर्वंसंग्राहक, 
सर्च-मानव-जीवन का व्यवस्थापक, आत्माउवबोधक सी और प्रकृति- 
प्रसाधक भी, ज्ञानशोधक भी और कर्ममाजजक भी, था । ““चातुव॑ण्य मया 
सुप्टम्‌”, “राजविद्या राजगुद्यम” (गी०), “यस्माव्‌ म्रयोउन्याश्रमिणः ' 
ज्ञानेन उन्‍्नेन च <न्वहम्‌, ग्रहस्थेनेव धायन्ते, तस्माज्‌ ज्येष्ठडाश्रमों ग्रदी 
( स० )”, “आन्वीक्षिकी?, ““ब्यचहितशतनामुख निरीक्ष्य स्वजनवधाद्‌ 
विम्मुखस्य दोषबुद्ध्या, कुमतिम्‌ अहरद्‌ आत्मविद्ययां यः, चरणरतिः 
प्रमस्य तस्य मे5स्तु” ( भाग० ), “राज्ञां दैन्य5पनोंद्ड्थ, सम्यगदृश्टि- 
क्रमाय च, ठतो अस्मदादिशिः प्रोक्ताः महत्यभो ज्ञानहध्य+, अध्यात्मविद्या 
तेनेयं राजविद्या इत्युदाह्ता” (यो० वा०), “न ट्यनध्यात्मवित्‌ कब्रिचत्‌ 
क्रियाफलं उपाइजुते”' , “सैनापत्य च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च, सर्वलोका- 
घिपत्यं वा वेदशास्विद्‌ अहेति” (मनु ०), इत्यादि; इस सब का आशय, 
विस्तार से “दशन का प्रयोजन” नामक नदी अन्थ के दूसरे अध्याय मे 
दिखाने का यत्न मे ने किया है । | 
सामान्य” और “विशेष? के सम्बन्ध मे, इस स्थान पर दो श्लोक 

चरक के लिख देता हूँ, जो झुझे बहुत प्रिय हैं, और प्रसक्त विषय पर 
बहुत प्रकाश डालते हैं-.. 

सवदा सवंभावानां सामान्य इृद्धिकारणम्‌ , 

हासहेतर्विशेषश्च; प्रवृत्तिर उभयस्य तु। 

सामान्यम्‌ एकत्वयरं; विशेषस्तु पृथक्त्वकृत्‌; : 

तुल्याथता हि सामान्य॑; विशेषस्तु विपयंयः |!” ( चरक ) 

'विश्वधम” कोई 'विशेषध्म' चहीं। 
समालोचक ने छिखा है कि “ड्टर साहब के वाक्यों से तो ऐसा 

ज्ञात होता है कि वे 'जीवित” धर्मों से भिन्न कोई “विशेष विश्व-घर्म! 
चाहते हैं ।? इस पर “योगवासिष्ठ' का घुराना इलोक थाद्‌ जाता है। 
“सकललोकचमत्कृतिकारिणो5प्यमिमतं यदि राघवचेतसः फलति नो, तद्‌ 
इमे 'वयमेव हि स्फुटतरं सुनयो हतखुद्धयः” । निश्चयेन यह मेरी इतबुद्धि 


४७९ / एक ही शब्द के दो विरुद्ध अर्थ 


ओर हतदाब्दों का ही.दोप है, कि ७७० परष्ठों की एक पुस्तक के अत्येक 
पन्‍ने मे, और ७७० परष्ठों की दूसरी पुस्तक के प्रायः प्रति तृतीय चत्तुर्थ 
ब्रष्ट मे, यही दिखाने का यत्न करता हुआ भी, कि 'विश्व-घर्म'! विशेष 
नहीं है, और किसी विशेष घर्मं से 'मिन्न' नहीं है, प्रत्युत 'सामान्य! है और 
'सव विशेष धर्मों से 'समवेत” है, सव मे भजुस्यृत है, उस यत्न मे ऋतार्थ 
नहीं हुआ; और भाप को ऐसा भान हुआ, जो भान मेरे अमीछ अमिप्राय 
'के सवेथा विपरीत है । सारी रामायण सुनकर पूछा, सीता किसका बाप? ! 
वैज्ञानिकः शब्द का अर्थ । 

में इस 'विश्वधर्म' को 'प्राज्ानिक' भी भोर वैज्ञानिक”, विज्ञान- 
सम्मत, भी मानता हूँ । भाप पूछते हैं, “फिर “वैज्ञानिक” का क्या अर्थ 
है ?” | शब्दों के भर्थ बदलते रहते हैं | यहाँ तक कि आरम्भ मे जो अर्थ 
'पुक दावद के साथ बाँधा जाता है, उस का सर्वधा विपरीत अर्थ, कुछ 
काल पीछे, उस से वैध जाता है । यथा, ज्योतिष मित्रों से सुना है कि 
“मटर! अह कर झद्द है। रोज भाषों का, युद्ध आादि का, जनक है | 
परन्तु “प्रथमहिं बन्दों दुजेन घरना” न्याय से उस के प्रसादनाथ, “आप 
तो परम शुभ हैं', उस का वाचक शब्द, शुभ का धोतक कर दिया गया। 
पज्ञाग” को 'नागराज”, और भास्तीक मुन्रि के मातुझ, अतः साधारण 
जनता में 'मामा', की पदवी मिल गयी, भौर उन की पूजा टोने छगी। 
अरबी शब्द 'हरम” की यही दशा हुई; आदिम अर्थ उस का 'मना किया 
हुआ! है; इस भर्थ की प्रवृत्ति दो विरुद्ध दिशाओं मे हुईं; 'अति पविन्न', 
'इस लिये उस का स्पर्श निपिद्, वह “अ-स्थृश्य'; “अति अ-पविन्न", इस 
लिये भी “अस्पृश्य', हराम? । ऐसे ही अंग्रेज़ी शब्द 'पिटि-फुछ! और 
संस्कृत 'कृपण' का अर्थ 'क्पायोग्य' भी और “तिरस्कास्योग्य' भी ।* 
चैयाकरण मित्रों से सुना है कि 'महासाप्य” से पतन्जलि छिख गये हैं, 
“सर्च शब्दाः सर्वार्थंवाचकाः” । ठीक ही है | कोई भी शब्द किसी सी 
अर्थ के साथ, समान के संकेत से, वॉच दिया जा सकता है। प्रायः 

१ पाणिनीय घातुपाठ मे, दो विरुद्ध अथ रखने वाले एक ही एक 
धातु, तहुत से मिल्नते हैं | . 


शब्द, अथ, और ज्ञान को असड्लीर्ण करो . 'पूं& 


यही देख कर, और यहं भी देख कर कि शंव्द और अंर्थ के धनिष्ठ संकर 
सें तत्व के ज्ञान से कितनी स्रान्ति उपज सकती और 'उपजती ही है, 
उन्हीं पंतञ्ललि ने, ( अथवा समसं-नाम किन्ही अन्य परम-विचेकी- विद्वान 
ने ), योग-सृत्र से,.“शब्द-अंर्थ-ज्ञान? को “असंकीर्ण” करने का, उन 
मे विवेक करने का, ओर ““अर्थमान्न-निर्मास” साधने का, उपदेश किया 
है। कई भाषाओं का ज्ञान, इस “जचित्त-विनयन?, “चित्त-निरोधनः, 
“चित्त-परिकर्म', से बहुत सहायक होता है। विविध भाषाओं के विविध 
शब्दों द्वारा एक ही!/क्ष्थ को पहिचानने से, पद और अर्थ का पार्थक्य 
अनायापेन सिद्ध हो जाता है । अस्त वेक्तव्य यह कि, शंब्द ' और जअथे 
का सम्बन्ध, अयोक्ता मलुज्यों के पररुपर संकेत से, (सस-अय,' सं-गति) 
“समय” समझौते से, बेधता है और ह॒ठता है; और इसी हेतु से यदि 
दो मनुष्य एक संकेत मे सम्मिलित नहीं हैं, तो उन के बीच से एक 
दूसरे के अभिश्राव की अ-पग्रहण, विपरीत-ग्रहण, त्रान्त-अहण, और चाद- 
विवादादि उत्पन्न हो जाते हैं | “वाचि अथों: निहिताः सर्वे, वाढे सूलां: 
वागृविनिःस॒ताः, तस्माद यः स्तेलयेद्वार्च से सर्वस्तेयकृन्‌ नर? ( स० ); 
पर, अबुद्धिपवंक किये ऐसे “स्तेय” से बचना बहुत कंठिन हो गया है; 
उक्त हेतु से, ओर शब्द-बाहुल्‍य से । विज्ञान” शठंद अब कई अथ्थों मे 
प्रयुक्त होने गा है; में ने, अपनी उक्त अँग्रेज़ी पुस्तकों मे, 'सायन्टिफिक! 
शब्द का अयोग किया है; प्रायः उसी का अनुवाद आप ने 'चेज्ञानिक! 
'किया है; ठीक ही किया है, आज काल ( “अथ काले? ) हिन्दी मे प्रायः 
ऐसा हीं सब लेखक करते हैं। अँग्रेजी 'सांयंस” शब्द का भी मूल घातु 
“गन्‍्स” 'शास? जान पड़ता हैं, जिस से शास्त्र” बना है; ऐसे ही अंग्रेज़ी 
'क्नो? का ( जिस का उच्चारण “नो? होता है ) मूल धातु 'ज्ञा! है (जिस 
' का उच्चारण महाराष्ट्र प्रान्त मे “ग्न? होता है, जेसा अँग्रेज़ी “गनास्टिक' 
अर्थात्‌ 'ज्ञानी' से ) । 'सायंस” का अनुवाद “शाख?, ओर “सायण्टि- . 
फिक! का शाखीय' होता, तो स्यात्‌ अच्छा होता; किन्तु का ,सायंस्‌” 
अयोग पच्छिम मे भ्रायः 'अधिभूत-शासत्र' के लिये ही आरस्स हुआ, 
जिसे भारत मे छोग “विज्ञान! कहने छंगे हैं; औौर 'सायंसं? और 'साय- 


स्प अध्यात्म-विद्या ओर श्रध्चिमृत शाक्् 


'ण्टिफिक शब्दों के अर्थ से प्रत्यक्ष! और 'अनुमान की अनुदूलता, और 
शब्द! 'आगम' जादि मे ठकरहित जास्था श्रद्धा की - प्रतिकूलता भी, 
सम्मिकछित 'संकंतित हो गयी है.। भारत मे, 'शास्त्र! पे. चत्तुविध शास्त्र, 
>धर्म-अथ-कास-शास्त्र”! भी, जोर सोक्ष-शासत्ष* सी जो ही प्रायः 'त्रह्मज्षान 
शब्द से अब अभिम्रेत होता है, अन्तर्गत हैं;-तथा श्रुति, स्छ॒ति, पुरा: 
णादि, शब्द, प्रमाण से, तका-नपेक्ष, चुद्ध्यतीत, आस्था अदा आयः 
'भिल गयी हैं; और शास्त्रीय” शब्द से वह-अर्थ अब नहीं निकलता जो 
'चैज्ञानिक' से लिया जाता है; सव संकेत कालवशात्‌ बदल गये हर 
किन्तु, पच्छिम मे भी, 'सायंस' के अर्थ का विस्तार, क्रमशः, 'शास्त्र' 
के अर्थ के समान, होता जाता है; 'साइकी?, 'जीव”, का शाख्र, 'सेका- 
छोजी', अन्तःकरणशास्त्र, चित्तशाख, लिस को हिन्दी अन्थकर्ता 'मनो- 
विज्ञान! कहने ऊग गये हैं, ओर जिस का निकटतम प्राचीन संस्क्ृत 
बादद “अध्यात्म-विद्या/ जान पढ़त्ता है--यह सिकालोजी' तो अब पश्चिम, 
से निश्चिव रूप से सायंसों' मे गिनी जाती है ।" फिला-सोफी,” 'मेटा- 
फिजिक!, फो सी, 'सायंस आफ रियाछिटी, आफ बीहुछः , आफ ट्र थ 
भर्थाव्‌ वास्तविकता” का शाख्र, ( 'विद्य वास्तवमस्‌ अन्न वस्तु विशदं”? ) 
'सत्‌, सत्ता, सन्‍्मय'! का शाख, ( “३० तत्‌ सब”, “सत्‌-चिद््‌-आन- 
न्दस ब्रह्म? ), 'सत्य' का; तत्व” का, शाझ्ष, ( “सत्य॑ क्ला्न अनन्त 
भह्म??, “पर तत्व? ), यहाँ तक के 'सायंस आफ सायंसेज़, शास्त्रों 
का शास्त्र, जब कहने लगे हैं; तथा 'सायंस आफ दी इनफिनि८!, अर्थाद्‌ 
प्अपरिमित पदाथ! का शास्त्र, 'परा विद्या, छीर सा्यसेज़ आफ दी 
फाइनाइट”, 'परिमित पदाथों के शास्त्र'--ऐसा भी प्रयोग होने छगा 
है! “से ब्रद्मविद्यां सवेविद्या-प्रतिष्ठाम” ।* ना 
$ इस धारा (पेणा ) मे आये हुए ऑँग्रेजी शब्दों के मूल रूप ये हैं; 
शिप्ाणि; इञंशाप्रगि0: 5९०; एैा0७) 2700870, 087०6 
997070029;  70080.॥9;- 5 7०४70ए870; 80७४0७9७ -०७ई 
7९9 रण एशेग३2, ,र्ण पा; ७४०09 7 80ं४॥९०४: 
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संस्क्रव वाढः मय मे “त्रह्म! वा “आत्मा” शब्द के साथ “शास्त्र 
शब्द श्रायः नहीं, और “विद्या? शब्दं ही वहा, ऊुगाया जाता है; मोक्ष” 
के साथ 'शासत्रं५ ऐसी रूढ़ि हो रही है; स्यात्‌ इस हेतु से कि “आत्मा! 
शास्य! नहीं, “निजाजुभववेश ही है; परन्तु “श्रोवाव तांतत्वतों 
ध्रह्म-विद्यां?, “तत्‌ त्वं असि?, यह गुरु का उपदेश, “शासन? ही है। 
अस्तु । कर की यो ० ३५... 
ऐसी अवस्था मे, “विज्ञान! शब्द का किस अर्थ मे प्रयोग करना 
डचित है, यह निर्णय है। यह शब्द उपनिषदों मे बहुत आया है; 
यीता से चार ही बार, और इसके रूपान्तर, “विज्ञातु” जोर “विज्ञाय', 
एक एक बेर; उपनिषपदों मे अन्य उपसर्गों के साथ भी 'ज्ञा? क्वा प्रयोग 
हुआ है, “संशानं आज्ञानं विज्ञान अज्ञानं? आदि; 'श्ानं? का तो बहु- . 
तायत से; भाष्य और दीका कंरने वालों ने अपने अपने कई अर्थ लूगाये 
हैं; पर हिन्दी-लेखक-लोक-मत ने “विज्ञान! का अथ 'आधिभौतिक- 
शास्त्र', वा विद्या, वा ज्ञान समान लिया है, जिसे पश्चिम से प्रायः 
“(फेज़िकल सायंस' कहते हैं ।१ ् 

“अ्रतिद्वेघे यथेष्ट/ न्याय से, ओर हिन्दी लेखक वर्ग के स्वीकृत. 
संकेत के अनुसार, तथा व्युत्पत्ति- निरुक्ति -की दृष्टि से भी, मेरे मन से 
यही बेठता है कि, ज्ञानः शब्द को 'संमान्य!, उभय, संग्राहक, अर्थ मे 
प्रयोग करना उचित है; “जझानिनो मनुजाः नूनं, किन्मु ते नहि केवल; 
ज्ञानम्‌अस्ति समस्तस्य जन्तोः विपयगोचरे” (हुर्गा ०); और उसके अचान्तर 
दो मुख्य “विशेष” करना ठीक है; यथा, (-१ ) भ्रक्मप्टं ज्ञानं, अकृष्टस्य, 
उत्क्ृध्स्य, श्रेष्-प्रेषट-पदार्थस्य, आत्सनं:, परमात्मनः- स्वेविशेषेषु सामा- 
न्‍्येन समवेतस्य, व्याप्स्थ ज्ञान आत्मज्ञानं, पज्ञानं; और (२) “विशिष्ट 
जान, विद्येषेण, विशेष-विशेष पदाथानां छ्ोनं, विज्ञान: “यदा-भूतएथग 
भाव एकस्थ अनुपश्यति”' यह प्रज्ञान; ''तत .एवं च विस्तारं” यह विज्ञान; . 
“ब्रह्म सम्पच्यते तद!” (गीता) ; “'ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा”, ग्रज्ञान-विज्ञान 
उभय से सम्पनंन हो कर उस ज्ञानी द्वष्टा का ब्रह्म, वेद, ज्ञान, सम्पन्न पूर्ण 

१सिज्शट्वों इटांटए८ट७,  : ' 


पूधर जशञान-प्रज्ञान विज्ञान का विवेचन 


होता है, और वह द्रष्ा, ज्ञानी, प्रह्मस्वेन स्वयं सम्पन्न हो जाता है; “ब्रह्म 
वेद श्ह्मय एवं भवति, परसएव ब्रह्म भवति यः एवं बेद””, शह्ममय पर- 
सात्ममय, हो जाता है| ऊपर कहा कि, साइकाछोजी” शब्द का अज्ञुवाद 
“अध्यात्म-विद्या' शब्द से दो तो जच्छा है; इस से, अन्य विद्या्ओं विज्ञप्नों 
की भपेक्षा से, उस का निकटतम सम्बन्ध 'फिलासोफी_, 'आत्मविद्यए, से 
प्रकाशित हो जात है; जेसा होना चाहिये | गीता मे, 'ज्ञानः बाव्द,उक्त 
'पप्रज्ञान! के अथे मे बहुधा भ्रयोग किया गया है; यथा--''भवृतं ज्ञान- 
मेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा कामरूपेण”; “विमोहयत्येप जानसाद्ृत्य 
देहिनं”?; “उपदेक्ष्यति ते ज्ञान क्ानिनस्तत्वद्शिनः?, “अ्रद्धावान रूभते 
ज्ञान”, “ज्ञान रव्ध्वा पर्स शांति अधिरेणाधिगच्छति”, “अज्ञानेनडाजूतं 
छान”, ज्ञार्न प्रकाशयति तत्पर”, “ज्ञान ते5हस-विज्ञान हद व्या- 
म्यशेपत:”, “ज्ञान विज्ञानसद्दितं”, “बुद्धिज्ञानससंमोहः”, “ज्ञान 
छानवतामहं”, “क्षेत्रक्षेत्रशयोज्ञार्न यत्‌ तज ज्ञान मं मम”, “पुतज- 
जान इति श्ोक्त”,' ज्ञानानां ज्ञान उत्तम, “हद ज्ञान उपाधिित्य ?, “ज्ञान 
भाजृत्य तु तमः”, “ज्ञार्न विज्ञानं भास्तिक्य?, “इति ते चान॑ जाश्यप्त॑ 
गुह्ाद गुहातरं मया”; इंति प्रद्भुत्तेि। और छोकरूद़ि भी ऐसी ही हो 
रही दे कि ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान, और ज्ञानी का अथे आत्मज्षानी 
है । तथापि, गीता मे यह भी कहा है, “तज ज्ञान विद्धि सात्विकं, तज्‌ 
जान विद्धि राजसं, तत्‌ ( ज्ञानं ) तामसं उदाहतं”; इस लिये, साधा- 
रण बोल चाल मे चाहे जो भी ज्यवहार होता हो, जहां सूक्ष्म विवेक 
ओर सन्देह5साव हृ हो, वहाँ प्रह्मगपरमात्स-आत्म-ज्ञान के छिये 'अ्ज्ञान', 
और 'प्रकृति-ज्षान' के लिये “विज्ञान”, का प्रयोग उचित जान पढ़ता है।. 

“विद्-चर्स”” किस शीति से आध्यात्मिक' दार्शनिक भी कौर 
वैज्ञानिकः भी है, “गुल्मतम”” सी और “प्रत्यक्षाचगस” भी है, तकसिद्ध 
भी और अत्यक्षसिद्ध भी है; पाइचात्य भौतिक विज्ञान के सुनिश्चित तथ्यों 
के भविरुद्ध है, अद्धेय है; अध्यास्म, अधिदेव, अधिभृत सभी शास्त्रों के 
अनुकूछ क्‍या सब का संग्राहक, भतिष्ठापक, “सर्वविद्याप्रतिष्ठा” है--यह 
उक्त दो अंग्रेजी पुस्तकों से सबिस्तर दिखाने -का यत्न मैने किया है। 


(विश्व-धर्म! को क्यो अं्थ है - परेड 


“प्रत्यक्षपरा अमितिं:??, सब प्रमाणो का पर्यवर्सान शरत्यक्ष मे है; भर 
सव प्त्यक्षों का पर्यवसान प्रतिक्षणज्लुमूयेमान आत्स- प्रत्यक्ष में दे, '“नद्ि 
कश्चित्‌ सदिग्धि अहँ वा न 5हं वा, इति” (सामंती: ); अतः उस एक- 
मात्र संनातन” पर निष्ठित प्रतिष्ठित 'संनात्तनधर्म', गीतोक्त धर्म,नितान्त 
तर्कांचुकूछ भी जौर आत्यन्तिकं आस्थां अद्धा का पांच्र भी है--यह सबं 
सी दिखाने छा उद्योग वहाँ किया है। ओर बीसियों आधुनिक प्रसिंदध- 
तम पादइचात्य 'सायंटिस्ट'! विज्ञानशास्त्रियों के लेखों से उद्धरण कर के 
उन सब का विशवास इस की ओर झुक रहा है, यंह भी दिखोंया है । 
्् विश्व-धर्म! का क्या अथ है / 

आप ने पूछा है, "विश्व-धर्म छंव्द का (विश्व किस अर्थ मे लिंया 
जाय १”, औरं कद्दे वैकल्पिक अर्थों की ' उद्धांचनां की है। ऊपर जो 
“जामान्य” ओर “विशेष? के 'संसवाय” के विंपय मे कहो गंया है, उस पर 
यदि आप ध्यान देंगे,' तो स्यॉत्‌ यह स्फुंट हो जांयगा, कि'आप के सेमी 
विकरूप, संवादी हैं, दिवादी नहीं; परस्पर अलुकंल्प हैं, विकल्‍प नहीं; 
अजुरोधी हैं, विरोधी नहीं; एक ही अर्थ के विविध “अस्त्र!, अंश, अंझे, 
पक्ष हैं। यह “विश्व-धर्म! (५) मानव विश्वमर मे फैला भी है, (२) 
उसे सबं छोग चाहते भी हैं, (३) वह संब मे समान भी है, (४) सना- 
तंन सत्य भी है। किन्तु, जिन मिन्न-मिन्न भाषाओं, शब्दों, संकेतों मे, 
भिन्न-भिन्न देशों भौर जन-सखझुदायों ने उसे लंपेंट रखा है, उन सब शब्दों 
और संकेतों की एकार्थता, सामान्यार्थता, संमानाथथतं।, तुल्याथंतां को वे 
सब देश और समूह पहिचांनते नहीं; औरं, जहंकांरवश, अपने ही शबबंदों 
संकेतों मे अभिनिवेश करते हैं, तथा दूसंरों के छव्दों संकेतों से प्रतिनि- 
वेश । अविद्यां के पाँच पर्व ही महामाया कीं '“आंवरण” और “विक्षेप” 
शक्तियों के प्रत्यक्ष रूप हैं: “आदबृतं ज्ञानमेंतेन कामरूपेण वेरिणा” 
“ अआजृत्य॑ विक्षिपति संस्फुरदात्मतर्त्व॑ ?, 'क्लं।निनामपि चैतांसिं,देवी भगवती 
है सा, वंछादाकृप्य मोहाय महामाया प्रयच्छांते”!; संज्ज्ञान पर आवरणं, 
संत्य को देखने वाली आँख पर पंदी, अहंकार-काम-क्रोध से पड़ जांतों हैँ 
ओर ये ही मनुप्य को अभिनिविष्ठ प्रतिनिंविष्ट “विक्षिंप्तं)! बना कर, -अंसे- 


'घर्मो का तात्विक ऐक्यः नामक पुस्तक की रूप-रेखा पू८& 


प्रत्येक विशेष घर्स के भी अस्त्र, अंय, अवयव, रूप, ( अंग्रेजी “आस्पेक्ट! , 
फारसी “पहलू? ) हैं; क्‍योंकि: शरीरोपहित चेतव, जीव, चित्त, 
अन्तःकरण के तीन अस्त्र हैं, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, या सत्व, तमस्‌ , 
: रजस्‌ , ( जिन का संवाद कहिये, उद्गम कहिये, चिद्‌, आनन्द, सत्‌,. 
और गुण, द्रव्य, कर, से है )। उक्त चीन अध्यायों को ३७ ( पेंतीस ) 
अधिकरणो मे विभक्त कर के, प्रायः १२ ( बारह ) भाषाओं के मूल 
शब्दों को 'रोमन' अक्षरों मे, भौर उन सब का अनुवाद अंग्रेजी मे, रख 
दिया है। इन उद्धरणों ले यह दिखाने का यत्न किया है, कि इन सब धर्मो 
मे, आध्यात्मिक दार्शनिक अंग से आयः ऐक्य है; उपासना भाव और सदा 
चार के अंग में ऐक्यग्राय साम्य है; केवछ, डपास्य पदार्थ के नामन्ख्प मे 
कुछ वैविध्य है; तथा कर्मकाण्ड मे कुछ वेच्बय होते हुए भी अधिकतर 
साहश्य है | अन्य चार अध्यायों मे, इस गन्थ भे, 'अभ्युदय-निःश्रेयस”' 
दोनो के साधक, भोग-मोक्ष उभय के दाता, देह ओर चित्त दोनो की भूख 
के शमन तोपण करने वाले, शारीरिक आहार और आध्यात्सिक भाहार 
दोनों को देने वाले, स्वार्थ-परमार्थ दोनों को साधने वाल्ले, प्रवन त्ति-निद्ठत्ति 
दोनों की वासनाओं को पूरा करने वाले,, हनिया और आकबत दोनो 
को बनाने वाले, 'सिन! और “साल्वेशन' दोनो के पार छगाने वाढे-- 
ऐसे “घार्सिक प्रज्ञान चिज्ञान' और "वैज्ञानिक प्राज्ञानिक धर्म' की, मनुप्य 
को, अपरिहार्य अनिवार्य आवश्यकता का, और तत्सम्बन्धी शिक्षा का 
और तदुद्वारा एथ्वीतलू पर शान्ति स्थापित करने के प्रकार का, प्रति- 
पादन विचरण किया है । 
साम्प्रदायिक ( धार्मिक, 'धर्मीय” ! ) उपद्रव । 

सन्‌ १९३१ हँ० के फरवरी मास मे, काशी से, भारी हिन्दू-सुस्लिम 
साम्प्रदायिक उपद्वव' हुआ । दोनो पक्षों के सब मिल कर प्रायः चालीस 
आदमियों ने प्राण खोया, और ग्रायः चार सौ घायल हुए । इस के बाद, 
सार्च मास मे, कानपुर में बहुत अधिक उपद्वव हुआ। प्रायः 'चार सौ 
आदसी, स्त्री, पुरुष, वालक, जान से गये, प्रायः वारह सौ घायल हुए, 
कुछ मन्दिर-मस्जिद तोड़े गये, पचार्सो -छोटे-बढ़े मकान ,जलाये-ढहाये 


पूछ धर्मों के नामो से उपद्रव ! 


गये, सैकड़ों दूकाने छूट ली गयीं। उपद्गरव के कारणों की जाँच और 
चिकित्सा के उपायों की सूचना के किए कांग्रेस ने, ( जिसका वार्पिक 
अधिवेशन, उन्हीं दिनो, कराची मे हो रहा था ), छः भादसियों की, 
तीन हिन्दू तीन मुसलमान की, एक कमेटी नियुक्त की, जिसके 'चेयरमेन' 
का कार्य मेरे जिम्मे किया गया; त्तीन सहीने कानपुर मे रह कर और 
गली-गली धुम कर, इस कमेटी ने जाँच की; भौर प्रायः चालीस हिन्दू 
सुसल्मान, और दो तीन इंसाहे, जानकार सज्जनों के, जिन मे कई मकार 
के ध्यवसायों के छोग थे, साक्षित्वेन कथन, गवाही के वयान इज़हार 
इस कमेटी ने लिखे ९ 
. ऐसे उपद्वर्वों के उन्मूलन का उपाय । 

: शपद्वव रोकने के उपायों के सम्बन्ध मे प्रायः सब साक्षियों ने यह 
स्वीकार किया कि ( $ ) दोनो धर्मों के मूछतत्व एक ही हैं, केवछ क्म- 
काण्ड और भाषाओं मे, जैसा पह्विनादे मे हुआ करता है, भेद है; और 
(२ ) समान मूलतत्वों का प्रचार, शिक्ष( संस्थार्भों मे, और जनता मे 
किग्रा जाय, तो घ॒र्म के नाम से उपद्वव न हो; रोटी के लिए हों तो हों। 
केवल एक या दो साक्षियों ने इस मे सन्देह किया, सर्वथा वैमत्य नहीं ६ 
स्रिवा हन एक दो के, सब ने यह माना कि सब लछड़कों-छड़कियों को 
विद्यार्थी अवस्था मे, इस 'घर्मंसार'ं वा “घम-सामान्य! वा 'विश्वघर्स” 
की मुख्य-मुख्य बातें सिखा देना, उन को सयाने वयस्‌ से सास्म्रदायिक 
उपद्वर्वों से अछग रखने का उत्तम उपाय है; यथा, 'ईइचर' का पर्याय 
'अल्ला?, परम का पर्याय “अकबर! ( सब मे 'कबीर', वढ़ा ), 'अछाह- 
अकवर' का पर्याय' परमेश्वर' 'सहा-देव'। सन्‌ १५३१ ह० के पहिले भी 
और उस के पीछे भी, जब तक जिन-जिन सज्जनों से इस विषय पर मुझे 
वार्ताछाप का अवसर हुआ है, उन से से भघिकतर यह मान लेते हैं कि ऐसा 
सारधर्म, सब विशेष घर्मो मे मोत-प्रोत है, और शिक्षणीय शासनीय है [१ 

: १ इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्त मे इस उपाय को सुख्य स्थान दिया: 
गया, तथा श्रन्य अवान्तर-उपाय भी, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
आशिक, ओर स्व-स्व-विशेष-धर्मणचरण सम्बन्धी, बताये गये । कांग्रेस.की 


कफलकत्ते का दांरण उपंद्रव द पूष्ण 


सामाजिक घर्म', साधारण धर्म” घंमसवंस्घः । 

सामाजिक धर्म! “'सांघारण धर्म), .'परम धर्म', 'धर्मसर्च॑स्व”, ऐसे 
. शठद,-सनु, याज्षवद्क््य, आदि की स्छूतियों मे जाये हैं । 

श्रयतां घमंसव॑स्वं, श्रुत्वा चेवड्धार्य॑तां, 

आत्मनः प्रतिकूत्वानि परेषां न समाचरेत्‌, - 

यद्दात्मनि चेच्छेत तत्परत्यापि चिन्तयेत्‌ | (म०मा०) 
यह व्यास ने, भीष्म के कहे का, शान्तिपवें से, अनुवाद किया है, 

वर्किड कमेटी? ने तथा अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी 'ने; इस रिपोर्ट 

की मज्जूर भी कर लिया। परतदनुसार कांग्रेस ने प्रचार का कुछ भी. 
यत्न नहीं किया | मुत्तिम लीग, ओर हिन्दू महान्सभा, ओर कांग्रेस का 
परस्पर वेर बढ़ता ही गया । १ मई १९४६ ई० को सात आठ प्रान्तों, 
('सूवों, प्राविन्‍्स? ) मे कांग्रेस मिनिस्ट्रियाँ बनी, तीन चार मे मस्लिम लीगी; 
केनद्र में ९-९--१९४६ ३० को कांग्रेसी नह सर्कार, 'केबिनेट” के नाम से 
ननी । फुटकर कामो ही मे मन देते ओर समय खोते रहे; मूल कारणो की 
ओर नहीं; स्वराज की सर्वसन्तोष-कारक रूपरेखा देश के सामने नहीं रक्खी 
विशेष पुलिस और 'होम-गा ड? (“गह-रक्षकः ) दलों द्वारा ही. दंगों के दमन 
के उपाय सोचते रहे; शिक्षण के द्वारा नहीं । इस अ्रान्तिमयय शासन ,का 
फल क्या हुआ १ १६ अगस्त से २१ अगस्त १९४६ तक कल्कत्तें में ऐसा 
उपद्रव हुश्रा जैसा अंग्रेजी शासन मे पहिले कभी नहीं हुआ; प्रायः दस 
'हजार ज्री-पुरुष बच्चे, हिन्दू भी -मुस्तिम भी, जान से गये, बहुत दारुण 
दारुण प्रकारों से चीरे फाड़े गये, ओर प्रायः तीस . हजार को गहिरे घाव . 
लगे । यह अंक, बंगाल कोंसिल की १८ सितम्बर -१९४६- की बैठक मे 
और ८-१ ०-४६ को, ब्रिटेन मे, मध्य प्रान्त के गवनेर, टि्वनाम, के व्या- 
 ख्यान मे, बताये गये । नोआखाली मे इससे भी घोरतर। ढाका, प्रयाग, 
अहमदाबाद और वीसियों अन्य स्थानों मे बहुत मार काट हुई, ओर हो . रही 
हैं। बम्बश मे १-९-४६ से दंगा आरमस्म. हुओ; २१-९:४६ तक १००० 
मनुष्य मार डाले गये, ३४० घायल हुए. | शासन म्बन्ध मे, उत्तम, शिक्षक 
आर उत्तम शिक्षा को सर्वोत्तम स्थान न देने का यहं फल. है | 


धू८९र उपद्रव रोकने का क्या उपाय, ओर कैसे काम में लाया जाय £ 


जिन भीष्म के छिये कृष्ण ने कहा कि “ज्ञानानि अल्पीमविषप्यन्ति दिव॑ 
याते पितामहे”, पितामह जब देवलोक को चले जायरें तव प्रथ्वी पर 
सय ज्ञान कम हो जांयँगे । इस धर्म-सर्बस्व के भ्क्षरशः एकार्थ वाक्य, 
अन्य धर्मो के धर्म-परन्थों से उद्धार कर के, मे ने उक्त अन्य मे गथा है । 
व्यवहार में फेसे लाया जाय ? 

रही, इस विश्वास को व्यवहार से छतने छौर ज्यापक करने की 
यात; दो अभी, विविध धर्मो के, सम्प्रदायों के, राष्ट्रों के, सुखियों मे, कही 
भी, ऐसे ज्ीव॑ पर्याप्त संख्या मे चर्समान काऊ से नहीं हैं, जो “सनसि 
एक, चचसि एक, कर्मणि एक महास्मनां” के उदाहरण हों; और ह्स 
विश्वास को रखते हुए, शपथ ले कर 'संशप्तक' हो कर, इस के प्रचार मे 
कटिबद्ध हों । सब देशों, सब थुगों, मे जीर्णोद्धार के, सुधार के, धर्म के 
नए रूपों ओर परकारों के, भावों और विचारों का प्रचारण, ऐसे ही 
मिशनरियों', परमात्मा के 'संदेशहरों', द्वारा हुआ; यथा चुद्ध, जिन, 
मूसा, ईसा, मुहम्मद, शहराचा्य, रामानुज, मध्व, चेतन्य, सार्टिन छथर 
कबीर, नानक, गुरु गोविन्द सिंह, आदि के समय से। मानव-जगत. के 
वर्तमान काऊ मे, इस युग मे, इस अवस्था और 'परि'स्था मे, 'विदच 
व्यवस्था से उपहित विश्वघर्म” के रूप मे “धर्म! पदार्थ को छा कर, उस _ 
के जीर्णोद्धार की परम आवश्यकता है; यदि इस के विश्वासी, श्रद्धालु, 
'सम्यग्ष्यवसित', इढ्म्रतिज्ष, संशप्तक प्रचारक, पर्याप्त सात्रा मे उत्पन्न 
हो गये, तव यह जीणोद्धार सिर, और उन का सड्डलप सत्य, हो जायगां | 
पेसे विचार और विश्वास वार्छों की संख्या प्रत्येक देश मे बढ़ती देख 
पड़ती है । ये सजन, समस्त मानव-जातियों और देशों का, इस युग मे, 
अभूतपूर्व सम्बन्धन, विज्ञानकृत और वार्त्ताकृत, इढ़तर होता हुआ, देख 
रहे हैं; साथ दी, इन जातियों के हृदयों मे, अतिस्पर्धा-संघर्ष-डात्मक, द्वेप- 
द्रोह-कारक, पार्थक्यभाव, को भी वर्धमान देख रहे हैं; और 'विशेष-धर्म” 
जौर “विशेष-राष्ट्रीयता” (“नैशनलिज़्म”) के भावों से उत्पन्न पंरिखाओं, 
भिन्तियों, प्रावारों प्राकारों, को, 'सामान्य-धर्म'! और “सामान्य-मानवीयता” 
(छ्युमैनिज़्म') के विरोधी उम्र भेदसाव का, जौर अब जगत के क्षय का, 
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कारण, जानते-मानते हैं; इस लिए इन को हटाना-मिंटाना चाहते हैं। 
यह मतलब नहीं, कि सब विशेषता, सब जातीयता, सब राष्ट्रीयता मिट 
जाय; कदापि नहीं; यह' तो असम्भव है; किन्तु यह कि, ये सब विदेष- 
ताएं , 'सामान्यता, समानता के 'भधीन' रहें; 'उपरीण' नही; विद्ेष 
ही नहीं, विशेष सी रहें, और सामान्य भी, संग्राहकत्वेन, समन्वय- 
कारकत्वेन, समवाय-कारकत्वेन, सार्व-भौसत्वेन, रहे । परन्तु ऐसा चाहने 
वालों के विचार अभी स्थिर, निश्चित, निर्णीत, सुन्द््घ, सुन्व्यूद 
(“आरेनाइजूड', 'सिस्टेसाटाइज्ड” ) नहीं हुए हैं; प्राचीन ' आर्प निर्णयों 
का प्रतिपादन, नये शब्दों मे कर के, इस निरचयन, सु-दर्भण, सु-व्यूहन 
स्थरीकरण मे सहायक होना, मेरी उक्त पुस्तकों के लिखे जाने की 
प्रेरक आाशा है ।" . 
“केलश्यतिअन्तरितो जन 
यत्न करते रहना चाहिये; “कर्मण्येवाधिकारस्ते, फलूसिद्धिरथेऋवरे॥ 
कत्तव्य कर्म कर देना मनुष्य के हाथ है; फलसिद्धि ईश्वर के द्वाथ है; 
जव हो तब हो । इस बीच से, अंस्मिता-अहंकृति-देवी, “संसारस्थिति- 
. कारिणी”', के बचंडर से ही, प्रायः सभी मुखिया नेता महोदय उदड़ते 
रहते हैं; गहिरी बातों की ओर, मूल कारणों की खोज मे, रोग-नि्मेलक 
ओऔपसधों को हूँढ निकालने और काम मे लाने मे, सन देंते ही नहीं;।/“स्चे 
प्राथम्यमिच्छन्ति ”, “को<न्योस्ति सदशों सया ?” “मेरा ही मत सर्वोत्तम 
और अस्पृश्य ”?, इसी धुन से अलूग-अरछूग पढ़े हैं । 'सुझी को सब से 
ऊँचा पद मिलना चाहिये, "मेरे मुकाबले का दूसरा है कोन ९, “हम चु 
मन्‌ दीगरे नीस्त', 'हमारा वेद, हमारे पुराण इतिहास, हमारे. शास्त्र, 
हमारे ऋषि महर्पि, हसारा परमेश्वर', हमारा कुरान, हसारी हृदीस, 
हमारे रसूल पेगम्बर, हमारे ओलिया, देमारा .भअछा अकबर”, 'हमारा 
मसीहा, हमरा यहोवा, हमारा अपासल, इसी 'सं-मंरा-हमाराः को 
अहन्ता-समता मे मस्त हो रहे हैं; समझते हैं कि .हस को और हमारे 
पूर्वजों को, हमारे वंश, हमांरी जाति. को, उत्पन्न कर के, और उन के 
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व्रिटेन-भारत॑ संघ से मॉनव-जगत्‌-संघ.. .' ... ए९२: 


यंथा-शक्ति यथा-सम्भव शान्त-प्रतिरोध और घटस्थता के, कोई दूसरा 
उपाय, ब्रिटिश अश्जुता के विरुद्ध नहीं--केवछ इतना कह कर सन्तोषः 
नहीं । ( कांग्रेस के ही. कुछ अन्य सज्जन, इस अंश मे अहिंसावाद को 
छोड़ कर, झरता-वीरता से, जापानियों के आक्रमण को रोकने की सझछाह 
ढेते रहे, पर डसी झूरता वीरता से वर्तेसान. ब्रिटिश-साम्राज्य के स्थाच 
मे भारतीय स्वराज्य कायम नहीं कर सकते ); इत्यादि। . 
धर्म-सामान्य; त्रियेन-भारतीय-संघ से मानवजगत्संघ । 
यदि ये सब सज्जन 'चिर्स-सामान्य' और “सामाजिक-च्यचंस्था- 
सामान्य, अर्थात्‌ (विश्व-धर्म! ओर “विश्व व्यवस्था! पर ध्यान दिये 
होते ओर इन को पहिचानते, तो, स्यात्‌ बीस वर्ष पहिले ही, भारतवर्ष 
को “स्वराज! मिल गया होता, भारत के भीतर भी “शान्ति होती; और 
समस्त मानच-जगत्‌ से भी; क्योंकि चारो ओर डेप्या-मत्सर-द्रोह का, 
ओर तज्ननित दारुण युद्ध का, एकमान्न कारण, ब्रिटिश सातम्राज्यवाद, 
भूतल से उठ गया होता, और उस के स्थान मे, “ब्रिटिश-इण्डियन- 
कामन्वेल्थ', 'घिटेन-भारत-संघ', ( “दृष्णि-अन्धक-संघ” के ऐसा ), अति- 
घटित हो जाता; जो 'विश्व-सदहासंघ' का आरम्भक केन्द्र व वीज होता, 
जिस मे क्रमशः अन्य सब राष्ट्र, भूतऊ के, शामिल होते, और जो थोड़े 
ही कार मे मानव-जगत्‌-संघ के .रूप मे परिणत हो जाता | यह बात 
रिरी स्वप्न नहीं, शेख चिल्ली का किस्सा नहीं; प्रत्युत मानव-जगत्‌ की. 
सृत्नात्मा, चुद्धि-समष्टि, इसी ओर जा रही है, ओर इसी रूक्ष्य तक सब - 
राष्ट्री और जातियों को पहुँचाने का द्वार, इन युद्धों को भी बना रही 
है--यह बात में ने 'विश्वयुद्ध ओर उस की एकमात्र ओपध, विश्व- 
धर्मानुप्राणित-विद्वव्यवस्था', पुस्तक से, श्रायः सचा सो पाइचात्य. और 
'सारतीय प्रसुख छेखकों, अन्थकरताओं, नेताओं के चाक्यों का उद्धरण 
कर के, दिखाने का यत्न किया है ।* 
छहग.. विर्तीक्षा. (00ग्रागणाएर्रत,.. 27१४. क्रमारव- 
करावतऊ बााबे चांड. 0%ऋए. ए४- /श/कराद हरढा78707 क्ाप्प 
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सामान्य” पर वल देने से (विशेष! नहीं मिठ्ता....... ४६४. 


देने से अपने विशेष घ॒र्म पर आस्थाया अ्रद्धा ही क्या रहेगी ९” क्या 
विशेष का पालन भी अनावश्यक न समझ लिया जायगा ९ वास्तव मे जो 
सथ को मानने का दावा रखता है वह किसी को नहीं समानता”, इत्यादि। . 
इन का उत्तर, पुक प्रकार से, ऊपर हो गया है; ठो भी, पुनर्वार, सनफेर 
के लिए, प्रति-शब्दकों से करूँगा । “अधिकतर जोर शरीर के सामान्य 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य, दाढ्य' पर देने से, क्या अपने विशेष कपड़ों पर आस्था - 
अरद्धा रह जायरी १, 'जो मनुष्य गोहूँ सामान्य का भोजन मे प्रयोग. 
करवा है, उसे किसी विशेष प्रकार की रोटी, पूरी, पराँठे, दुलिया, माठ 
मठली, दल के रूडडू, 'सत्यनारायण के चूर्ण', सूजी के हलूवे, शकरपारे 
या पाव-रोटी, विस्किट, नान-खताहँ, केक, संडविच, रोऊ, बन, स्कोन मे 
. रूचि कया रह जायगी ९, जो सामान्य दूध का सेवन करता हैं, वह 
 नवनीत, हँयद्शचीन, घृत, दुधि, मनन्‍्थ, तक्र के सेवन, को अना- . 
वब्यक न समझ लेगा ?, अथवा, “जो विशेष प्रकार के अपने पहिनावे 
को अच्छा समझता है, वह क्या दूसरे सब विशेष '्रकारों को छुरा न 
समझेगा ९! इत्यादि । ऐसा नहीं; प्रत्येक चित्त मे, सामान्य के .लिये भी 
निसर्गतत: स्थान हैं, और विशेष के लिए भी. केवल इस वात को चुद्धि- 
पूवक, अभिव्यक्त रूप से, पहिचानने, 'अत्यभिज्ञान करने, की देंर है; ऐसा 
होते ही, अमर्पके स्थान मे सम्मष, तभस्सुब की जगह रवा-दारी, का प्रवाह 
होने लगेगा । यह पहिचनवाना, सव्‌ शिक्षकों का कत्तेव्य-धर्म है । और 
युक बात ध्यान देने की हे; समालोचक ने उपर्युक्त अपनी प्रथम शंका मे, 
“अधिकतर जोर समानता पर देने से. ..”” लिखा है; जिस ने ऐसा जोर 
समानता पर दिया हो, उस से चह अइन करना डचित है; मैंने तो 
पेसा कभी नहीं किया; में तो ही के स्थान में भी का प्रयोग करता रहता 
हुँ; आप ही “विशेष! पर ही जोर देते हो ! दूसरे भ्रकार से भी आप के 
प्रइन का उत्तर लिखने की चेषा करता हूँ । आप के वाक्यों की “ध्वनि” 
यही निकलती है कि 'सब को” नहीं मानना चाहिये, किसी एक विशेष 
को ही मानना चाहिये। इस “विशेषता! का कहाँ पर्यवासना होगा ९ 
भारत मे 'तेंतीस कोटि' देवता प्रथित हैं, क्या उन से से एक-एक को 


ब ह। # 
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के विशेष धर्मों का भी विधान किया है, और, दूसरी कुछ नीची काछ्ठा . 
मे, उन को भी गौरव दिया है। इन दोनो मे, सामान्य और विदशेषों मे, 
कोई शत्रुता नहीं; अत्युत घनिष्ठ मिन्नता और. परस्परोपकारिता है । 
“ब्रैगुण्यविषयाः वेदाः, निस्त्रेगुण्यो भवन !”, ऐसा परामर्श देते हुए भी. 
“स्वधर्समपि, , ,क्षश्नियस्थ” को भी पालने का उपदेश, कृष्ण ने दिया है | 

वेदान्त के अर्वाचीन प्रतिपादकों ने, “न वर्णाश्रमशचार-धर्मो:”? 
“पिस्त्रेगुण्ये पथि विचरतो को विधिः को निषेधः”-“अतिवर्णा श्नमी आदि 
लिखा है। इन का अर्थ, अपनी अपनी सुविधा से, विविध व्याख्याता 
विविध प्रकार से लगाते हैं । यद्यपि इन शब्दों से सुचित भावों, आाच- . 
रणों, व्यवहारों का यथोचित समावेश, वानस्थ्य और संन्यास मे हो: 
सकता है । | 

मेरी छुद्र छुद्धि तो वर्ण-आश्रम धर्मों के (प्रचलित नहीं, प्रत्युत ) 
उचित, अध्यात्मविद्या से संशोधित, सुसंस्क्ृत, परिमार्लित विधान, विवे- 
घन, विभाजन, परिपालन को, (भारतीयों था ब्रह्मावर्त्तीयों का ही नहीं, 
अपितु) समस्त मानव-जगत्‌ के कल्याण के लिये परसावश्यक जानती 
है। पर, हाँ, 'उचित' क्या है, 'चर्ण' जन्मना है ओर होना चाहिये, वा 
“स्वभाव-गुण-(जीविका) कर्म भि:”-.-.हस प्रश्न का उत्तर, सेरे विश्वास 
से “(जीविका-) कर्मभि:” उचित है । अन्यथा यह “मानव' धर्म मनु की 
आज्ञा के अनुसार “प्रुथिव्यां सर्च मानवाः” को ग्राह्म नहीं हो सकता, 
स्वोकहितकारी, सब मनुप्यमात्न का शिक्षक रक्षक-पोपक-धारक, नहीं. 
हो सकता । केवल मूठी-सर परस्पर संघुपण्यमाण आदमियों की धरोहर 
बन कर, उस कलह और संघर्ष के कारण क्रमशः अधिकाधिक घिस कर, 
क्षीण हो कर, लुप्त हो जायगा । 

'झन्मना वर्ण: का प्रत्यक्ष दुविपाक । 

क्या यह “जन्मना वर्ण:” का ही फल है, या नहीं, कि “हिन्दू” कह- 
छाने वाले समाज से ढाई हज़ार से ऊपर ऊपर ( राष्ट्रीय मनुष्य गणना के. . 
विवरण के अज्ञुसार ) परस्पर बाह्य जाति, उपजाति, डपोपजाति, डपो- 
पोपजातियाँ बन गयी हैं ? क्या इन जात्युपजातियों मे परस्पर स्नेह,.. 


: संघंष ओर सम्मष का इन्द्र... - पषष 


 जान॑ से, कोई अन्य स्वदेशी वा विदेशी जन ने स्यात्‌ यत्न नहीं किया 
न कृतार्थ हुए; तथा, भारत के भी, “नयी पाइचात्य शिक्षा पाये हुए 
सज्वनों का भी ध्यान इधर आकृध्ट करने मे | पर, वहुत्त सम्भव है कि, 

य जनो के यत्न का ज्ञान सुझे नहीं है । अस्तु । अ्सक्त निवेदन मेरा: 
यह है कि 'वर्ण-ब्यवस्था? को 'खास देन” से भी हृदयेन सानता हूँ,परन्तु 
'कर्मणा वर्ण-व्यवस्था? को, क्‍योंकि वही अध्यात्मशाख-सम्मत है; 'जन्सना! 
अध्यात्मशास्त्र के विरुद्ध है, ओर मानवों को हानिकर है । “नन्मना चर्ण- 
व्यवस्था" तो भारत की खास देन, समाज-शास्त्र को नहीं, वल्कि भारतः 
को ही, और सर्वनाश-कारी देन है; “गर्भम्श्वदरी यथा” | इस वात 
को इन प्रतिप्ररनों की दृष्टि से विचारिये; वर्ण व्यवस्था को भारतचर्ष की 
खास देन जिस समाजशास्त्र को आप बताते हो, वह समाजशास्त्र क्या 
भारंतीय समाज से ही सम्बद्ध है, वा समस्त मानव समाज से ? यदि 
भारतीय से ही, तो भारतीयों के अनेक समाजों से से किस “विद्येष 
समाज से १ 

संघर्ष! ओर 'सम्मष? का इन्द्र ! 
इस सब से यह अभिग्राय मेरा नहीं, कि 'कर्मणा वर्ण: की ज्यवस्था 
से संघर्ष” पदार्थ मानव जगव्‌ से मिट जायगा; न यह कि “जन्सना” को 
सामाजिक प्रवन्ध व्यवस्थापत्ष मे कोई स्थान ही नहीं । (्न्द्द-मय सृष्ठि: 
मे सं-धर्ष” भी, 'सं-मर्प! भी, अपञआब भी उपडठाय और 'सहडाय भी... 
दोनो ही, अविच्छेध ओोर अनुच्छेच्य हैं; पर छुद्धिमान, चुद, भ्रदुद्ध,. 
सम्बुछ मानवों का कत्तेब्य है,कि सं-घर्पण को कम और सर्म्मंषण सह-अयन 
को अधिक, सर्वधा डचित “कर्सणा वर्ण-व्यवस्था के द्वारा, करें; वथा 
“जन्मना' को, 'कर्मणा” द्वारा निरीक्षित नियन्त्रित करते हुए,उस व्यवस्था 
में स्थान दें। न यह ही, न वह ही; बल्कि दोनों सी; किन्तु 'जन्मना” को 
अधीन! अवरीण, और “कर्मणा' को 'डपरीण' रक्खें; 'जन्मना' को 
सातहत और “कर्मणा” को बारूादस्त । 
एक सन्द्िग्ध अभ्युपगम । 

*.., आप ने लिखा है कि “यदि अन्य (अर्थात्‌ हिन्दुओं से इतर) छोग़ः 


“जब यत्न सफल न हो, तो विचारियि कि इसमें क्या कमी हुई “०० 


“ही” बाव्द, यह ही”, छोक-विग्नह-छारक है; “भी”, छोक-संग्ह-कारक है 
- सब को भी मानिये, “विशेष” को भी मानिये; 'विद्येप' ही को नहीं 
न सामान्य ही को । 
इस अभिम्ायव को, मै ने, अपनी अक्त अंग्रेज़ी और संस्कृत तथा 
: अन्य अंग्रेज़ी ओर हिन्दी पुस्तकों मे भी, “भाँति अनेक बार बहु बरना”? 
(किन्तु काज तनिकहु नहिं सरना', अजब तक छोक-प्रिय नहीं बना सका 
हैं; मेरे ही विचार और उद्धि मे अछद्धि, श्रान्ति, बुटि, होंगी, तथा 
शब्दों मे सोष्टच ओर प्रभाव का अभाव; अथवा, छोक का चिरकालिक 
संल्कार बहुत बलवान है, व्वरित तुरत बदला नहीं जा सकता, “रसरी मावत 
जात ते सिल पर परत निसान”', उतने ही चिरका छिक आयास से साध्य 
। क्योंकि “स्वरसवाही विद्पो5पि तथा रुढ़ो5भिनिवेश: ”, (योगसून्न), 
कि पुन। अविदपः साधारणजनस्य; अथवा, 
अवश्यमन्येघु अनवग्नह्ग्नह्य, यया दिशा घधावति वेघसः स्वृहय, 
तृणेन वात्येव तयाउनुगम्बते जनत्य चितेन भ्शावशात्मना” । (नैषघ) 
सोर जगव्‌ के विधात्ता, विधि विधान-कर्तता, विधि-रचग्रिता, विरक्चि, 
सावित्री के सबिता, महत्त्व के अंश, भत्यक्ष देव, “सूर्य: आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च””, व्रह्मा-हिरण्यगर्स-आदि सहस्तननामधारी, आदित्य- 
नारायण, 'वेधाः', जिन के चारो ओर ज्योतिपोक्त सब झ्ह सदा न्ठत्यवत्‌ 
घूमते रहते हैं, उन की, इस समय, फलित-ज्योतिष से सूचित, इच्छा 
यही जान पड़ती है कि, “हरः संक्षुम्पेन सजति भसितोद्घूलनविधि”' 
कतहेँ भूसि पर शान्ति न सरना, भेदभाव ही दाँतन धरना, देस देस 
फो कलिसय करना, विकट युद्ध करि वीरन तरना, अपरन वहुतन भूखन 
मरना, महामारि के हु बस परना, विविध प्रकारन यस-घर भरना; जे बचि 
जायें ईंश के शरना, तिन, पाछे, पछिताइ, उबरना” ! हरीच्छा | तथापि-- 
“यत्ने कृते यदि न सिध्यति, कोजच्र दोषो” 
यत्नेडमवन्‌ मम पुनत्तिदमेंब चित्य॑; 
निश्चित्य त॑ च विनिवाये, यथा हि शक्तिः, 
कार्य: पुनर_हदढ़तरं सुतरां प्रयत्न; । 


६०३१ बल ड आडर', वलू ड रिलिजन' की चतुर्दिक्‌ पुकार 


यदि यत्न सिद्ध नहीं हुआ तो घिचारो कि क्या ज्ुटि हुईं, और उस 
को पुरा कर के फिर यरन करो । विशेषता, विद्शता, प्रकृति की नाना 
“ता, को न छोड़ते न हुए, समानता, सच्शता, परमात्मा की 'एक- 
ता पर अधिक ध्यान करने से, विश्व-धर्म! अनायासेन समझ में आता 
है। विशेष का 'ही' अवधारण होने से समझना कठिन । एक हीं वस्तु 
'के विविध नाम विविध भाषाओं मे होते हैं; जो मजुप्य उन सब 
सापा्ों को जानता है, वह, उन का श्रयोजनाजुसार प्रयोग करता हैं; 
पर, साथ ही, सब में एक ही, सामान्य ही, अर्थ .देखता है; जो मनुष्य 
पक ही भाषा से रम रहा है, अन्य भाषाओं को तुच्छ, हेय, जरुप्रश्नय 
मानता है, वह नहीं देख सकता | एक श्ञापा को समान रूप से जानने 
बोलने वाले बहुत मनुष्यों में से अत्येक के मुख का, शरीर का, आकार, 
और 'स्वर' ( अंग्रेजी 'साउनड', वा ध्वनि, “ध्वनिद्रच माडल्यरूदब्- 
मासल:” ) भिन्न होता है; पर एक दूसरे का अर्थ समझ्न ही लेते हैं । 
ऐसे ही, 'विश्व-घ्, 'विश्व-व्यवस्था', शब्दों का सी अर्थ सामान्यतः 
'साधारणतया,' समझा जा सकता है। ये शब्द, सर्वथा निरर्थ, अपार्थ, 
व्याहतार्थ, दुरर्थ नहीं है। सज्जन देखते दी होंगे, पश्चिम के तथा भारत 
के सी समाचारपन्नों मे, आज काल, भाये दिन, न्यू वर्ल्ड जार, 
लिवीन विश्वयवस्था, शाठद का प्रयोग, और उस पद फे अर्थ के चिश- 
दीकरण की, और उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रही है ।इस 
शझुद का प्रयोग करने चाऊछे, उस से कुछ अथे तो समझते ही होंगे । “न 
अन्यन्तमज्ो, नापि ज्ञः, अधिकारी इति कध्यते”', जिज्ञासाया: अधिकारी । 
संस्कृत दर्शन का यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य ज्ञान के 
बिना, विशेष ज्ञान की जाकांक्षा, जिज्ञासा, ही नहीं हो सकती; जो सब 
कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, अथवा जो नितर्रों अज्ञ है, कुछ भी नहीं 
जानता---इन दोनो को जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हो ही नहीं सकती। 
ऐसे ही 'चल्ढे रिलिजन', 'विश्व-धर्स', शब्द का प्रयोग होने रूगा 
डै; यथपि उतना नहीं जितना न्यू चरुडे आडेर' शब्द का क्योंकि 


पाहइचात्य सानव जगत्‌, (विशेप' घम्मो की विकृृतियों, भ्रष्टटाओं, परस्पर 
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आत्म-विद्यापर प्रतिष्ठित धरम सामान्य. ६०२ 


कलहों, के फलभूत घोर उपद्ववों ओर युद्धों से उद्दिग्न हों कर, धर्ममात्र 


को, 'रिलिजन'- धर्म! शब्द को भी, छुणा से देखने या था; परन्तु अब- 


केचल 'ऐरेहिकता” के ही 'वहिःकरणों” के ही, तर्पण के फलूभूत घोरतर 
उपद्भवों ओर युद्धों से डह्विग्न हो कर, सर्व-संग्राहक, परस्पर प्रीति-शान्ति- 
कारक, धर्म-सार, धमं-सासान्य, विश्व-धर्म के स्वरूप का निश्चय करने की 
ओर, और उस के प्रचार द्वारा धर्म प्रदार्थ के जीर्णोद्धार की ओर, झुक 
रहा है; और इस झुकाव को अपने विवेकितस, प्रसिद्धतम, शिरः+स्था- 
नीय, “उत्तसाह्लेद्धव व्यक्तियों के द्वारा, यथा ब्रिटेन से एचू. जी. वेल्स 
आदि, ओर अन्य देद्यों के भी ऐसे ही प्रुख अन्थ-कर्ताओं, साहित्यिकों, 
विज्ञान-शास्त्रियों, के द्वारा, प्रकट कर रहा है; तथा सर्वसाधारण के चित्त 
को उसी ओर झुकाने का प्रयत्न कर रहा है । इस झुकाव, इस अकार,के 
सैकदा उदाहरणो का संग्रह, उक्त अंग्रेजी अन्थों मे मे ने किया है; और 
यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि ऐसे 'न्यू चल ड जाडर! ओर चल ड 
रिलिजन' के तात्विक सात्विक सार्सिक धार्मिक सिद्धान्त, सब, चैदिक- 
सनातन-भर्य-बोद-(चुछिसद्गाठ) मानव-( मनु कहे, तथा सर्व-सलुप्य-सें- 
आहक )-धर्म से उपस्थित हैं; यद्धि 'वर्ण' को 'कर्मणा! और “आश्रम” को 
“धघयसा' साने तो । कदीर, नानक, प्रस्॒ति सन्‍्तों महात्माओं के, धर्म के 
जीणोडार के लिये, उद्यमों का भी तात्विक मुख्य उद्देश्य यही रहा किः 
“धर्म-सामान्य' की, आत्मविद्या पर अतिष्ठित धर्म! की, भूंली हुईं स्टूति 
को जनता के हृदय से पुनः जगावें; और इन सब ने, यथा घुद्ध और 
जिन ने, 'कर्सणा वर्ण: पर जोर दिया । 

जिन भारतीय सजनो को, “रजो-लेश-इनु विद्ध-सत्व ” होने के कारण 
इस माव से कुछ सनन्‍्तोप होता हो कि भारतीय प्राचीन “आंयशास्त्र मे, 
सहस्त्रों वर्षों से, ऐसे सिद्धान्त विद्यमान हैं, डन को यह सनन्‍्तोप भी इस 
रीति से आप्त हो सकता है। ओर यद्ट सन्तोप, उचित मात्रा मे, अनुचित 
नहीं है; “यशसि चामिरुचिय्यसर्न श्रतों” | 

अहम्‌ एव, सम चर्म एवं, छेछतम? का फल | 

किस्तु, जैसा यहूदी धर्माधिकारियों - को. -.हार्दिक विश्वास है, कि: 


कुन्ण 


हा 


६०३ प्ृत्तिका इत्येव सत्य; सब श्रन्यत्‌ विकारो नामघेयं”” 


यहूदी जाति ही अकेली ईश्वर को प्रिय है, अन्य सव से अलूग की हुई है, 
चोज़न? है; जैसा इसाई धर्माधिकारियों को, मोर उन के श्रद्धाल्ठओं को,. 
कि ईसा मसीह ही अकेले 'सन्‌ जॉफ गॉड', “ईश्वरएुत्र', हुए,. 
( ईंश्वरस्थ पुत्रा:", जाय! शब्द के अर्थ मे, निरुक्त से जाया है ),. 
(द्वितीयों न भूतो न भविष्यति', यद्यपि स्वयं सा ने अपने फो मनुप्य 
का पुत्र ओर सनुप्य ही कहा, और सभी शरीरों को 'ईइचर के जीवन- 
मन्दिर, चैतन्य की उपाधि, 'लिविडः टेम्पल्स आफ गाड', कहा; जैसा 
मुस्लिम धर्माघिकारियों, मौलवियों, भौर उन के भक्तों को दृढ़ विश्वास 
है, कि मुह्स्मद 'ख़ातिसुन्नवूअत' हुए, नवियों, ( ऋषियों ) की परस्परा 
को खतम कर दी, भव कोई दूसरे नबी की जरूरत बाकी नहीं रही, भौर 
होगी, यद्यपि मुहम्मद स्वयं अपने को साधारण मनुप्य ही कहते रहें, 
ओर यह भी कहते रहे कि प्रत्येक देश भर जाति के लिए शिक्षक, उप-: 
देशक, धर्मोद्(रक, रसूल, नवी, पेगम्बर, 'सन्देशवाहक', समय-समय 
पर अल्ला-इंश्वर भेजता रहा जौर सेजता रहेगा; ऊेसा, मुहम्मद के वाद,. 
'यदिहास्ति तदन्यन्न, यन्नेहास्ति च तव्‌ वंचित”, जो कुरान से छिखा 
है, अन्य सब किताबें या तो उस की नक्नल हैं, या उस के खिलाफ ओर: 
गलत है, इस लिए सब को जला देना चाहिये, ऐसा दृढ॒ निश्चय -कर 
और हुक्म देकर, एक खलीफा ने मिस्र देश से अलेकसन्दरिया नगर के 
एक पुराने बड़े मशहूर पुस्तकागार को जलवा दिया; जैसा भव इवेतवर्ण 
यूरोपीय ज्ञाति के छोग अपनी ही इवेत जाति को सर्वश्रेष्ठ मालते हैं,. 
ओर उस में भी जर्मन जाति के छोग अपने को श्रेप्ठों मे श्रेष्षतम मानते 
हैं, और यहदियों को पैर के नीचे रोंद रहे थे; जेसा जापानी लोग सब 
जापानियों को साक्षात्‌ सूयदेव की सन्‍्तति निश्चयेन मानते हैं; वेले ही, 
कुछ छोग, 'सवे प्राह्म इद जगढ”, मनोः अपत्यानि 'सर्वेडपि मानवाः', 
को भूल कर, केवल भारत के, तत्नापि आयावत्त के, तन्नापि श्रद्मावरत्त के, 
निवासियों को, ओर उन मे भी कुछ “जाति-विशे्षों', 'दल-विश्येपों', 
प्राह्मण-नामकों, 'पंक्तिपावनो?, श्रोत्नियवर्यो!, 'भायबर-गुरुओं? ( दक्षिण: 
१ ए॥086७॥ 809 ० ७560 [/शांग् शग्रण०४ ० (509 .. 


इस जमाने की माँग ः ः ६०४ 


से, ऐयर-अय्यंगार-भावर्गालो) को ही, ईश्वर के प्रीति के भाजन, किंवा 
.ईश्चरांश', साक्षात्‌ भू-देव मही-सुर, सच्चे निह्चय से विश्वास कर 
रहे हैं--ऐसों को यह संमझ्नना-समझाना दुस्साध्य है कि ईरवर का अंश 
“सामान्य! मे भी है, त्रेगुण्य सब से छाया है, केवल “भूयसा व्यपदेशः” 
“विशेष' का होता है। यह भी परम सत्य है कि 'झत्तिका इयेव सर्त्यं', 
'हॉडी, पुरवा, कसोरा, सटका, सटकी, नंद, घढ़ा, कमोरा, अथरी, अथरा, 
मँडेहर, प्याली, प्याला, तश्तरी, इंठा, ठाली, खपरा, नरिया, थपुणा, 
'सब उसी झरत्‌-सामान्य के विद्ेप विद्येप विकार हैं; यह भी ठीक है कि 
प्रत्येक विशेप का काय भी विद्येष है; तथा यह भी सत्य है कि आावदय-« 
'कता पड़ने पर, एक के अभाव से, दूसरे से उस का काम कुछ न कुछ, 
थोड़ा बहुत, निकाल ही लिया जाता है; ओर यह भी ठीक है कि एक हृद 
तक, “विद्येघ” पर जोर दिये बिना, सानव-सम्यता मे, प्रगति नहीं हो 
सकती, क्योकि 'सवथा साम्यं तु प्रलूथ:; चेपस्यं सां्ट:; एवं अपनी 
अपनी श्रेष्ठठा का विश्वास, यदि पर-डचमदंक अन्य-तिरस्कारक दर्प गर्व 
से राहत, श्र्ठता के साधन का प्रेरक, हो, यथा प्रीत्ति-पूनक अखाड़े मे 
नियुद्ध करतेवार्लों का, तो सभाजनीय असिनन्दरनीय ही है; पर यदि 
“उचित सीमा के पार चला जाय, यदि (विशेष! ही पर जोर दिय! जाय, 
ओर 'सामान्य! भुला दिया जाय, तब, जैसा उपर कहे यहूदी आदि के 
उदाहरणों से देख पड़ता है, वह परस्पर द्वोह, कलह, युद्ध, "कलियुग का 
“कलि-राज्य', जो आज काल चारो ओर मच रहा है, मचता ही रहेगा, 
और उस का अन्त तभी होगा जब सभी लड़ने वात्ञे नष्ट हो जायेंगे । 
वर्तमान समय क्या चाहता है ? 
निष्कर्प यह कि, अब वह समय, वह निमित्त आ गया है, कि 
“सामान्य”-मानवता पर, 'विश्व-धर्म' और 'विरुव व्यवस्था” पर, और उनके 
नसाथने वाले “'कर्मणा वर्ण: पर अधिक- बल दिया। इस विषय के 
सहायक निर्णायक पुराने वाक्य हैं, “देशकालनिंमित्तानां सेदेघेमों वि.स* 
अआअते”,“आचाराणां अनेकाम्र॒यं तस्मात्‌ सर्वत्र लक्ष्यते ?, “कुछानि भकुलतां 
यांति,-कुछतां अकुछानि च”, “आश्रयेत्‌ मध्यमां वृत्तिम, अति सर्वेश्न 


क््ग्पूः विश्व-घर्म पर प्रतिष्ठित विश्व-व्यवस्था की रुप रेखा.. 


वर्जयेव्‌””, इत्यादि | 'कर्मणा चर्णः” के अनुसार, दर्ण के परिवर्तन के उदा- 
हरण, इतिहास-पुराण मे, एक विश्वामिन्न का ही नहीं, बीसियों ही नहीं, 
अपितु सहस्नों, कहे हैं; 'मानव-घर्म-सारः' पुस्तक से उन्त का उद्छेख. 
किया गया हैं । अस्तु | 
विश्व-घर्म से व्याप्त विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा । 

विश्व-घर्म से प्राणित विश्व-व्यवस्था की रुपरेखा।, कुछ ऐसी गृठ मद. 
अन्धकारशच्छ्न सी नहीं है । सन को, थोड़ा सा, “शबद-अर्थ-ज्ञान-विक- 
ल्‍्पेः भसझ्लीर्ण” कर के, उस रुपरेखा की भोर फेरने मात्र की आवश्यकता 
है। ठस का उपन्यसन मे ने 'विश्व-युद्ध और उस की पुकसाश्न जौपध'* 
नास की पुस्तक के १३वें भौर १४वें अध्याय में कर भी दिया है । 

भति रंक्षेप से यहाँ सी किये देता हैं; विस्तार, अन्य ग्रन्थों से किया है। 

चैतन्य, जड़ उपाधि में उतरता है; लीवात्मा, भोतिक शरीर में 'बद्ध” 
होता है, जन्म लेता है, उस के सुख-हुःखों का अनुसव कर के, क्रमशः. 
विरक्त हो कर, उस से झुक्त होता है, उपाधि को छोड़ता है; 'बद्ध 
अवस्था में, ग्रहस्थ-आश्रम मे, “तस्प्ताजज्येप्ठअश्रमों गृही” पुरानी पुद्त- 
का कत्तंब्य, कृत्य, धर्म, स्वधर्म, इतना ही है कि, नयी पुशत का (१) 
शिक्षण , (९) रक्षण, (३) पोषण,(४) सेवन, सहायन, धारण, सब प्रकार 
से कर दे; 'सब प्रकार से', इस से, इन सुझ्य चार प्रकार के कृत्यों के. 
अवान्तर सहकारी कृत्य सब आ जाते हैं; राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज, 
समाज की उच्तम व्यवस्था, का भी इतना ही, यही, कर्तव्य, प्रजा के, 
जनता के, महाजन के, 'पब्लिक' के, लिये हैं; “प्रजानोँ ( १ ) बिनय- 
अधानात्‌”, शिक्षकवर्ग और विद्यार्थों आश्रम, शिक्षाब्यूह, 'एडयूकेशनल 
आार्गेनिज्ञेशन' के द्वारा 'शिक्षण; ( २ ) “रक्षणात्‌”, रक्षकवर्ग, भौर 
और वानप्रस्थ-आश्रम, रक्षाब्यूह, 'ऐक्सेक्यूटिव्‌ भार्गनिजेशान' के द्वारा 
(रक्षण३ (३) “भरणाद्‌ अपि” पोपकवर्ग, धनिकवर्ग, (“घनत्ति, दघन्ति, 
इति धनं, उत्तमं गोधन घनम'), वैज्यवर्ग, ( (विशःसम्पदः, धनानि, 
लोकपोषणार्थ” विश्वंति यस्मिन्‌ , यद्च ब्लात्यतां, झाततां, सततमजतां, 
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'परित्यज्य, शाला; निर्माय, शालीन आरोेप्य, शालीनः भवन्‌ , कृछक्षेत्राणां.. 
मध्ये निविशति, इति”), और गृहाश्रम, वाता-ब्य्‌ह, “इंकानोमिक आर्गे- 
निजेशन' के द्वारा 'भरण!; 'सेवनाब्व5पि', अश्रसिकर्वर्ग, ( आय द्ववति, 
'जुचा द्ववति, छुर्च द्वावयति”), शारीरिक सेवक, ओर संनन्‍्यास-आश्रम 
आध्यात्सिक सेवक, सेवाव्यूह, 'इन्‌डस्टियक ( और “स्पिरिुअछ' ) 
आर्गेनिजेशन! के द्वारा सेवन सहायन; “राजैबव, वासां सत्य: पिता 
स्मृतः; पाते इते एंता! ।" 
प्रत्येक देश मे, प्रत्येक मानव-समाज मे, निसर्गतः, चार स्वभाव वा 
अक्ृति वा तवीयत के, सुख-बाहु-ऊरूदर-पाद-स्थानीय, ज्ञान-क्विया-इच्छा- 
अधान ओर अनमिव्यक्तबुद्धि, विभिन्नप्रकृतिक, सनुप्य, एक ही वंश में 
भी, एक ही कुल से भी, एक ही दम्पत्ति से भी, उत्पन्न होते रहते हैं; 
और तदनुसार घचांर प्रधान अकार, जीविका, पेशा, रोज़गार, व्यापार, 
ज्यवसाय के भी, होते ही हैं; ुद्धिपुवंक, सुविचारित, वा अवुद्धिपूर्वेक, 
'अविचारित । भारत मे, बृद्धों ने, चदुपियों ने, सहस्तनों वर्षों के सब्चित 
अनुभव ओर ज्ञान से, एक प्रकृति के साथ एक जीविका बाँधने का ओर 
दूसरी जीविकाओं के वर्जन का प्रबन्ध, जैसा बुद्धिपुवक कर दिया था 
'चैसा बुद्धिपूर्वक अन्य किसी देश के इतिहास मे नहीं पाया जाता | ये 
चार अवृत्तियाँ, जीविकाएँ, यह हैं, ( १ ) शिक्षोपजीविका, शास्त्रञ- 
जीविका; ( २ ) रक्षोपजीविका, शस्त्रदाजीविका, (३) पोषणोपजीविका, 
वाताडाजीविका, (वर्चनोपायः बृत्ति,, 'वातों च सर्वजगतां परमार्तिहनत्री ); 
(४) शारीर-अ्सोपजीबी, सेवाडाजीदी । अँग्रेजी से, (९) 'लनेंड प्रोफे- 
शन्स', ( २) एक्सेक्यूटिव श्र०', ( ३ ) 'कामशंल प्रो०”, (४) “लेवर 
मो० | इन चार से से प्रत्येक के अवान्तर बहुतेरे विशेष, परापरजाति 
'न्याय से, होते हैं ।* ह 
ऐसी समाज-व्यवस्था, जो अत्येक मनुण्य को, उस के स्व-घर्स 
१ प्रवपरल्क्याणा॥। 0ए॥78870॥,. ग्िड९७एाएट, 0०० ' 
00, ववए878) (76 8्नतप4॥)), 072ू2750807. 
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०७ वर्ण की डिग्री कौन दे ? 


अर्थात्‌ स्वभाव-निर्दिष्ट-धम, के अलुदूल शिक्षा दे कर, रक्षा कर के, उप- 
युक्त जीविका कर्म में छगावे--यही 'विश्व-ब्यवस्था? है। ऐसा धर्म जो 
अत्येक मनुष्य की उस के स्व-भाव से उत्पन्न रुचि के अनुसार, सांसा- 
रिक अम्युदय भौर परमार्थिक निःश्रेयस के अन्तर्गत चारो पुरुषार्थो की 
सिद्धि का प्रकार दिखा दे; इहलोक और परलोक, दुनिया और आकत्रत, 
दोनों मे यथासम्भव साधारण सुख की भ्राप्ति का, और तीन दुःख से 
बचने का उपाय बता दे--यही विश्व-धर्म', “धर्म-सारः, है। यही 
“दुर्शन'-सार भी है; यही “ब्रह्म पर प्रतिष्ठित, श्रह्म की प्रकृति के अनुकूल, 
धघ्म ' है। 

प्रजानां विनयद्रघानाद, सक्॒णादू, भरणाद अपि, 

स पिता, पितरस्तासां केवल जन्मदेतवः | ( रघुवंश ) 

इन चार पुरुषार्थों, चार प्रकृतियों, चार वर्णों, चार आश्रसों के समान, 
सहगामी, सदश, उपमेय, सौं से अधिक चतुप्कों की चर्चा 'मानव-घर्म- 
सारः मे की है, और इन मे से मुख्य-मुख्य चोदह के अरबी, फारसी, और 
अंग्रेजी पर्याय, इस्लामधर्म और ईसाई धर्म के अनुसार/वा अविरुद्ध, 'सब 
धर्मों की तात्विक एकता नाम की पुस्तक के जनन्‍्त में लिख दिये हैं।* 

ऐसे सामान्य की बाधा न करते हुए “विशेष” बहुतरे हो सकते हैं । 
इन मूल सिद्धान्तों का विस्तारण उक्त तथा अन्य ग्रन्थों मे किया गया है। 

'वर्ण का निर्णय कोच करे; चण की डित्री कौन दे ?” 

समालोचक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, “चार डाक्टरों का एक 
बोर्ड एकमत ले निर्णय पर पहुँचता ही नहीं; वर्णो की 'डिग्रियाँ प्रदान. 
करने वारा बोर्ड कभी भी समर्थ हो सकेगा ९” । इस का उत्तर यद्दी 
है कि ऐकमत्य अनेक बार हो भी जाता है; जहाँ नहीं दोता दहाँ बहुतर- 
मत से, भूयसीयं से, काम चलाया जाता है; यंदि चिकित्सकों की, रोगी 
के दुर्भाग्य से 'मुण्डे मुयडे सतिभिन्ना'' को नोबत जआाद्यी, तव रोगी के 
परिवारक परिचारक को, वा स्वयं रोगी ही को, निर्णय करना पड़ता है, 
के किस वेद्य, एके डाक्टर, किस हकौस, को शुश्नपा की ज्ञाय | आप 
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की कही कठिनता होते हुए भी बोर्ड बैठाये जाते और बैठते ही हैं; 
“शह्वजिः सर्वमाक्रान्तं, जीवितर्ब्य कर्थ नु वा”, “सन्ति मिक्षुकाः इति 
कि स्थाल्यों नाधिश्रीयन्ते ? सन्दि झ्गाः इति कि शालयों नोप्यन्ते ९” 
“प्वन्त्येजोदर्क गावो, मण्ड्केयु रुवत्सु अपि!”, “अत्ने छृतें”',, . . 'कर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते”, “नात्यन्तं गुणवत्‌ किल्विन्‌, नात्यन्तं दोपचत्तथा, यत्स्याद 
बहगुणं व उल्प-दोपं, तत तु समाचरेत; “वहवः समलुपेक्षकाः न्ठ॒शं, वहवः 
केचल-दोष-दु्शिनः, 'स तु तन्न वशेपदुलूमः सदूडपन्यस्यति कहृत्यवत्म 
यश; इत्यादि वातें इस सम्बन्ध से स्मरणीय हैं| 

यदि यह बात एक बेर मन में बैठा ली जाय कि वर्ण का अर्थ पेशा 
है, 'जाति' नहीं; और वर्ण-विभाग का सुख्य भ्रयोज्नन यह है कि, ध्रृत्ति 
विभाग, जीविका-विभाग कर के, आर्थिक संघर्ष ओर जीवन-संग्राम घटाया 
जाय, तो अइन का उत्तर नितान्त सरल हो जाय । कनोजिया, रघुवंसी, 
संर्वेरिया, महेसरी, द्वाविड, पेरिया, अग्रवाछा, सक्सेना, सारस्वत, विसेन,, 
ढेढ, सुखर्जी, वाणुज्सा, भाटिया, चित्पावन, मावछी, छालवेगी, पंजाबी, 
मद्वासी, बंगाली, गुजराती, सराठे, चौनी, जापानी, अंग्रेज, जर्मन, पठान; 
रूसी, अरव, तुर्कों, आदि जातियाँ असंख्य हैं; पेशे, “वर्ण', चार ही 
मुख्य हैं; सब जातियों के सभी मनुष्य, चार वर्णो से ले किसी न किसी 
वर्ण के अवान्तर डपवर्णों मे देख पढ़ते हैं । 

झशंका तो पद-पद पर है, जीये कैसे ? मिखमंगे फिरते हैं, इस लिए 
दाल-चावरू आँच पर न चढ़ायां जाय ? सो का भय है, वो क्या खेती 
न की जाय ? मेढक टर टर करते हैं, तो क्या गाय बेल तालाब मे पानी 
नहीं पीते ? यत्न करना ही चाहिये, फल इंश्वराधीन है । संसार मे कोई 
भी अकार, न सर्वथा गुणसय है, न सर्वथा दोषमय; देश-काल-अवस्था 
के विचार से जो कार्य कम दोपवान्‌ ओर अधिक ग़ुणवान्‌ जान पढ़े वह 
करना ही चाहिये । निरी उपेक्षा करने वाले बहुत हैं; रास्ते मे रोड़ा 
अटकाने वाले बहुव हैं; रोड़ा हटाने मे मद॒द देने चाले, रुकी गाढ़ी का 
पहिया चलाने मे कन्धा रूगाने वाले, अधिक अच्छा दूसरा रास्ता बत- 
ठाने वाल्ने, नहीं मिलते । 


जैसे लोग बी० ए०, एम० ए.०, आदि की डिग्रियाँ देते हैं, वसे.. ६०९ 


और देखिये, भाप पूछते हो--“वर्णों की डिग्रियोँ कोई बोड दे 
सकेगा ?” काशी से ही, आये दिन, अद्धाह छोग अपने घर्म-संकट का 
प्रइन, किसी धर्मकृत्य या प्रायश्चित्त आदि के सम्बन्ध से, धर्माधिकारियों 
के प्स लाते हैं। दव पाँच, सात, दुस पण्डितों का बोर ही तो 'च्यवस्था' 
नाम की डिग्री दे देता है। केसे देता है ? जैसे वह देता है, वैसे ही 
विशेषज्ञ अध्यापकों का बो् उचित जाँच परीक्षा, स्वभाव-गुण-रुचि- 
प्रदृत्ति की, कर के, वर्ण की डिग्री दे सकेगा | 

भर देखिये; आज कार यूनिवर्सिटियों विश्वविद्यालयों से जो पेशा- 
रूप वर्ण की डिग्रियाँ दी जाती हैं वे केसे दी जाती हैं ? 'घेचेलर या 
मास्टर आफ छा (कानून), आफ़ मेडिसिन (आयुववेद), आफ कामर्स 
(वाणिज्य), आफ़ू एल्जिनियरिड (यन्त्रनशिव्पादि) भाफू एम्रिककचर 
(कृषि), भाफ्‌ एड्युकेशन (अध्यापन), इत्यादि बहुत प्रकार की डिग्रियोँ 
एग्जामिनेशन बोों ही के द्वारा दी जाती हैं ।" केसे दी जादी हैं ? आप 
ने प्रघन किया है “नियन्त्रण कौन करेगा १” उत्तर है, 'राजद्वक्ति, 
शासनशक्ति', कानून-धर्मानुसारिणी दण्डशक्ति | अन्ततों गत्वा “दण्ड: 
शास्ति प्रजा: सववा:”। यूनिवर्सिटी की डिझ्नमी की प्रामाणिकता की 
प्रतिभ: आज भी अन्ततों गत्वा राजशक्ति दण्डशक्ति ही है; 'स राजा 
पुरुषो दण्ढः, .,धर्मस्य प्रतिभूः स्टूृत:” ; चुनिवर्सिटी ऐक्ट' को शासन- 
शक्ति ने ही बनाया है । 

आप का कहना है कि, यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूर्णरूप से 
विचार करने पर पता लगेगा कि केचर कर्समणा वर्ण: की व्यवस्था कितनी 
अव्यवहाय है। प्रतिवाद इस का यह है कि अब केवल जन्मना वर्ण: की 
व्यवस्था स्ंथा अव्यवहार्य भी और अव्यवहत भी हो गयी है; नितराँ 
अकिश्विस्तर ओर अर्थश्ुन्य हों गयी है; केवल भोजन और विवाह के 
विपय मे कुछ इस का व्यवहार किया जाता है; सो भी नाममात्र 
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को, जैसा शुक्र-नीति मे स्पष्ट लिखा है; ओर वह भी छुटता जाता है । 
परण्णा तु कमणाम्‌ असत्य त्रीशि कमांणि जीविका, 
अध्यापनं याजनं च॑ विशुद्धान्व प्रतिग्रह+; 
शात्रात्नभत्व॑ क्ृत्रत्य; वगिकपशुक्षिविश:; 
शद्॒त्य सेवा चच्न्येषां, इति बृत्तिविनिण॑यः । ( मनु ) 
इस अकार से भश्नवात्‌ मल ने भी जो वृत्ति-विभाजन का आदेश किया 
है, क्या 'जन्मना वर्ण: वाले उस का छेशमात्र भी आज काछ, क्‍या 
कितनी ही शताव्दियों से, कुछ भी पाऊन करते हैं ? सभी पेशों मे सभी 
जअन्म-वर्ण' के मनुष्य देख पढ़ते हैं । 
यदि समालोचक सज्वन इन बातों पर, पूर्ण क्या अंश रूप से भी, 
विचार करेंगे, तो 'अन्मना वर्ण: की नितरां अर्थशून्‍्यता, अज्यवहायंता, 
अपितु हानिकारकता, तथा 'कमंणा चर्णः' की ही व्यवद्यायेतरा, इस थुग - 
मे, उजागर हो जायगी । 'सवेनाशे समुत्पन्ने भध स्यजति पण्छित:' की 
व्याचहारिक नीति से भी यहां इृष्ट है| द 
ऐसी सब्र शंकाओं कौर प्रश्नो पर, उक्त तथा अन्य अन्धों मे, मे ने 
अपनी छ्षुद्ध शक्ति की गति परयन्त, प्रायः पचास वर्ष से “पूर्ण रूप” से 
विचारा है; निष्कपें- रूप उस विचार की भुख्य-मुख्य बातें, उन अन्धों मे 
लिख भी दी है; यहाँ कहाँ तक दोहराऊँ विहरा्ँ । 
| कुछ भततिप्रश्न । 
एक प्रतिप्रश्न आप से करता हूँ, अस्तुत विषय पर प्रकाश डालने 
के लिए ही । “मिस मिलर नाम की अमेरिकन महिला को, भाज काल 
के पचार्सों 'जगद्गुरुओं” और “झंकराचारयों” मे से एक 'जगदुगुरु शंकरा- 
चार्य' ने शर्मिष्ठा देवी! दास दे कर, हिन्दू” बनाया; वह महिला बते- 
मान इन्दौर महाराज के पिता, भूतपूर्वा ( जमी जीवव , पर राजगदी 
से उतारे हुए ) मद्दाराज, की पत्नी है | यह अधिद्ध है। ऐसे ही भन्य 
कई यूरोपीय स्त्री-पुरुषों को, हिस्र सम्प्रदायों मे श्रमुख धर्माधिका रित्वेन 
माने जाते कुछ विद्वानों ने 'हिन्दू” बनाया है । थे धर्माधिकारी, हिन्दू” 
शास्त्रों को कुछ वो जानते समझते होंगे। क्या इन' का यह करे; 'जन्मना 


/ 


कुछ श्वेतांगों को विद्वान श्राक्षणो? ही ने 'हिन्दू? केसे बनाया! ६११ 


चर्ण;' के विरुद्ध नहीं है ? औरों की कथा जाने दीजिये; 'सिद्धान्त' के 
द्वितीय वर्ष की लेख-सूची जो छपी है, डस मे “'श्रीशिवशरण जी, भूतपूर्व एले 
डान्यिएल्यु नामघारी, हिन्दू-घर्म से दीक्षित काशीनिवासी एक फ्रांसीसी 
विद्वान के चार लेखों की सूची दी है। इन फ्रांसीसी सज्जन को किस 
हिन्दू धर्माधिकारी विद्वान्‌ ने हिन्दू” धर्म की दीक्षा दी है ? क्या 'जन्मना. 
वर्ण:' के सिद्धान्त के भचुसार दी ? हिन्दू” तो चातुवंण्य से बाह्य नहीं 
हो सकता न ? और चारो वर्ण 'जन्मना' हीं हो सकते हैं न ? शिवशरण 
जी को, इन दीक्षक सज्जन ने किस वर्ण मे रक्‍्खा है ? अथवा “वर्ण- 
बाह्य, 'अन्त्यज', भी, भोर “हिन्दू” भी बनाया है ९" 

यदि इन प्रत्तिप्रश्नो पर जाप विचार करेंगे, तो यह स्फुट हो जायगा 
कि वर्तमान देश-काल-निमित्त अवस्था मे, 'जन्मना वर्ण: का ( गौण ) 
सिद्ध/न्त कितना अव्यवहाय, कितना 'हिन्दू” समाज की वृद्धि, पुष्टि, 
'अग॒ति का विरोधी, जीवन-सौन्दर्य का प्रतिवन्‍्धफ चिहन्ता विध्नकर्ता 
हो गया दे । ज़माना, समय, पुकार-पुकार कर कह रहा है, कि 'ज्न्मना' 
पर ज्ञोर कम, भौर 'कर्मणा वर्ण:! के ( मुख्य ) मूल सिद्धान्त पर बहुत 
अधिक बलझञधान करना परम आवश्यक है। यदि 'कर्मणा वर्ण: माना 
जाय, तो श्री शिवशरण जी अपनी जीविका-बूृत्ति के अनुसार, जो भी 
वह हो, चार मे से एक “वर्ण' के स्व्सतः सिने जायेंगे; यदि शास्त्रोप- 
जीबी हैं, तो श्राह्मण'; यदि शस्त्रोपजीवी, तो "क्षप्निय!; 'वार्त्ताअजीबी', 
तो चेश्य; साधारण सेवा5जीवी, तो शुद्ध । “नास्ति तु पंचमः” यह भी 
मनु की ही भाज्ञा है | कुमारिल, मण्डन, शंकर शादि के पीछे, अरबों, 
अफ़गानों मुग़लों के आक्रमणों का प्रतिरोध, क्षत्रिय राजाओं की परस्पर 
'असंगति और संघामाव के हेतु से न हो सकने के कारण, अन्य उपाय 

१ इस के लिखने के पश्चात्‌ मुझे विदित हुआ कि, श्री शिवशरण 
के मित्र श्री रेमो व्युनियर नामक फ्रांसीसी सज्जन को भी, 'हरशरणु” का 
ब्राम दे कर “हिन्दू” बनाया गया, और दोनो को हिन्दू-धर्म की दीह्ा-देने 
वाले ओ: हिन्दूसमाज में मिलाने वाले, काशी के ही एक विद्वान संन्यासी 
“करपात्री' उपनाम के हैं। क्‍ 


६१२ पाकिस्तान और 'ना-पाकिस्तान” 


न देख कर हिन्दू-समाज ने असहयोग रूपी संकोच का शरण लिया ।' 
विक्रम की सप्तम अष्टम शताब्दी पर्यन्त, बौद्ध-भिक्षुओं और विहारों से 
वच्धयान-वामसार्ग जादि के वास-मार्वीय दुगचारों और भ्रष्टताओं के ला 
जाने के पह़िले हिन्दू-समाज का विकास और विस्तार कर्मणा के ही 
'अज्लुसार होता रहा; और बहुतेरी बाहर से आयी “बाह्य! .जातियों का, 
हस समाज के शरीर मे स्वीकार, अभ्यवहार, जरण, पाचन होता रहा ॥ 
प्रत्यक्ष ही है, चर्धेभान, नीरोंग, वरूवद्‌ युवा शरीर को सदा भूख लगी 
रहती है, और यही फ़िक्र रहती है कि क्या पाऊँ क्या खा जाऊँ; विपरीत 
इस के, दर, जीण, रुग्ण, मन्दाम्निपीड़ित शरीर को यही चिन्ता रहती 
है कि कोई गरिप्ठ वस्तु तो उदर से नहीं पहुँच गयी ? आहार मे और 
कमी क्या की जाय ? कौन वस्तु भौर भी त्याग दी जाय ? द 

साध कथंचिदुचितैः पिचुमदंपत्रेर्‌ 

आत्यातरालगतमम्‌ आम्रदलं म्रदीय॥ 

दासेरक४, सपदि संवल्लितं निषादेः 

विप्र, पुर पतगराड्‌ इव, निर्जगार | ( साथ ) 

पेट मे पहुँच गई हुईं उस वस्तु का उद्विरण कैसे कर दिया जाय, 
भपने ही कुछ से प्राणी कैसे निकाछ बाहर किये जायें, कि हमारी 
महिमा अछ्लुण्ण, अस्पृश्य, बनी रहे | आज काल, पाकिस्तान” के नाम 
से क्तितना तृफ़ान उठ रहा है, पर हम हिन्दुओं ने अपने समाज के 
सात-आठ कोटि मनुष्यों को जब 'अछूत', अध्यूश्य, जशुति, 'ना-पाक, 
बना रक्‍्खा है, तो यदि दूसरे लोग 'हिन्दू-समाज! को 'ना-पाकिस्तान” 
कहें और अपने लिए पाकिस्तान” अरूग करना चाहें, तो क्या आश्चर्य ९ 
'कर्मणा वर्ण की नीति से यह सब उत्पात एक क्षण से झान्त हो जायें। 
उक्त कुमारिलादि के अवाक काल के भाषों से भावित, “जन्मना? के. 

विश्वासी, साम्प्रत काल के 'घर्माधिकारी' शास्त्र-प्रेमी प्रकाण्ड विद्वान 
सी अब उन संकोची भावषों को अंशतः छोड़ने लगे हैं, और उन के मी 
हृदयों मे, हिन्दू-ससाज का पुनः विकास और .विस्तार करने:की शुभ 
वासना जहाँ-तहाँ अंकुरित होने ऊूगी है; इस का निदर्शन, प्रमाण, 


त्ज्ाा 


जन्मना मजिस्ट्रेट ओदि क्‍यों नहीं बनते ! ६१३ 


शर्मिष्टा देवी कौर श्री शिवशरण आदि के उत्तम उदाहरण हैं; “अम्ना- 
प्युदाहरन्तामसितिबृत्त तु साम्पतं । 

उष्ट ही है कि, 'जन्मना? अध्यापक, प्रोफ़ेसर, ठाक्टर, वेद, ज्योति- 
बविंत, नेयायिक, वा जन्‍्मना' सजिस्ट्रेट, कोतवाल, कप्तान, रिसाल्‍्दार, 
सूबादार, गवर्नर, वा जन्मना दूकानदार, बेकर, चाधुपिक, कृषक 
वणिक, सार्थवाह, नेगस, श्रेणीमुख्य, गोपालक, कोपाध्यक्ष, ट्रेज़री- 
आफिसर, एकोण्टेगण्टजनरलछ, गवनेर आफ वेंक, शर्णव-पोत-स्वामी 
खनि-स्वामी, जाहरी, मांणिमुक्ताब्यापारी, वा जन्मना चग्रासी, पियादा, 
'बत्तन कपड़ा धोने वाला भ्वृत्य--ये सव वत्तमान थुग से जन्मना नहीं 
हाँ होते, नहीं हो सकते। यदि नाम-सातम्न व्णों के नामों को पकड़े 
रहने मे कुछ विशेष सनन्‍्तोष हो, तो पकड़े रहें; यदि इन नामी को 
सन्वादिष्ट जीवेका कमो से एथक कर के केवऊ जाति-वाचक मान ज्ेना 
हो ठो भज्ते ही माने जायें; पर उन नामों का समाज के देनन्दिन जीवन 
व्यवहार मे लेशमान्न भी उपयोग नहीं रह गया है | अच्छा हो यदि उन 
के स्थान मे कमा वर्ण: के अनुसार जीविचछा-बोधक नये नाम प्रयुक्त 
पकिये जायें-- शिक्षक, रक्षक, पोषक, सहायक, प्रस्धति । मानव-घर्मसार 
में इस के तुल्यार्थ छः सात अन्य चतुप्कों की सूचना की है । बंगाल मे 
सेवक के स्थान में धारक शब्द का प्रयोग होने रूगा है। रहा भोजन 
झभौर विवाह - तो इन में बलात्कारेण कोई किसी विशेष रत्री वा पुरुष 
के साथ भोजन वा विवाह करने को न जन्सना बाध्य रहा है, न कर्मणा 
घाध्य होगा । 
संस्था श्रो, रीतिया, आचारों फी, काल-प्रवाह से, विक्ृतियाँ । 

दूसरे भ्रकार से देखिये--समालोचक ने थियोसोफ़िकल सोसायटी 
की “व्यवहार में” विक्ृृतियों की चर्चा की है; उस के तीन उददेश्यों का 
सी उछ्लेख कर दिया है; किन्तु इन तीन उद्देश्यों की निरवधता वा 
अद्वस्यता पर कोई भक्षेपा व कटाक्ष नहीं किया है। उद्देश्य हैं ( $ ) 
विश्वध्यापी भ्राठृभाव का वर्धेन प्रसारण; ( २) विविध धर्मों सजहयों 
आास्म्रों का सम्प्रधारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन और मीमांसन, उन 


६१४ . देवों के साथ दैत्यों का अनिवारय जन्म 


सब मे अनुस्वृत समान सिद्धान्तों विश्वासों उपासनाओों भावों के 
ज्ञानार्थ; ( ३ ) महुष्य की अनमिव्यक्त अन्त्वेत्रेमान शक्तियों का योग- 
हारा अन्वेषण । विचारने की वात यह है कि जिस को वैदिक वा सनातन 
धर्म कहते हैं उस की 'सोसायटी” अर्थात्‌ 'समाज' में क्या बहुत अधिक 
विकृतियाँ “व्यवहार मे” नहीं हो गयी हैं; और नित्य नयी नहीं हो रही 
है ? थियासोफी शब्द का ठीक तुल्यार्थ शब्द ब्रह्मविद्या है; ( झऔक शब्द 
'धीओस' देव परमात्मा; 'सोफ़िय? विद्या ); भारतीय संस्क्ृतज्ञ मण्डली 
मे त्द्म विद्या के मूल अन्थ, प्रस्थान-त्रय के नाम से प्रसिद्ध, भगवद्दीता, 
दश उपनिषत्‌, व्रद्मसून्न, माने जाते हैं; एक एक के कह कई साप्य 
वात्तिक टीका प्रदीका आदि परस्पर प्रतीपायमान हों रहे हँ; एक 
घह्यसूत्र ही के आठ भाष्य झुख्य कहे जाते हैं; इन मे से पाँच वा छः 
प्रसिद्ध हैं, यथा शंकर, रामानुज, निम्बाक, मध्च, वलल्‍्ऊम, और विज्ञान- 
भिछु के, जो भिन्‍न भिन्‍न सम्प्रदा्यों के अपीरुषेय वेद नहीं तो तद॒त! 
धर्मग्रन्धथ बन गये हैं ओर उन सम्प्रदायों . की जअऊूग अलग “अन्तरंग 
(“इप्ताटरिक')” दीक्षा भी होती है; ओर प्रत्येक से महन्तई और 
जगद्गुरुता चल रही है । देव-सष्टि में भी बृहस्पति और उन की पत्नी' 
तारा और शिप्य चन्द्रमा, और चन्द्रमा और तारा के पुत्र चुध भीर 
तारा के कारण चन्द्रमा और बृहस्पति के तारकामय संग्राम का पौरा- 
णिक इतिवृत्त प्रसिद्ध है। यदि घष्ठा के चार मुर्खो में से फिसी एक से 
या चारों से धराह्मण वर्ण, बाहुद्य्न से क्षत्रिय, ऊरूद्व से वैश्य, और 
पादद्वय से झद्गवर्ण को उत्पत्ति को हस अक्षरशः सत्य माने, रूपक-मात्र 
नहीं, तो उक्त बवृहस्पति-वारा-घन्द्व-तारकामय संग्राम की कथा को 
अप्षरशः सत्य सानना न्याय्रग्राप्त होगा, तथा अन्य ऐसे बीसियों 
आख्यानो को । एवं विश्वासिन्न ओर वसिष्ठ सरीखे सहियों के आदी 
बक युद्ध भी होते रहे हैं । निष्चप यह कि फिर वही बात कहना पड़ता 
है, “शंकामिः सर्वमाक्रान्तं ', 'यत्‌ जायते, अस्ति, परिणमते, वर्धते, तद 
विक्रियते, अपक्षीयते, प्नियते? । “विश्वद वपु: सकलसुन्दरसन्निधानं ',, 
१ 750(970. 


सुधार की श्रावश्यंकता सत्र को स्वीकार, पर कया सुघार ! . दुशए, 


कृष्ण के “'त्रिभ्ुवनकमन तमालवर्ण ” वषुः मे भी “शरच्छतं॑ ज्यतीयाय 
पल्चर्विशाधिक विभो”, जब सी से अधिक चर्ष वचीत गये तब चहद 
सौन्दर्य कैसे रहा होगा जो किशोरावस्था मे था? पुनरपि विक्ृतिः, 
पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं, इसी का नाम तो संसार-चक्र है; इसी लिए 
तो युग-युरा मे धर्म भौर आचार मे परिवत्तंन होते रहते हैं; हानि-रलानि 
और संस्थापन-परिमार्जन; हृस्यादि । “यद्‌ देवा अकुबस्तद देत्या: भभि- 
हुत्य पाप्मना अविध्यनू”; जब घह्षदेव से भी नहीं दना कि अपनी सृष्टि 
को विकार रहित रक्‍्खें, देवों के साथ देश्य भी उत्पन्न हो ही गये, और 
उस के पुनः पुनः भ्रतिसंस्करण के लिये पिप्णु को तियग्योनि में भी 
भवतीर्ण करा के भेजते रहते हैं, तो मूठी भर:हाड़ मांस के मजुप्य काल- 
कृत प्रकृतिकृत विकृतियों से कैसे सर्वथा चच सकते हैं ? निश्चयेन थियो- 
साफ़िकल सोसायटी के “व्यवहार मे” दोष आए गये हैं, तो उन दोषों के . 
अपाकरण मे सहायता कीजिये, यदि उद्देश्य सोसायटी के उत्तम हैं; भौर 
'सनावन-धर्स समाज' के बुदृदत्तर दोषों को भी देखिये और दूर कीजिये। 
वर्ण्व्यवस्था के खुधार की आ्रावश्यकता आप को 
भी स्वीकार; पर कया सुधार ! 
आप ने दुसरे लेख से लिखा है कि, “यए हम मानते हैं कि आाज 
अपने यहाँ की वर्णब्यवस्था मे कितने ही दोष जा गये हैं; वर्णों ने अपने 
धर्म को छोड़ रक्खा है; उस मे सुधार की नित्तान्च आवश्यकता है” । 
आप यह भी लिखते हैं कि “अन्य लोगों में सी वर्णव्यवस्था मान लेने 
मे कोई हानि नहीं है” | 
में भी तो यही कहता हूँ । यही तो विश्व-ब्यवस्थ” का रूप हैं । 
भाप सुधार की नितान्त आवश्यकता मानते हुए, उस विकार का निदान 
कारण नहीं बताते, तथा ठस सुधार का कोई स्पष्ट रूप भौर व्यवहार्य उपाय 
नहीं बताते | मै बताता हूँ । यदि आप मेरे कह्टे निदान को भ्ञान्त मानते 
हैं, तो दूसरा कारण कहिये । यदि आप सेरे वताये उपाय को व्यर्थ और 
_ भ्रव्यवह्यार्य समझते हैं, तो बहुत अच्छा, में सी सान द्वेता हूँ कि व 
पेसा ही है; पर जाप उस से अच्छा उप्राय बताहये । 


ध्श्ध ह 'सुधार कोन करे ! 


अन्त मे आप कट्ते हैं, कि “आवश्यकता है थैय के साथ स्वधर्स- 
पालन की, स्वधर्म निधन श्रेय: | यह घेये कैसे उत्पन्न किया जाय ? 
यह आवश्यकता सब के मन मे कैसे बेठायी जाय १ स्व-धर्म पालन केसे 
कराया जाय ? नियन्त्रण कौन करे ? | प्राचीन प्रकार था कि उत्पथ 
चलने वालों का नियन्त्रण (क्षतात्‌ त्राचते, रक्षक, दण्ड का धारक) दृण्ड- 
घर क्षित्रिय' राजा करे; और जब स्वयं राजा उत्पथ उच्छास्त्र हों जाय 
तो ( ब्रह्म का, वेद का, सजज्ञान का धारक, शिक्षक ) चेद्धर ब्राद्मण' 
उस का नियन्त्रण करे; 'ब्रद्मेत संनियन्त्‌ स्यात्‌” क्षत्रस्यात्युछुतस्य तु, 
“प्रजानां तु नुपः स्वामी, राक्ृलः स्वासी पुरोहित: । आाज काल 'जन्मना 
प्राह्मण” पुरोहितों की जो दया, जो स्व-घर्म के पालन मे घैये ओर आसक्ति 
हो रही है,वह आप से छिपी नहीं है; आप ने भी भूले-भटके कभी वरस दो 
बरस से दब्ी जवान से उन के आचरणों की निनन्‍दा 'सद्धान्त' पत्र से की 
भी है; क्या ऐसे 'जन्मनाण क्षत्रिय राजाओं मोर '“अन्सना! ब्राह्मण पुरोहितों 
द्वारा, आप अपने अभिरूपित सुधार को सस्भाव्य मानते हैं ? अथवा 
“धपुरोहित' शब्द का, 'कर्मणा, बृत्या, घृत्तेन, सत्स्वभावेन, पुरः अग्ने 
धर्माम्नानाय, धर्मश्रवत्ते नाय, जने; थघेयः, प्रतिनिधीकाये;,' अर्थ करने से 
ही छोर तदनुसार सच्चे 'पुरोहितों' के चरण, निवांचन सनो-नयन, 
आयोजन, से ही, यद्द सुधार सम्भाव्य है ? 

अब धघर्माधिकारिकों मे यह चाल पकड़ी है, कि मुँह से बराबर कहते 
रहते हैं कि पच्छिम से आईं सब नई बातें, सव नई रीतियाँ दुरी हैं; 
पुरानी हिन्दू रीतियाँ जो हम ( धर्माधिकारी ) बरत रहे हैं, वह सभी 
अच्छी हैं; उन्हीं को अच्छी तरह से सारे देश मे चलाने से, ओर सव नह 
बातों को दूर रखने से, ही “हिन्दुओं” का कव्याण है। पर, जब कोई 
उन से कहता है, कि आप अपनी पुरानी रीतियों को, इन पच्छिम की 
बातों पर सुग्ध 'वच-शिक्षितों' नो-सिखुओं से मनवाने के लिए जीर 
परिचम की बातों को देश से निकाल बाहर करने के लिए स्वयं भी कुछ 
हाथ-पेर हिलाइये-हुलाइये, कुछ त्याग तपस्या कीजिये, क्रिग्रा-सहित 
उपदेश की जिये--तब यह उत्तर मिलता है कि “यह तो राजा का काम 


कौन शास्त्र, कौन अ-शास्त् ६१७ 


है और तुम्हारा काम है; हमारा काम तो केवछ पुरानी वातों की प्रशंसा 
और नई की निन्‍्दा कर देना है; न उन पुरानी रीतियों के युक्त्युत्त 
चुद्धियुक्त हेतु बताना हमार कत्तेन्य है, न उन से उपजी चुराइयों को 
देखना पद्दिचानना शोथना हमारा कत्तेव्य है; वल्कि डन पुरानी बातों से 
सो कोई ख़राबी पैदा ही नहीं हुई; जो हुई सो अब नई बातों से दी! !; 
और इस सव के ऊपर तुरां, चूड़ामणि, यह है कि, ऐसे उपदेष्टा धर्मा- 
घिकारी महाशय, सभी, स्वयं अपने जीवन के उपयोगी पच्छिम के सभी 
आविष्कारों से खूब काम जेते हैं, जैसे 'फार्डटेनन्पेन!, मशीन का काराज़, 
मिल का कपड़ा, छाता, छम्प, छालटेन, छापाखाना, छपी पुस्तक, साइकिल, 
बस, मोटर कार, रेल, तार, डाऋ, घढ़ी जादि; जीर इन मे ले बहुतेरे 
भत्स्य-मांस का तो खुले हुए उपयोग करते हैं, कुछ छिपा कर मद्य का 
भी, औभौर कुछ तो पल्च म-कार का भी । जब उच से कहा जाता है कि 
आप तो भू-देव सही-सुर आदि पदवी अपने को देते हो, अपनी तपस्या 
ओर त्याग और योग, की शक्ति से, आत्म बल से, राजा और ग्रजा का 
भी नियन्त्रण करो, जैसी मनु की स्पष्ट आज्ञा है; तब मुँह फेर लेते हैं 
ओर कहते हैं कि 'यह कलियुग है, इस से त्याग तपस्या का ठिकाना 
अहीं; अधर्म ही बढ़ता जायगा; हरि-नाम-ज्ञप और गंगा-स्तान और 
प्राह्मण-पूजा से ही सब कुछ हो जायगा ।' ऐसे छोगों ले देश के कल्याण 
की आशा नहीं, भौर उनकी बातें सुनने के योग्य नहीं । 
शास्त्र शब्द का कया अर्थ है ? 

“शास्ति यत्‌ साधनोपाय॑ चतु्वेगेस्थ निश्चिचतं, तथा तद्वाधन<5पाय॑, 
एपा शास्त्रस्य शास्त्रता', यह ठो शब्द का निदंचत हुआ, जिस से उस 
का तासर्विक सूल अर्थ निकछता है, और जो प्रायः निर्विवाद है । पर यहाँ 
इस शब्द के सम्बन्ध मे दूसरी बात स्मरण कराने और उस की भोर 
ध्यान दिलाने का तात्पर्य है; “यः शास्त्रविधिमुत्सज्य” “सस्माच्छास्तक 
प्रमाण ते” ये दो टुकड़े गीता के प्रतिपद्‌ उपस्थित किये जाते हैं । इन के 
कहने वाले क्ृष्ण ने स्वयं शास्त्र का क्या अर्थ किया है, इस की ओर 
पक्रेतने सज्जन ध्यान देते हैं ? यह शब्द गीता मे केचर पाँच बेर जाता 


६१८ पव-पमः क्या है | 


है; एक वार अजुन के प्रश्न मे भीर चार वार कृष्ण के उपदेश मे और 
स्वयं कृष्ण ने इस का अर्थ यों कहा है !, “इति गुछ्मतमं शास्त्र इ्॒दं उक्त 
मयाइनघ !, अर्थाव्‌ गीतात्सक शास्त्र ही से सर्वेकोकर्संग्राहक अध्यात्स- 
शास्त्र, अध्यात्सविद्या विद्यानां, सबंविद्याप्रतिष्ठा बह्मविद्या आत्मविय्या, हीः 
से, उन का आभृप्राय है; निणंयसिन्धु प्रायारचत्तमदीप, हेस(द्वि, पराशर- 
माधव, ओर परिभापेन्दुशेखर, शब्देन्दुशेखर, गादाघारी, जागदीशी,, 
आदि से नहीं; न मद्दैतसिद्धि, गोद्न्रह्मानन्दी. चित्सुखी, खड़नखण्डखाद्य,, 
तन्त्रवात्तिक, राणक, भाद्ददीपिका आादि ग्न्थों से 
ओर भी यह बात याद रखने की है ; शास्त्र शब्द का यदि यह 
विशिष्ट अर्थ हम न ले तो प्रश्न उठता है-- 
अस्तु शाह्ल प्रमाणं में कायं5कार्यव्यवस्थितो; 
किंतु कि में प्रमाण स्यात्‌ शास्त्र इशास्त्र व्यवस्थितो ! 
वेदो मान्य: कुरानो वा बाइवलो वेति संशये, 
ऋते तु मानवीं बुद्धि कः प्रभूयाद्‌ विनिणये १ 
कृष्ण ने इस प्रशन का स्पष्ठ उत्तर दे रक्खा है, 
बुद्धी शरणमग्रन्बिच्छु, बुद्धिनाशात्‌ मरशश्यति; 
जन संशय हो कि क्‍या कार्य दे, क्या भकारय, ठव जो शास्त्र कहे सो 
सानो; वहत अच्छा; पर जब यह शंका हो, कि कौन शास्त्र है, कौन अ- 
शास्त्र , तब क्या करें ? वेद, बाइब्रठ. कुरान आदि सभी अपने को इक- 
लोता शास्त्र कहते हैं | कृष्ण का उत्तर यही है कि, अन्तरतों गत्वा अपनी 
ही चुद्धि इस का निर्णय करती है । इस उत्तर से भी, पुनरपि, यीताशास्कऋ 
अध्यात्मविद्या, का ही, गुद्धतम भी ओर प्रत्यक्षतम भी, शास्त्रत्व सिद्ध 
होता है। इन बातों पर विचार, विस्तार से, करने का यत्न मेने 
“मानव-धमं-सारः” मे किया छे 
स्व-धर्मः कया है ? 
जाप चाहते हैं कि सव छोग ' घैये से स्वधम पालन? करें: बहुत 
सुनासिव, वहुत उचित; पर 'स्व-धम ” क्या है, कौन किस का 'स्व-धस ? 
हैं, इस का निर्णय निइचय कोन करे, कौन “कोर्स” बनाये ओर 'डिप्रियाँ? 


६२० कलहायमान श्रुति-देवियाँ; विविध स्वभाव वालों के विविध स्व-घम 


'घिकारियों और धर्माधिकारियों ने अपने अपने धर्मश्रन्थों को 'अपौरुषेय?, 
मान रक्खा है; भपनी अपनी सुविधा भोर विविध गधा के सलुकूछ उनका 
अर्थ लगाते हैं; नये नये स्वार्थ-लाथक 'धर्म' कानून बनाते हैं; और अपनी 
अपनी “अपोरुपेय! श्रुविदेवियों से पराई श्रुतिदेवियों का सुख-निष्कोटन 
'ओऔर कवरी-छठुझ्लन कराते हैं। यह 'स्व-धर्म' की दशा हो रही है । 
कवि ने सारोच राक्षस के मुँह से कहलाया है, “अदूमः द्विजान, 
देवयनीन्‌ मिहन्मः, कुमे: पुर॑ प्रेतनराधिवासं; स्व-घर्म: एप: क्षणदाच- 
'शणां; नेव्रडध्यकारिप्महि वेदधर्मे”?, द्विजों को खा जाना, देव-यज्ष करने . 
-वालों को मार डारूना, नगरों को अ्रेतावास वना देना-हिंख सिंह व्यात्र 
बूक विड़ाल आदि ऐसे रात में घूमने बाते राक्षसों का 'स्वंधर्स' तो यह 
'है; वेद-धर्म उन का स्वधर्म नहीं । तथा राम जी से कवि ने इस का उत्तर 
दिलाया है। पर उस उत्तर के यथार्थ आशय को ,तथा अन्य स्व-घर्मो को भी 
“दूसरे शब्दों मे वर्णन करने का यत्न करूँगा, और भनफेर के लिये, कवि 
दा अनुकरण करूँगा | पर, भटद्धि रवि सहावेग्राकरण थे, ओर में व्याकरण 
'से सदा बबराता रहा; 'ल्घुकनेसुदी' को भी कण्ठस्थ न . कर सका; इस 
लिये मशुद्धियों को, बेयाकरण पाठक सज्जन स्वयं कृपा कर के शोघ 
नछेगे | राम जी के उत्तर का आशय यह था, “हिस्सः 5सुरान , देवरिपूंश्व 
पिष्म:, छंकां विदृष्सः निजदासवासां; एपः स्वधर्मः खल साहशानां, 
यस्माद्अदीक्षिप्पहि राजधम! | अन्य छोगों के स्व-धर्म यो हैं, “मूर्चतीस्तु 
:छिंदूमः,5थ वदालयांश्व मिंद्भः, उन्‍्यधर्माउन्‌ च तथेव रूुंध्मः धर्मे स्वकी- 
येडपि, बलेन; केपांचिद॒स्त्येषष्ठि सः स्वधर्म: । पूत॑ पवित्र” परमं स्वम्‌ 
एव विद्यः, तथा 5न्‍्यान्‌ झुवहून्‌ विविच्मो ह्स्पृश्यस्लेच्छाउन्त्यजश्ह्वर्गान 
-केचिद्‌ चर्य तु, एप हि. नः स्वधर्मः । मिथ्येव दोपान्‌ अलुयुज्य दम्भाद 
वंधुप्वपि, इमान्‌ स्वकुलाद विरिंच्मः, स्वशझुद्धतायाः मथनाय, नूनं भस्म- 
“वस्व-धमः यद्‌ अमुूस्‍्तु भंज्मः। अ-दइवेतवर्णान्‌ निखिलांस्तु झ्लुज्मः ग्रेप्येडपि 
दास्पेडपि व तान्‌ नियुज्मः, सुदनमः अपि सवाः कृपणास्तु जाती, 
नस धर्म एपः अस्ति सिताइजातेः । इत्यादि । 
जब बलवान पापिप्ठ शासकों और घर्माधिकारियों का 'स्व-घर्म! 


६२२ विविध स्वभाव वालों के विविध स्वचर्भ 


से सोलहवी तक कुछ इंसाई सम्प्रदायों का, ओर सातवीं से भाज तक 
कुछ सुसलमान सम्प्रदायों का, 'स्व-धर्म' यह रहा है कि दूसरे धर्मवालों 
छल से, बल से, विविध प्रतलोभन से, अपने धरम आर समाज मे ले 
आना, हवश्ी तथा अन्य अप्लीका-निवासी जातियों को शुछाम वनाना, 
और दूसरों के इध पदाथों, चिह्ी, धर्मग्रन्थों, उपासना स्थानों को नष्ठ- 
अठ् करना; जब छठी से बारहवीं शताव्दी तक वेदिकम्मन्य और बौद्ध- 
धस्मन्य सम्प्रदायों, समाजों, दलों का भी ऐसे ही परस्पर व्यवहार का 
“स्व-धर्म' रहा; जब जाय, ईरानी, गाल, गॉथ, शक, हूण, मुगल, तुर्चा 
आदि पौरस्त्य जातियों का, वेदुकाल और उपनिपत्काल से ईसा की 
पन्द्रहवीं शताब्दी तक, पादचात्य यूरोप की ओर बढ़ते जाना, और 
'पहिले से बसी जातियों पर आक्रमण कर के उन का ध्वंस करना, 
स्व-धर्म! था; जब सोलरूहवीं शताब्दी से आज तक सूर्य उलटे चल 
रहे हैं; जौर पाइचात्य इवेत जातियों का, पौरस्त्य जातियों पर, 
आक्रमण और प्रभुत्व स्थापन करना स्व-घर्म हो रहा है; और सभी 
अपने-अपने '“स्व-घर्म-पालन मे 'घैये स्थेये के साथ लगे रहे, 
ओर छग रहे हैं; तब भी, 'स्व-घर्म -पालन से जगव्‌ मे शान्ति की 
आज्ञा जो आप ने प्रकट को, वह पूरी नहीं हो रही है, प्रत्युत जद्यान्ति 
ही बढ़ती रही है ! कास केसे चले ? इन वाक्यों से 'स्व-धर्म” शब्द का 
प्रयोग मै ने, व्यंग्य से नहीं किया है; ये सव, सचमुच, अपने अपने 
क्र आचरणो को 'स्व-घर्म' ही मानते रहे हैं; क्योंकि उत्त के धमा- 
घिकारी उन को यह शिक्षा देते रहे हैं कि यही तुम्हारा धर्म है । 
निचोड निरच्योत निष्कर्ष नेखरी बात यह हे के, 'स्व-धर्म' का 
निर्धारण-निर्णयन-निश्चयन सब से पहिले आवद्ययक है; इस का उपाय, 
' क्ा। इसी 'जन्मना वर्ण के मूढ़-य् ह ने, मूढ़ता ने, मह्य मोद् ने, तामसी 
चुद्धि ने, हिन्दू-वर्म ओर हिन्दूसमाज को नरक में डाला है।इस 
नरक से सद्‌ धर्म को, हिन्दू-समाज को, अपितु समत्त मानव-समाज को 
उत्ास्‍ने, उद्धास्ने, का एकमात्र उपाय कर्मणा वर्ण, ववसा आश्रम: के 
लहामन्त्र मे सं-निहित है ! । 


६२४ . शात्त्रों में परस्पर घोर मतमेद्‌ 


रूप प्रतिरूप: वुव”, 'सनातनइचापि घर्मं: तथा एक: जाति जाति 
प्रतिजाति: बभूव! । ऐसी दशा से 'स्व-धर्म! के सच्चे रूप का निर्णय 
कीजिये, ओर उस का, सब से, घैयंण अवरूस्वन कराने का, उपाय 
बताइये । गीता से 'स्व-चर्म! शब्द पाँच बार आया है; अ०. ३-३७ 
( दो वार ); २-३१, शे३े; १८-४७ इन प्रयोगों पर, तथा ४-१३ और 
१८-४१ पर, विचार करने से मेरे समझ मे यही आया है कि 'स्वमाव- 
नियतं कर्म! ही को कृष्ण ने 'स्व-धर्म? माना है; अर्थात्‌, 

स्वस्थ भावे प्रधानों यो गुण, सत्त्वं, रज:, 5थवा 

तमः, तदुद्गतं कम यत्‌, स्व-धर्म: स एव हि | 

पुनरपि मेरा नमश्ननिवेद्न । 

ऐसे हेतुओं से, चत्तमाव अवस्था मे, सब पाठक सज्जनों से पुनरपि 
मेश नन्न निवेदन है, (क्योंकि में हिन्दूधर्म जोर हिन्दू समाज का द्वोही 
नहीं हूँ, प्रत्युत बहुत हितैपी और सिसेविषु, आज पेंतालीस पचास वर्ष 
से, अधिकाधिक हो रहा हूँ ), कि, इस समय मे “जन्मना . वर्ण:? का 
उद्वोधन प्रचारण अवत्तव दु्ेस क्या असम्भव है, और कल्याणकर 
नहीं है; प्रत्युत बलवानों को निसर्यतः अधिकारों का अधिकाधिक ग्ृध्चु 
बनाता है, और कर्तव्यों ले अतितराँ विसुख और च्युत करता है; और 
टुर्बछों को अधिकार-हीन और केवल कर्त्तव्यों के भार से शुग्ग और 
भज्यमान कर देता है । विपरीत इस के, 'कर्मणा वर्ण/ का, और तदनु- 
सार अधिकारों जोर कच्तव्यों के परस्पर दृढ़ सम्बन्ध का जोर भिन्न दर्णों 
से दिभाजन का, शिक्षण असारण प्रवतेन बहुत सुकर है, बहुत कल्याण- 
कर है, सब प्रकार की आ्यन्तर ओर वाद्य शान्ति का सर्वशत्न आधायक 
हैं; इस की शोर सब देशों मे विचारशीरू सज्जनों की प्रदृत्ति स्वयं ही 
हो रही है; उन के विचारों का, परस्पराप्राप्त गीतोक्त शास्त्र गृद्यतम भी 
ओर प्रत्यक्षावगस ओर श्रग्यं भी और कर्ते' सुसुखम्‌ भी अध्यात्मशाखर, 
आत्मविद्या, के द्वारा, परिमाजन परिष्करण निश्चयेन उत्तेजन करने की 
आवश्यकता है | इस कार्य के लिए 'करमणा वर्णःः के जानुपंगिक 
विचारों, तकों, प्रमाणो, सद्चावों मे निष्णात थोढ़े से संशप्तकों के दल 


दोष ही मत दिंखाइये, उपाय भी बताइये ६२५४ 


की आवश्यकता है, जो वेद की आज्ञा “संगच्छध्दं, संवद॒ध्वं, सं वो मनांसि 
जानता” तथा “कृण्वन्तों विद्वयं आय” को हृदय से, सनसा वचसा 
कमंणा, पालना चाहते हो । उक्त मेँग्रेजी ग्रन्थों मे 'तथा मानव-घर्म-सार' 
और “शाखत्र-वाद बनाम बुद्धि-वाद', नाम के ग्रन्थों मे यह सब्र वात सचि- 
स्तर कही है, तथा इसी अन्ध के गत सध्यायों मे भी । 
यह सदा स्मरण रहना चाहिये कि केवल निपेघ-मुखेन प्रदृत्ति पर्याप्त 
नहीं, विधिमुखेन भी चाहिये; खण्डन ही नहीं, मण्डन भी; अपोहन ही 
नहीं, समृहन व्यहन भी; परदोपष-दर्शन ओर वर्जन ही नहीं, स्वगुण- 
सर्जन, प्रदर्शन, व्यवहरण, प्रचारण भी । वर्तमान 'डिमोक्रसी' मे बढ़े 
दोप; निश्चयेन; उस के स्थान पर क्या शासन-प्रकार होना चाहिये और 
कैसे उस का स्थापन किया जाय, यह बताइये । प्रवत्तमान निर्वाचन- 
प्रकार से योग्य व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते; निश्चयेच; पर कौन दूसरा 
प्रकार काम मे छाया जाय ? से ने एक अन्य प्रकार बताने का यत्न किया 
है; भपनी क्षुद्र तुद्धि के भरोसे नहीं; जापे वाक्यों के भरोंसे | यदि वें 
प्रकार ठीक नहीं, तो दूसरे कहिये । 
विधानात्मक कृत्यवस्म बताइये | 
'करमंणा वर्ण:” के अनुसार, हिन्दू-धर्म भर हिन्दू समाज-व्यवस्था के 
जीर्णाद्धार के लिए किम्चिद्‌ अस्यल्प न-गण्य छुद्र सेवा करने की चेष्टा, 
सम-विचांर सम-भाव के उद्योगियों के साथ, १८९८ इं० से, जब से 
सेण्ट्रल हिन्द कालिज' की स्थापना काशी से हुईं विविध प्रकार से कर 
रहा हूँ । पाहेले कुछ अनुद्दद्ध रूप से, पीछे अधिकाधिक उद्वुध्यमान 
रूप से, अब बहुत वर्षों से दृढ़, विश्वास मेरा यह हो रहा है कि “हिन्दू 
धर्म' पर प्रतिष्ठित यही “हिन्दू -समाज-व्यवस्थां' यदि अध्यात्मशास्र और 
भाव्मविद्या के अनुसारी 'कर्मणा वर्ण: के सिद्धान्त से परिमार्शित पंरिं- 
ध्कृत प्रतिसंस्कृत कर दी जाय, तो 'हिन्दू-धर्म” 'हिन्दू-समाज' के कृश्रिम 
नाम भोर संकुचित'भाव को-छोद कर; सर्वछीकर्संग्राहक तथ्य भौर “उदार 
ओर प्राचीन' आप नाम कोर भावे, 'मानव-धर्म' ' मावन-संसाज' फा 
प्रहण कर लेगी; भौर “'नित्यः सर्वगतः स्थाणु: 'भ्रचेछों$3्य॑ सनांतनः”” 
शक 
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सनातन” अस्मा पर प्रतिष्ठित, उस की प्रकृति से निः:सृत, “घर! 
सनातन-धर्म, (विदव-घम', से प्राणित, चिश्व-व्यवस्था के रूप में परि 
णत हो कर, सर्ब-मानव-लोंक की कल्याणकारिणी हो जायगी । 
पडिमाक्रेली? के दोप 
इस लेख को यहाँ समाप्त करना चाहता था, किन्तु समालोचक के 
दो और लेख, “पाश्चात्य छोकतन्त्र” जौर “हमारा कट अनुभव”, नज़र 
आये; उन से जो बातें वर्तमान 'डिमोक्रेसीः के दोषों के सम्बन्ध मे 
कही हैं, प्राय: व॒द सच, अधिक विस्तार से, बहुत हेतुओं के, और पाश्रात्य 
लेखकों के मर्तों के, मतिपादन के साथ, 'विश्व-युद्ध और उस की एक- 
मात्र ओपच “नाम के अन्य मे मै ने लिखा है |.पर उस अन्ध मे एक 
बात और लिखी है | इतना दी कह और पूछ कर ( जैसा समालोचक 
ने किया दे ), कि “इन सब प्रइनों पर क्या अभी से चिचार करने की 
आवश्यकता नहीं है?” मे ने सन्‍्तोप. नहीं किया है, बल्कि चिस्तार से 
विचार किया है । आश्चये है कि इन विचारों की ओर समालेचक का 
ध्यान नहीं गया; उस ग्रन्थ मे आरम्म से अन्त तक यही बात तो कही हैं 
कि इन प्रइनों पर अभी से विचार करने की आवश्यकता है; जोर मेरी 
चुद्धि मे प्श्नो के उत्तरूप जो विचार उठे हैं, उन का भी प्रतिपादन 
किया है, ओर उन सब उत्तर-रूप विचारों के सूत्र-शब्द भी तो ये ही 
हं--विश्वधमान्ुप्राखित विश्व-व्यवस्था ! ह 
इस स्थान पर एक चेतावनी पुन; कर देना डचित है । साधारण 
मनुष्य की साधारण अकृति यह है कि जपने और अपने पूर्ण पुरुषों के 
गुणों को ही देंखे, और परायों के दोपों को ही, पर “चिद्दान्‌ गुणज्ञो 
दोपज्ञ:” अपने भी और पराये भी, गुणों को भी दोपों को भी, देखता 
है । 'रामराज्य' सर्वथा निदोप सर्च-सुख-सय था-यह सुन. कर. मान ” 
लेना पर्याप्त नहीं; वाल्मीकि जी ने, इशारे से, उस युग के दोप भी 
... १, सिद्धान्त के १४ और -२८-४-१९४२ के अझे मे ।. . 
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लक्ष्य को स्पष्ट कीजिये | ६२७ 


दिखाये हैं, और रोचक शब्दों मे, साधनीय आदर्श व्यवस्था का वर्णन 
किया है; रावण के घोर पाप दिखाते हुए उस के अदभुत गुण भी कहे 
हैं; रास जी के मुख से, रावण के सरण के बाद उस को “महात्मा कह- 
छाया है; यह भी कहलाया दे कि दशरथ 'कामामिभूत' थे, 
अथ्थधर्मा परित्यज्य यः काम अनुवर्चते 
एवं आपन्ते क्षिप्रं, यजा दशरथः यथा | 

यह भी स्पष्ट-प्राय शब्दों मे कहा दे कि दशस्थ को पहिले से ही कैकेयी 
से शका थी, इसी लिये भरत को हिमालय पार मामा के यहाँ सेज कर 
उन्हों ने राम को युवराज बनाने का यत्न किया । 

बहु-विवाह की प्रथा उस्त समय थी ही; रास ने भपने पिता के बहु- 
विवाह के दुप्फल भुगत कर ही एक-पत्नी त्त किया; उनके चारों तरफ 
पचासों स्वतन्त्र राजा लोग बहु विवाह करते ही थे, उन के बंशर्जों ने 
भी पुनः किया; एक चोबी के बकने से सीता को निकाल दिया, अन्त से 
स्वयं दुःखी हो कर सरय्‌ मे प्रवेश कर गये | एक अकेले राम जी के 
परम सदाचारी और प्रजा वस्सल होने से उन के जीवन काल मे 'राम-, 
राज्य” रहा भी हो तो इस से देश का सार्वकालिक कल्याण कैसे हो १ 
यह केसे निश्चय किया जाय कि सब राजा राम जी के ऐसे ही होंगे ९ 

सवोपरि प्रश्ष यह दे कि, अब, इस देश-कोर मे, राम-राज्य' के 
आदर्श अंश का पुनः जावाहन पुनः स्थापन केसे किया जाय; केवल 
उस की प्रंसा कर देना पर्याप्त नहीं । क्या किसी को आशा है कि रास 
जी फिर से उतर कर राज्य करेंगे ? “हति-ह-भास! पर्याप्त नहीं ;हांति 
ह-भूयात्‌ पुन; का अकार सामने रखना चाहिये । 

लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता | ञ 

कॉग्रेस के, हिन्दू महासभा के, सुस्लिस लीग के, “निर्दंल नेता-दुरू! 
के , सभी प्रकार के भारतीय नेताओं से यही प्रार्थना पुनः पुनः उक्त ग्रन्थ 
मे, और सन्‌ १९२१ से आरम्भ कर के सैकंडों 'आर्थिकल्स” संघाद- 
पत्रों मे, अंग्रेजी और हिन्दी मे, मै ने की है; तथा, उस अन्य के पद़िके 
ओर युंद्धारस्स के बादु भी बहुत आर्टिकल्स के द्वारा ब्रिटेंन ऋांस जमे 


तर 


ब्श्द देश के नेताओं से मेरी रन 


शिका के राष्ट्राधीशों राष्ट्रसल्चाऊकों शासकों से भी यही प्राथना की है. 
अथांत्‌ यह कि युद्ध के लक्ष्य! 'साध्य” के रूप मे आप कोंग किस प्रकार 
की नयी और साधुतरं राष्टि, उमदातर हं।नियाँ, न्‍य ऐण्ड वेटर वरूड 
रखेंगे, ( क्योंकि सभी युध्यमान राष्ट्रों के नेता ऐसी ही प्रतिज्ञाएँ कर 
रहे में ), केसी समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, किस प्रकार 
की स्व॒तंन्त्रता 'फ्रीडम' सब देशों और जातियों को देना चाहले हैं, 
डिमाक्रेसी का क्यों रूप बनाना चाहते हैं, ( क्योंकि प्रवत्तमान डिमा- . 
फ्रेसी के घोर दोषों को स्वयं प्रिटेन और अमेरिका के अति प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
ब्ेखकों ने विस्तार से दिखाया है ), जिस से अच्छे, अनुभवी, छोक- 
हितैदी, निःस्वाथ आदमी ही धर्म-ब्यवस्थापक सभाओं मे जायें, और 
ऐसे अच्छे क़ानून वनावें, जिन कानूनों धर्मों से ऐसी समाज-व्यवस्था 
बन जाय, कि सब मनुष्यों को, यथोचित, स्व-स्व-प्रकति के अनुकूंल, 
पेट-भर रोटी, पीठ भर कपड़ा, सिर पर छप्पर छाजन, माथे मस्तक 
मस्तिप्क भर ज्ञान, धर्स ( उपासना ) और अर्थ ८ स्वत्व सम्पत्ति 
परिग्रद्द, रिक्थू, प्रापर्टी,' मिल्क्रीयत) और काम ( गाहँस्थ्य ) का उचित 
मात्रा मे सुख, और अन्याय के भय से छुटकारा, मिल सके। और, 
पेसी प्रार्थना, हन सब से, पुनः पुनः सतत करते हुए, यह सूचना 
भी पुनः पुनः उक्त दोनों अँग्रेज़ी ओर एक संस्कृत ग्रन्थों मे, तथा 
अन्य कई अँग्रेज़ी और हिन्दी ग्रन्थों और छोटे लेखों मे, समास से 
भी और व्यास से, भी, कर ढीं है, कि “मानव-धर्म” के मानव 
आध्यात्मिक और आधिभौतिक, आधिजैविक ( आधिदेविक ) और: 
आधिदेहिक, प्रकृति, के, अलुसार 'कर्मणा वर्ण! की नीति रीति से, 
भमानव-समाज-व्यवस्था' और 'राप्ट्-शासन-पद्धति' ऐसी ऐसी होनी 
चाहिये; और यदि हो तो उच्च लक्ष्य, जो सब तीन एपणाओं के अन्त 
पाती हैं, तथा मोपक्षेपंणा भी, अथांव्‌ स्वार्थ, परमार्थ सभी, तृप्त भोर 
सिद्ध हो जायें; तथा, लछोकतन्त्रवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवादे, शास्त्री 
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राज्य!, शस्त्री राज्य, धनी राज्य , 'श्रमी राज्य', पऐकराज्य, हेराज्य, 
गणराज्य, साम्राज्य, संवराज्य, बैराज्य, भोज्य, आदि प्रत्येक मे जो गुण 
का अंश है, उस सब का आा-कर्प, ओर सब के दोप के अंशों का अप- 
कर, भी, यथासम्मव, हो जाय; यथासम्भव, क्योंकि प्रकृति की अपरि- 
हाय हुन्द्ृ॒ता के कारण, आत्यन्तिक निर्दोपता, कभी, किसी अकार मे 
ओर से, सिद्ध नहीं हो सकती, दोप कम, गुण अधिक, दुःख कम, सुख 
अधिक - किसी एुक निर्दिख, परिमित, देश ओर कार के ज़नपद 
ओर युग मे--इहतना ही साथा जा सकता हैं; ओर सध जाय, तो 
अहो भाग्यम्‌ । 
कांग्रेस से भेरी निरन्तर चींस बप से रटन | 

भारत के लिए विशेष रूप से, सन्‌ १९२ १से, मे, काँग्रेस के प्रधान 
नेताओं से, तथा जनता से, रट रहा हूँ कि, अभिकूपित भारतीय 'रव- 
राज्य” के रूप का सविस्तर निरूपण निर्धारण कर दीजिये ।? देशबन्धु 

» १९२० तक काँग्रेस का 'क्रीडर! (००९९0, लक्ष्य, साध्य, ध्येय था- 
४ब्रेटेन के उपनिवेशों, 'काल्नोनीज्ञ', ७०)०७४७४, जेसे कनाडा, साडथ 
अफ्रीका आस्ट्रेलिया,नन्‍्यूजीलैण्ड, के ऐसा त्वराज्य, 'सेल्फ्‌ गवनमेएट,? 8९][- 
£0एशाप8॥ 77, १९२० में नागपुर की काँग्रेस में क्रीड! नदला गया, 
रूप-निरूपक शब्द छोड़ दिये गये, केवल 'घ्वराज” रखा गया; जिस से वह 
शब्द नितराँ गृूढ़-मूढ, भ्रमावह, सन्देहडाच्छुन्न हो गया । पूछने पर गाँधी जी 
यह कहा करते थे कि स्व॒राज का अथ, 'राम-राज' जो और भी अधिक 
अ्रमावद है | इसी से इस राम-राज ख्-राज के अर्थ के स्पष्ट विवरण की 
इच्छा मुझ को उत्कद हुई । खेद है कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को 
यह उग्र आवश्यकता श्रनुभूत न हुईं; और इसी से कांग्रेंस के कार्य में 
नित्य नई अड़चने उठती हैं, ओर वह आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे दी 
हयता चला जा रहा है | इसी विषय का तरहुत विस्तार से प्रतिपादन, मैने, 
(विश्व-युद्ध ओर उस की एकमात्र ओऔदबच! मे किया है | अ्रत्र कई कारणों 
से, ब्रिटिश गवर्मन्ठ ने, मई १९४६ से प्रान्तों मे, और सितम्बर -१९४६ 
से केन्द्र मे, कग्रेसी मिनिस्ट्रियाँ पुनः स्थापित होने दिया है; पर जैसा 


६३० ..... - - काँग्रेस की दुर-्अवस्था 


चितरक्षनदास जी के साथ एक 'स्वराज्यन्योजना? भी मे ने घनायी; 
“डिमाक्रेसी', लोकतन्त्र, के विद्यमान दोषों को दूर करने का प्रकार भी 
उस मे दिखाया; श्री शिवप्रसाद जी की ठदारता से छः हज़ार प्रतियाँ उस 
की, महात्सा गांधी के 'यड, इण्डिया? नामक साप्ताहिक के साथ, नेताओं 
“ और जनताओं के विचारा4, सन्‌ १९२३-४ मे बॉटी रायीं; तथा भौर 
भी सहस्रों प्रतियाँ भारत और ब्रिटेन मे बाँटी गयीं; पर नेताओं का और 
नीतों, का ध्यान इधर नहीं फिरा; सब इसी त्वरा मे थे कि 'स्वराज?, 
झट, “मन्त्रवत्‌! चालबाजियों से मिल जाय, तब पीछे विचारा जायगा कि 
इस छझाव्द का क्या रथ है | जितनी त्वरा की, उतना ही अंधिक बिलम्ब 
होता गया; “भन्त्र' मे, चाल मे, सार नहीं, वीर्य नहीं, तच्च नहीं; 
पच्चैक्य समगच्छुतः का डपाय माल्म नहीं 'संघे शाक्तिःः की 
संघता के स्थान मे, 'विशेष-विशेप-घर्म कृत”! “विशेष-विशेपनजाति-कृत 
ओर “विशेष-विशेप-स्वार्थ-कृत” -अनन्त परस्पर दृष्यों, द्वेष, मत्सर, 
अविश्वास, शंका; 'ऐक्य'-जनक 'विश्व-चम!ः और “विश्व-व्यवस्था? 
की और उपेक्षा ही नहीं, अपितु अप-हास-बुद्धि । फल, प्रत्यक्ष; जितनी 
अधिक दीड़ 'स्व॒राज्य” के पीछे, उतना अधिक वेग से 'स्वराज्य” अधिका- 
घिक दूर भागता गयां । “सहसा विदधीत न क्रियां?, “अतिरभसकतानां 
कर्मणां ...भवति हृदयदाही शल्यतुल्यः विपाक/?, त्तिप्रकारी विपयद्यते? |. 
णुका करो?, 'एका करो?- ऐसा, जो नेता महोदय, दूसरों से कहते 
पुकारते फिरते थे,  यक जान, दो कालिब, : त्वमसि में हृदय द्वितीय”? 
पहिले फुट-नोट में लिंख आये, तरह तरह के उत्पात खड़े हो गये हैं । इस 
का भी कारण यही है कि, यद्यपि काँग्रेस के सब प्रधान नेता, एक दो को 
छोड़ कर, अहमदनगर के क़िले मे, अगस्त १९४२ से जून १९४५ तक, 
बन्द रहे, ओर तीन बष तक, दिन रात, निरन्तर एक साथ रहे; फिर भी, 
केट से बाहर आने पर, ओर शासन शक्ति पाने पर, भारतीय 'स्वयज” को 
क्या रूप देने का यत्त॑ करनां दोगा--इस अति गुवथ, अति गम्भीर, प्रश्न 
पर विचार ही नहीं कर पांये; दूसरे-द्सरे विषयों पर पुस्तक पढ़ते ओर 
लिखते रहे | “कायकाले ठु सम्प्राते गताः किंकायमूड्ता? | ह 
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'ध्रहिश्वरा: प्राणा/”, जो परस्पर समझे जाते थे, स्वयं उन मे, परस्पर घोर 
अनेका! और तीघ्र मतभेद हो रहा है; कारण--स्वराज्य” शब्द पर 
थोथा खोखला दिखावटी 'एका” रहा, शब्द के वास्तविक अर्थ पर 
“एक? करने का कभी स्वप्न भी नहीं देखा | जब, जब बीस वर्ष के रटने 
के बाद, गाँधी जी ने इस वात को माना, कि ऐसी स्वराज की रूपरेखा एक 
कमेटी द्वारा वयार कर के जनता के समक्ष विचारार्थ उपस्थित कर दी 
जानी चाहिये; और मुझे वढ़ी आशा उत्पन्न हुई कि यह परम आवश्यक 
कार्य अब निश्चयेत करा देंगे, तब ऐसी घटनाएं हुईं कि गांधी जी 
कांग्रेस के नेतृत्व से ओर सद॒स्यता से भी ( १९३४ ई० के अन्त से ) 
तरस्थ हो गये; और अनेक्य की भावना, परस्पर अस्पृश्यता की भेद- 
बुद्धि, जो हिन्दू जनता में भरी हुई है और उस के अधःयात का प्रधान 
कारण है, वही काँग्रेस के भीतर'भी सहसा जागी, और छोपों, तोपो, 
बोलों मत, की थोथी नीति को सद्यः पार्ष्णिदान से दूर फंक कर कॉग्रेस 
के संघटन का विघटन करने के 'लक्षण दिखाने लगी) और भ्षब तो 
९ अगस्त १९४२ से महात्मा गाँधी तथा कॉमरेस के अन्य प्रमुख नेता 
प्राय: सभी पुनः काराबात से वन्द्‌ कर दिए गए हैं । (गाँधी जी से 
और मुझ से जो इस विषय पर पत्न-व्यवहार अगस्त-अक्‍्टूबर १९४१ में 
हुआ था वह वलेड वार! की पुस्तक के 7० ७२३-५३६ पर छपा है) | 
रात्रि; गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं॑ भास्तनुदेष्यति हसिष्यति पंकजभीः, 
इत्थं विचिन्तवति कोपगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं तु करी ममदं; 
अभी सर्वथा “गज्ञ उज्जहार” नहीं; आसा पर साँसा और “जब तक 
साँस तब तक आस? । 
कॉग्रेस को अनवस्था दुरवस्था 

नेता सहोदय सदा हसी सहाभ्ान्त मे पड़े रहे हं कि पहिले शासन< 
शक्ति हाथ मे जा जाय तब पीछे सोचा जायगा कि उस का भयोग कैसे 
क्रिया जायगा: कितना भी. रठा गया, हून महोदयों ने अब तक यह नहीं 
ही पहिचाना कि बिना इस वात को सब द्ों सब मत-वालों को सम- 
झाये, ओर विना उन के मन से यह विश्वास वैठाये, कि शासन-शक्ति 
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६३२ अ्रपनी प्रशंसा ही चाहते ई, दोष देखना सुधारना नहीं चाहते 
का प्रयोग इस इस प्रकार से. किया जायगा, .ऐसी-ऐसी योग्यता के 
धवपोविद्या-युक्त पुरोहितों? के द्वारा ऐसे ऐसे कानुन बनाये जायेगे, भौर 
ऐसी समाज-व्यवस्था सांधघी जायगी, जिस से सव को अन्न वस्त्रादि 
आावश्यकीय वस्तुओं की प्राप्ति निदिचितं हों जाधगी--बिना इस के सब 
वर्णों दगों दु्ों तबकों सम्प्रदार्यों म्रान्तों के भारतीयों से वह ऐक्य, चह 
ऐकजत्य नहीं होने का जिस ऐक्य के बल से भारतवासी, शासन-शक्ति 
को परदेश-वासियों के हाथ मे से निकाल कर, अपने हाथ से लाने मे, और 
पर-राज के स्थान मे स्व-राज को स्थापित करने से, समर्थ कृताथ होंगे । 
ये महोदय अब तक कहते रहे हैं कि स्व-राज मिल जाय तो चौबीस घण्टे 
के भीतर सब मतभेद दूर हो जायेंगे, अर्थात्‌--जब कार्य पहिले सिद्ध 
दो जायगा तव कारण चौबीस घण्टे के भीतर उपस्थित हो जायँगे ! 
कार्य पहिले, साधन पीछे) शब्द पहिले, अर्थ पीछे | इस महातश्रान्ति 
का फल गत्यक्ष ही है। रररः 
अब तो मानव-संसार की दशा प्रतिदिन ऐसे चेणग से बदल रही है 

कि भारतीयों का हाल कल क्या होगा यह आज निश्चयेन, क्या सम्भा- 
च्यत्वेन भी, नहीं कहा जा सकता । पर अंग्रेजी मे एक कहावत है 'इट्‌ 
इज़ नेवर टू लेट डु मेंड' १; देर तो बहुत हो गयी पर सुधार अब 
भी असम्भव नहीं है; जभी कुपथ को छोड़ कर सुपथ पर छोटे अच्छा है, 

( 'अ्रपि चेदुत्पर्थ यातः, भज़ते सत्पर्थ पुनं$ ), 

साधुरेव स मन्तव्यः, सम्यग्वसितोी हि. सः, 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छांति निगच्छुतिः | 

किन्तु ऐसे सुधार के लिए परमांवश्यक दे कि हम अपने दोपों को 

नि£*चय से पहिचाने । भारतीय जीवन जभौर सिद्धान्वों की जब कोई 
यरोपीय ज़रा प्रशंशा करता है और यरोपीय की निनन्‍दा, तब हम बहुत 
प्रसन्‍न होते दें और बड़े छाव-चाव शौकृ-ज़ोंक से उस के वाक्यों का 
भाम्न उन करते हैं; परन्तु जब भारतीय जीवन की निन्दा और यरोपीय 
की प्रशंसा करता है तव हम उस जोर आँख कान फेरना भी नहीं 
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चाहते | भारत का उद्धार यों नहीं होना है । जब हम दोनो के गुणोंशों 
को भी,दोपांशों को भी, राग-द्वेप रहित निष्पक्षता-सद्वित सर्व-हित-समा- 
हित बुद्धि और हृदय से परखें और पहिचानैगे, शौर दोनो-के गुर्णाशों 
का अहण और दोपांशों का व्यजन करेंगे, तभी भारत का उद्धार होगा । 
उपसंहार | 
भारतभूमि पर, परमात्मा की इच्छा से, प्थिवी पर प्रचलित सत्र 
ही सुख्य धर्म एकन्न हैं । यहाँ हिन्दू , चोद, जैन, पारसी, सिख भी, 
ईसाई, सुसवसान, यहूदी भी, सभी हैं । अति प्राचीन 'सनातन'-घर्म- 
सार धर्म-सामान्य, विश्व-धर्म, चेदान्त-तसच्छुफ-ननास्टिकमिसटिसिज़म 
का नवावतार भारत में यदि नहीं होगा तो अन्य किस देश से आशा है ९ 
चातुबंण्य' मया सप्ट गुणकमंविभागश३, 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रमवैः गुण: 
( “चातुव॑र्स्यान्तियायाता: प्ृथिव्यां स्वेमानवाः 
न्रयः, द्विजा:; एकजातिः एकः ); नास्ति तु पद्चमः 
सर्व धर्म सम्परदायान्तर्गत सर्च भानवों को, व्यवस्थासार, समाज- 
व्यवस्था-सामान्य विश्व व्यवस्था, भारत का ही देन, कर्मणा ही (न तु 
जन्मना ) हो सकता है। कौर ऐसी विश्वधर्म से अनुप्राणित विद्यव- 
ब्यवस्था से ही मनव-जगत का सब प्रकार का कल्याण हो सकता है 
भोौर भत्येक मनुष्य के छिए उस की प्रकृति की गति पर्यन्त चारो पुरुषार्थ 
पसद्ध हो सकते हैं । 
सुज्ञभाः पुरुषा: नून॑ सतत प्रियवादिन:, 
अप्रियस्य च पथ्यस्व वक्ता श्रोता च दुलभ;, 
( दुलंमश्चापि सत्‌-कृत्यवत्म-निर्देशकः जनः )| 
प्रायः समपमान्राणि परच्छिंद्राणि पश्वति; 
आत्मनः तिल्वमात्राणि जनः पश्यन्‌ न पश्यति | 
सामान्यम्‌ एकलकर विशेषस्तु पृथक्त्वकृत्‌; 
तुल्याथता हि सामान्य, विशेषस्तु विपयेय:; 
सवंदा सवभावानां सामान्य इद्धिकाररं; 


६३४ 


उपसंद्ार 
हासहेतुः विशेषश्च; प्रति: उभयस्य तु । 

दीघ॑ पश्यत मा ह॒सस्‍्वं; परम पश्यत मा्पर्स; 

घम चरत माड्धर्म, सत्यं वदत मान ! 

सब्म्‌ आत्मनि सम्पश्येत्‌ सच्च असच्च समाहितः; 

आत्मोपग्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति यः जनः, 

सः सवसमताम्‌ एप्प स्वाराज्य अधिगच्छ॒ति । 

झे भद्रं कणूँमिः श्याम देवा, भद्रं पश्येप अक्तेमिः यजन्रा;,, 
स्थिरेः अज्ज : तुष्टुबांसः तनूमि:, व्यशेमहि देवहितं यद आयुः । 


' स्वध्ति नः इन्द्रः इृद्धअ्रवा), स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः 


स्वस्ति न ताक्ष्य;इरिष्टनेमि;, स्वस्ति नः बृहस्पतिर॒द्धात | डे 
उ० शं नो मित्र;, शं वरुण, शं॑ नः भवतु श्रयमा 

शं नः इन्द्र: वृहस्पति:, श॑ न विष्णु: उरुक्रम: | 3४ 

झँ० सब: तरतु दुर्गाणि, सबः मद्राणि पश्यत॒, 


५ * न रे रा] 
सब: सदबुद्धिम आप्नोतु, सवः सवंत्र नन्दतु | डे 


परिशिष्ट 


१, ( पृष्ठ ४१ के अंत मे टिप्पणी ):--१५-१६ अ्रगत्त, १९४७,.. 
को रात्रि के मध्य में भारत को ख्राज्य प्रात्त हुआ, और उसके तीन खंड हो: 
गए, एक हिन्दुस्थान ( भारत, 'इंडिया?, 'इंडियन यूनियन? ), और पश्चिमी 
आर पूर्वों दो पाकिस्तान ( अर्थात्‌ मुत्लिमिस्तान )। भारत के नये संवि-- 
थान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा निश्चित कर दिया है। इस के पहिले से भी, 
कुछ घनाब्य साहित्य-प्रेमियों ने, अच्छे हिन्दी ग्रन्थों के लिये, पुरस्कार देना 
आरंभ कर दिया था; अ्रव उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ऐसे पुरस्कार देना* 
आरंभ किया हे । सन्‌ १९५२ मे, प्रायः सत्तर अन्थकारों को २०००) से 
२००) तक पारितोषिक दिये गए, ) इन उपायों ने हिन्दी वाहमंव का रूप 
सद्यः बदल दिया* है । किन्तु चतुबंगसाधक चतुःशात्रों के अंगत्वेन जो" 
परस्पर सम्बद्ध-रूप होना चाहिये, जैसा प्राचीन वाहम्मय का है, वह रूप अब . 
तक हिन्दी वास्म्मय से बहुत दूर है । 

२. ( पृ० १६४ ) इस हिन्दी गीत का अंग्रेज़ी अनुवाद अन्तिम परिशिष्ट : 
मे दिया है | 

३. ( पृ० २८० ) इस पृष्ठ की तीसरी से सातवीं पंक्ति तक जो रूस: 
के विषय मे कहा है उस मे यह बढ़ाना चाहिये कि, “सॉंब्यिट रूस के आदशों 
श्रौर कार्य-क्रमो मे, आध्यात्मिक सिद्धान्तों के जिरोधी ऐसे 5भ्न दोप हैं कि. 
वे आदर्श और कार्यक्रम कदापि सिद्ध नहीं हो सकते | अतः रूस के केंद्रीय 
शासक ,मणएडल को स्वतः समय समय पर अपनी नीति रीति बदलनी पड़ी: 
ओर पड़ रही है। इस जिषय का विस्तार मैने अ्रन्यत्र किया है, कि बिना 
प्राचीन शुद्ध 'क्मणा व» और 'वयसा आश्रमः के सिद्धान्तों पर प्रति- 
छत सत्य वर्णाश्रमधम' के अनुसार समाज की व्यवस्था किये; राजनीति; 
कभी सफल हो ही नहीं सकती |” 


( २९ ) 


४, पृ० र८८ प्रूष्ठ के अन्त में यह बढ़ा देना चाहिये:--अब यह 
अन्य छुप गया है । । 
५. पृ० ३१० के अन्त में यह बढ़ा देना चाहिये:--अब हवा बदली 
है. जेसे कितने ही युवा अविवाहित रहते हूँ, जब तक उन को पर्यात॒ जीविका- 
"साधन न मिल्न जाय, बसे ही कितनी ही युवतियाँ भी, ऊँची शिक्षा प्राप्त कर 
के, पश्चिमी युवतियों के सहश,.जीविका-साधक विविध . प्रकार के कार्यों में 
“लग जाती हैं; कुछ अ्रध्यापिका हो जाती है, कुछ नर्स? (आतुर-परिचारिका), 
कुछ ( वहुत थोड़ी ) वकील, कुछ डाक्टर, कुछ 'क्लर्क' (कार्यालयों, दफ्तरों, 
-मे लेखिका ), 'टेपिस्ट', 'टिलिग्राफ़िस्ट! 'पोस्टमिस्ट्रेस! अ।दि ।इस सब से 
भी जीवन-संग्राम की कटुता बढ़ती जांती है। पढहिले पुरुष-पुरुष मे था, 
व्यब, वह तो है ही, स्री-पुरुष में भी संघ होने लगा है। - 

- ६. पृ ३१२, पं० १८ में 'भोक्ता भी हे। केआगे यह बढ़ा 
दीजिये--मनुस्मृति, अ० ६, को० १४, के शब्दों पर भी विचार कीजिये, 
ज्यमिचारिणी त्लियाँ, “कुरूपं वा, सुरूप वा, पुमान्‌ इत्येत्र सुंजते” । 

७. पृ० ४७१, पंक्ति २७ में लिये ! के बाद, यद्द बढ़ा दोजिये;-- 
( पीछे, कई वर्ष तक उदयपुर, राजस्थान, में “डाइरेक्टर आफ़ श्रायुवेदिक 
डिपार्टमेण्ट” रहकर, सन्‌ १६४२ मे, आयु के ६० वष पूरे कर के, नियमा- 
ज़ुसार, उस काय से अछग हो गये दे | फ 

८, प्ृ० ४४प८ पर, 'प्रेममहिम? और '्वाथत्याग महिमा! शीषक के 
ज्जो पद्म हैं, उन के मूल अंग्रेज़ी पद्म ये है 
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९, प्रु० ४८१ पर, पंक्ति १२ के आगे यह जोड़ दीजिये--मनुस्मृति, 
अ्र० ९, छो० १५८-१८०, मे बारह प्रकार के पुत्र कहे हैं, उन मे 'अप- 
विद्ध” वह है जिस को जनमते द्वी माता पिता ने 'फेंकः दिया हो ओर किसी 
राहचल्ञतू ने दयावश उठा लिय। हो। ऐसा पुत्र चाहे किसी भी जाति का 
हो, वह उसी वण का हो जाता है जो उठा लेने श्रीर पालने पोसने वाले” 
का हो | कारण स्पष्ट है, उस बालक की शिक्षा दीक्षा उसी वण के योग्य! 
होगी जो पालनेवाले का है । यद्यपि मनु के >ओकों मे अन्य कई प्रकार के 
पुत्रों के लिये भी जाति निदंश नहीं किया है, पर टीकाकारों ने, ओर लोक- 
प्रथा ने, कर दिया है, कि पिता की जाति का होना चाहिये । किन्तु 'अश्रप- 
विद्ध” के विषय मे किसी टीकाकार ने भी ऐसा नहीं कहा, और आज तक 
भी यह चाल चल रही है ( यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है ) कि पैदा होते 
दी बच्चे को, 'नार वेवार समेत? कोई दूसरा पुरुष ले ले तो वह उसी के. 
वर्ण का हो जायगा, श्रौर उस के दाय मे से अंश भी पावैगा । 

१० पृ० ५३३ के श्रन्त मे जोड़ दीजिये:--ओर पुनः वहाँ से हटा कर 
काशी विश्वविद्यालय के प्राचीन वस्तु संग्रहालय मे पश्रत्र रक्खी गई है । 

११, प्ृ० ५७६ की दूसरी फुट-नोट मे जोड़ दौजियेः--सन्‌ १९०१- - 
१९०२ मे यह अन्य छुपा, ओर इस का द्वितीय संस्करण, परिशोधित और 
उपबृंहित, १९४० मे, यियोसोफ़िकल्‌ पब्लिशिइः हाउस, आइड्यार, . 
मद्रास मे छुपा । 

१२. पृ० ५७३ के श्रन्त. मे चंदा दीजिये--नोट:-- १४-१६ श्रगस्त, 
१९४७ की रात्रि मे भारत को 'स्व-राज्य” मिला उस के बाद नई केद्रीयर 
विश्रान समा और विधान परिषत्‌ ( नई दिल्ली ) मे, हिन्दू कोड त्रिल” के 

सम्बन्ध मे भी, और उस से प्रथक भी; .'अन्तवंश-विवाह” गा “वर्णान्तर- 
विवाह? वा '“श्र-सवर्णु- विवाह! के विषय मे कई बार वाद-विवाद हुश्रा, पर - 


(६ ४ ?9 


“फोई'निश्चय नहीं हुआ। समग्र देश से अच्र तक इस विषय पर बहुत आन्दोलन 
हो रहा है | किन्तु, अलग, एक छोटे विधान द्वारा ऐसे विवाह बेघ कर 
दिये गये हैं। तथापि, इस पतञ्चम अध्याय ( 'विवाहओर वण? ) में लिखी 
बातों को जनता के समच्ष रखने की आवश्यकता और उपयोगिता त्रहुत 
वर्षो. तक बनी रहेगी |... | 
३ अन्त में यह बढ़ा दीजियेः-- . क्‍ 
जन-अ्रुति है कि अकत्नर बादशाह. ( राज्य काल, १५५६-१६०५ 
“० ) की सभा के नौ रक्तों में गीतवाद्याचार्य मुसलमान तानसेन थे और 
उन्हों ने मथुराबासी क्ृष्णु-भक्त सन्त हरिदासजी से संगीत कल्ना की अ्रन्तिम. 
'शिक्षा पाई । इसी किंवदन्ती के आधार पर नीचे लिखी. अंग्रेज़ी गीतिका 
( बैलड, |79))8० ) बनाने का यत्न मैने किया है | 
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